चार प्रदन : पुवर्जन्म, प्ररणा, वर्ण और आश्रम ९९ 


दोष? हमने सबके ताप के जूते बताकर रख दिये हू। तुम्हारे आकार का ही 
जूता नहीं है, इसमें हमारा कोई दोप नही है।” 

अब समन्वयात्मक समाज की कल्पना कर लीजिये। इसमे परिचय की 
घनिष्ठता है। जूता बनानेवाला हम तीनो--दादा, नारायण, प्रबोध को 
जानता है। अब इससे पूछिये कि यह जूता किसके लिए वनाया है ? कहता है, 
“इस जूते का एक पर कुछ वडा है, एक पैर कुछ थोडा-सा छोटा है। यह 
दादा के लिए बनाया है ।” 

“और यह जूता ?” 

“ये दोनो पैर कुछ एक-से हे, लेकिन एक की चौडाई में कुछ फर्क आ 
जाता है। यह नारायण के लिए बनाया है ।” 

“यह तीसरा जूता ?” 

“यह प्रबोध के लिए बनाया हे ।” 

गहर : देहात और घनिष्ठता 


इस प्रकार हम देखते हँ कि यहाँ जूता बनाने मे भी दिलचस्पी है। आपका 
जो समाज होगा, आपकी जो बस्ती होगी, उसका आकार इतना छोटा होना 
चाहिए कि उसमे घनिप्ठता रह सके और नागरिको का एक-दूसरे के साथ इतना 
निकट सबंध हो सके कि वे एक-दूसरे को पहचान सके। बम्बई जेसा न हो । 

नारायण मुझे वम्बई ले गया था। बोला, “भाषण करो ।” मेने कहा, 
“वम्बई में सबसे पहली बात में यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ आदमी के लिए 
स्थान नहीं। यहाँ आदमी आता है या तो खोने के लिए या छिपने के लिए। 
मान ले कि अहमदाबाद के किसी सेठ का लड़का भाग गया। बाप सोचता 
है कि कहाँ खोजू ? चरलूँ, बम्बई में खोजूँ। छिपने के लिए वही जगह है। 
बम्बई में आदमी खो ही जाता है या छिप जाता है। वह बिलकुल व्यक्तित्व- 
शून्य बन जाता है । 

पजाब मे में गया, तो देखा कि कुछ स्त्रियाँ मुँह खोले घूमती थी । परल्तु 
कुछ तरुण स्त्रियाँ और कुछ बूढी स्त्रियाँ घूँंघट निकालती थी। मेने उनसे पूछा, 
“यह क्‍या तमाशा है कि कुछ स्त्रियाँ तो घूघट डाले हे, और कुछ मुँह खोले 


घूमती है ।” मुझे बताया गया कि गॉव की जो वहुएँ, भौजाइयों हू, वे घूँघट 
डालकर घूमती हे और गाँव की जो लडकियों हे, वे मुँह खोले रहती है । 

मेने पूछा---यह 'गॉव की लडकी' क्या होती हे ?” 

बोले--- गाँव की लडकी ? इस गाँव में एक आदमी की लडकी सबकी 
लडकी है। एक आदमी का दामाद सबका दामाद है ।” 

अब बवई में कौन किसकी लडकी है और कौन किसका दामाद है? 
वहाँ कोई किसीको पहचानता ही नही है। किसी परीक्षा की वात ले लीजिये 

“कितने लड़के वेठ हे परीक्षा म ?” 

“दस हजार ।” 

“पास कितने हुए ?” 

“आठ हजार, दो हजार फेल हुए।” 

“अरे, उनमे हमारा भाई भी है।” 

“लेकिन वह दो हजार में एक है। हम कया जाने ? होगा तुम्हारा भाई ।” 

गाँव की परीक्षा की बात लीजिये 

“कितने लडके परीक्षा में बैठ थे ?” 

“पचीस ।” 

“कितने फेल हुए ?” 

“पॉच फेल हुए। 

“कौन-कौन फेल हुए ?” 

“फलाने-फलानें के लडके फेल हुए। बहुत बुरा हुआ ! ” 

गाँव में सब व्यक्तिगत हो गया। सबको सभी पहचानते हे । 

मान लीजिये, बबई में आग लगी 

“उत्तर की तरफ लगी है। मालूम होता है, फलानी जगह आग लगी है।' 

पर गाँव में आग रगी 

“अरे, फलाने के घर में छूगी है, दौड़ो |” 

मनुष्य गाँव में व्यक्ति होता है, व्यक्तिहीन प्राणी चही। लोग हमारा 
मजाक करते हूँ कि तुम शहरों को बर्बाद करना चाहते हो, गाँव को जिलाना 
चाहते हो। देहात और शहर, ऐसा कोई झगडा हमारा नहीं है। हमारी एक 
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छोटी-सी माँग हे कि मनुष्य की बस्ती इतनी छोटी होनी चाहिए कि नाग्ररिक 
एक-दूसरे को पहचात सके। तव आपके सामने यह सवाल नहीं आयेगा कि 
चुनाव कैसे हो या चुनाव की प्रक्रिया क्या हो ? 


समनन्‍्वयात्मक देहात कसा होगा ? 


क्राति में मुख्य बात है सन्दर्भ बदलता । लोग आज के सदर्भ में हमसे पूछते 
हे कि चुनाव नही होगा, तो लोकशाही कैसे चलेगी ” यह नहीं होगा, वह नहीं 
होगा, तो कंसे चलेगा ? सवंका उत्तर यह है कि लोकशाही का सदर्भ बदल 
देना पडेगा। तो वे आज के देहात का नवशा दे देते हे । आज का जो देहात है, 

यह हमारी आदर्श बस्ती नहीं है। इसे हम देहात नही मानते । आज का देहात 

तो अलरूग तरह का देहात है। वह किसी काम का देहात नहीं है। जिस वस्ती 
की हमने कल्पना की है, उस बस्ती में तीन वाते होनी चाहिए 

१ वह बस्ती समच्वयात्मक होनी चाहिए, व्यवसायनिप्ठ नही होनी 
चाहिए। व्यवसायनिष्ठ का अर्थ है--अलछूग-अछूग रोजगार करनेवालो के 
लिए अलग-अलग मुहल्ले या वस्तियाँ। ऐसा न हो । समन्वयात्मक का अर्थ 
है---अलग-अलग व्यवसाय करनेवालो के लिए एक ही मुहल्ला और एक ही 
बस्ती हो और उनका एक बहुत वडे अश में समान शिक्षण भी हो । उनमें सह- 
भोजन हो, सह-विवाह भी हो। समत्वयात्मक बस्ती का यह पहला लक्षण है। 

२ वह बस्ती इतनी बडी हो कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लोग उसमे 
रह सके, और छोटी इतनी हो, मर्यादित इतनी हो, कि त्ागरिक एक-दूसरे को 
पहचान सके। नागरिक व्यक्तित्वहीन न वन जायें। आदमी का व्यक्तित्व 
विलीन न हो जाय, वह खो न जाय। 

३ जब सारे नागरिक एक-दूसरे को जानेगे, तो उत्पादन मनुप्य के लिए 
होगा, सिर्फ उपयोग के लिए नही। 

पहला कदम पूँजीवादी । उत्पादन मुनाफे के लिए हो। 

दूसरा कदम समाजवादी | उत्पादन उपयोग के लिए ओर आवश्यकता 
के लिए हो | 

तीसरा कदम इससे आगे। इसे में गांधी के विचार का कदम कहता 


हँ। गावी हमे यह विचार दें गये कि उत्पादन पडोसी के लिए हो। उत्पादन 
मेरे भाई के लिए हो, जो वहाँ रहता हो, जिसे में जानता हँ। गात्री का यह 
स्विदेशी-न्नत' कहलाता है 

गावीजी ने अपने स्वदेशी-ब्रत की जो व्याख्या की है, उसका आभय 

यह है कि में जो उत्पादन करूँगा, वह उत्पादन केवल आवश्यकता के लिए नहीं, 

केवल उपयोग के लिए नहीं, वह मनृप्य के छिए उत्पादन होगा । याने उस 
उत्पादन में भी एक विशेषता आ जाती है और एक नयी प्रेरणा दाखिल हो 
जाती है। 

खेद की वात है कि हमारे देश के बडे-बडे बुरवर विचारक भी वर्ण-व्यवस्था 
का किसी-न-किसी रूप में समर्थन करते और उसके समर्थन में बापू का प्रमाण 
भी दे दिया करते थे। में मानता हूँ कि वर्ण-व्यवस्था के विपय में गाधीजी के 
विचारो का विकास होता रहा। उस विकास की आज की परिणति इस विचार 
में हो जानी चाहिए कि वर्ण-व्यवस्था अब गृण-कर्म पर भी नही रहेगी। वर्ण- 
व्यवस्था ही नहीं रहेगी। अब का जो समाज वबनेंगा, वह समन्‍्वयात्मक 
समाज वनेगा। 


४. आश्रम-व्यवस्था 


में सामाजिक मूल्य के रूप में ही आश्रम-व्यवस्था का विचार करूगा। 
अपने समाज मे स्त्री-पुरुपो का सह-जीवन और सह-शिक्षण हमने शुरू कर 
दिया है। आपने सुना होगा कि आज हर शिक्षण-संस्था और शिक्षण-श्स्त्री 
के सामने यह समस्या है कि लड़के और लडकियों को साथ तो पढाते हू, लेकिन 
उनके जीवन में सह-जीवन से पावित्य नही आता। 


ब्रह्मचयं-आश्रम 
लड़के-लड़कियों का विद्यार्थीजीवन जब तक ब्रह्मचर्य की वुनियाद पर 
आवार नहीं रखेगा, तव तक उसमे पवित्रता नहीं आ सकेगी। इसलिए 
विद्यार्थी-जीवन मे ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य-आश्रम विद्यार्थी-गीवत के 
लिए अत्यावग्यक है। 
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एक बार कॉलेज के एक छात्र ने मुझसे पूछा---हमे यह तो बताइये 
कि हमारी वहन रास्ते से जा रही है और कोई गुडा उसे छेड रहा है, तो क्या 
हम अहिसक रह जायें ? चुप रह जायें ?” 

मेत्ते कहा--चुप क्यो रहो? पर यह तो बताओ कि आज तक ऐसे 
मौके कितने आये ?” 

उसने कहा-- मौके नही आये, छेकिन आ सकते हूं ।” 

मेत्ते कहा-- ठीक हे, अगर कभी मौका आये, तो तुम क्या चाहते हो ?” 

वोला--- हम चुप केसे बठ सकते हू ?” 

मेने कहा--- हाँ, चुप मत बंठो ।” 

बापूजी उस समय जीवित थे। बापू के आधार पर मेने उसे कुछ समझाया 
और कहा-- पहले से ऐसा विचार मत करो। लेकिन अगर देखो भी कि ऐसा 
हो रहा है, तो उसकी गर्दन उतार लो। में गाधी से तुम्हारे लिए अहिंसा का 
प्रमाण-पत्र ला दूँगा ।” 

वह बहुत खुश हुआ कि यह गाधीवाला' कहता है कि गाधी से भी अहिसा 
का सार्टिफिकेट छा दगा। 

मेने उससे कहा--- पर, एक शर्त है ।” 

बोला--- वह क्‍या ?” 

“यही कि जिन लडकियों के साथ तुम स्कूल मे उठते-बेठते हो, खेलते- 
कूदते हो, पढते-लिखते हो, उनकी तरफ देखने की तुम्हारी अपनी दृष्टि 
कैसी है? और उस दृष्टि मे यदि फर्क है, तो गर्दन उतारने के कार्यक्रम का 
आरभ अपने से कर दो ।” 

बस, इतनी शर्त उसने सुनी और वह बेठ गया। 

दिक्षालयों में वर-वध्‌ को खोज ! 

इसे में ब्रह्मचरय”/ कहता हूँ। शिक्षण के केन्द्र तो आज वर-वधू-मृगया 
के लीला-क्षेत्र वन गये हे । ऐसा नही होना चाहिएं। याने एक तरफ पढ भी 
रहे है और दूसरी तरफ लडका लडकी खोज रहा है, ऊडकी लडका खोज रही 
है। शिक्षण के क्षेत्र और विद्यालय यदि वर-वधू-मृगया के लीला-क्षेत्र वन 


जायेंगे, तो आप गॉठ वॉध लीजिये कि इस देश में से सारी सस्क्ृृति और सारी 
मर्यादा का अन्त होनेवाला है। 

ब्रह्मचयं जे सारे ब्रत सामाजिक मूल्य हे, इसलिए यावज्जीवन चलने 
चाहिए। लेकिन इनका विशिष्ट आचरण एक विशेष अवधि में होता है और 
वह अवधि शिक्षण की अवधि होनी चाहिए । ब्रह्मचर्य-आश्रम पहले भी 
विद्यार्थी के लिए ही माना जाता था। ब्रह्मचयं के लिए कहते भी थे-- 
ब्रह्मच्येंण ऋषिध्यां--तीनो ऋणो में से ब्रह्मचयं के आश्रम में ऋषियों का 
ऋण दिया जाता था। विद्यार्जेन में ब्रह्मचर्य का मुख्य स्थान होना चाहिए। 

धन्यो गृहस्थाश्रमः ! 

चारो आश्रमो में गहस्थ-आश्रम को धन्य माना है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि कुटुम्ब-सस्था सामाजिक मूल्यों का प्रतीक और सामाजिक जीवन की 
मुख्य इकाई मानी गयी। समाज में जिस सह-जीवन का विकास हमे करना 
है और जिस दंडहीन अनुशासन को हम सारे समाज में चरितार्थ करना चाहते 
हे, उसकी वह प्रयोगशाला है। अभ्युदय अर्थात्‌ भौतिक सुखोपभोग का आयो- 
जन नि श्रेयस सिद्ध करने की दृष्टि से किस प्रकार किया जाय, इसका आदर 
उपस्थित करना कुटुम्ब-सस्था का प्रधान उद्देश्य है। चार पुरुपार्थों में अर्थ 
और काम का भी समावेश किया गया है। अर्थ और काम अपने में मनुष्य के 
स्वाभाविक विकार है । जब ये धर्ममूलक और मोक्षप्रवण होते हे, तब उन्हें 
पुरुषा्थ का रूप प्राप्त होता है और वे सामाजिक मूल्य में परिणत हो जाते हे । 

आज मनुष्य के कौटुम्बिक जीवन के साथ उसके उद्योग और नागरिकता 
का कोई प्रत्यक्ष अनुवन्ध नही रह गया है। दूकान की नीति अछूग है, मकान 
की नीति अलूग है और नागरिक नीति अरूग है। इसलिए एक सामाजिक 
मूल्य के रूप में कौटुम्बिकता क्षीण होती चली जा रही है और अब तो यह भय 
होने रूगा है कि कुटुम्ब-सस्था का ढाँचा भले ही बना रहें, लेकिन उसकी 
सुभगता और पवित्रता तितर-बितर हो रही है। आज हम नये रूप 
में कौटुम्बिकता और कुटुम्ब-सस्था की पुन्न स्थापना तथा सवर्थन करना 
चाहते हे । 
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कुटुम्ब-संस्था की विशेषता : सह-जीवन 

कुटुम्ब-सस्था की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमें सविधाल, दड- 
योजना और सेतिक अनुशासन के बिता सह-जीवन और सहयोग सम्पन्न होता 
है। कुल-धर्म, कुल-परम्परा और आनुव शिक संस्कार ही ऐसे होते हे कि परिवार 
के सारे सदस्य एक-दूसरे के साथ रहने में अपनी प्रतिष्ठा और कल्याण भानते 
हैं और जब एक-दूसरे से अलग होते हे, तो उसमे अपनी विवज्ञता समझते हे । 
इसीलिए तो अलहूग होते समय एक-दूसरे को दोप देकर अरूग होते हं । हरएक 
यह वतलाने की कोशिश करता है कि इस अछगोझे की जड मे नहीं हूँ। में 
तो सत्रको संभालकर, हिला-मिलाकर रहना चाहता हूँ। सह-जीवन के लिए 
अपने व्यक्तिगत सुख और सुविधा का उत्सग करना कौटुम्बिक जीवन की 
बुनियाद है। 

इसके दो आवार हे । एक है खून की रिह्तेदारी और दूसरा है विवाह 
की नातेदारी। इसलिए समाज में कुटुम्ब-सस्था एक स्वयसिद्ध सस्था है। 
उसका निर्माण सदस्थों के सकलप से या उनकी इच्छा से नही होता । में अपने 
माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्नी चुत नहीं सकता । ये सब मुझे यदृच्छा से 
प्राप्त होते हैं । जेसा कि कर्ण ने कहा, 'कुदुम्ब में हमारा जन्म देवायत्त है।” 
परिणाम यह है कि परिवार में जितने व्यक्ति रहते हे, उन सबकी एक-दूसरे 
के लिए सहज आत्मीयता होती है। कृत्रिम नियन्त्रण और औपचारिक नियमो 
की वहाँ आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्यों के जो स्वायत्त सम्बन्ध होते हें, 
उनकी अपेक्षा ये कौटुम्विक सम्बन्ध अधिक स्थायी और अभेद् माने जाते हे । 
अग्रेजी मे कहावत हैं कि पानी से खून गाढा होता है। इसलिए एक ही जला- 
शय के पास रहनेवाले पडासियों की अपेक्षा एक परिवार के व्यक्तियों के 
सम्बन्ध उत्कट माने जाते हे । जो बडे हे, वे पहले छोटो की चिन्ता करे। 
जो छोटे हे, वे बडो का आदर करें। इसके लिए हम कुटुम्ब में कोई दण्ड- 
विवान लिखकर नही रखते | चिरकाछीन सस्कारो के कारण यह सब अपकनें- 
आप होता चला जाता है। मानवीय समाज में कुटुम्ब-सस्था एक अनुपम 


कलाक्ृति है। 


गृहस्थाश्रम का प्रयोजन 


कामोपभोग जब एक सास्क्ृतिक सस्कार बन जाता है, तव वह सामाजिक 
मूल्य वनता है। कुटुम्ब-सस्था का आधार विवाह-सस्कार है। स्त्री और पुरुष 
विवाह-सस्कार से एक-दूसरे के जीवन मे जब प्रवेश करते है, तब वे 'गृहस्थाश्रमी' 
कहलाते हे। तव सवाल यह होता है कि कया गृहस्थाश्रम काममूलक होता है 
और स्त्री-पुर्पो को अनिबंन्ध कामोपभोग का लाइसेंस देना उसका प्रयोजन 
है? हरगिज नहीं । वल्कि विवाह-सस्कार का प्रयोजन है--कामवासना का 
संयम और गृहस्थाश्रम का प्रयोजन है--स्त्री-पुरपो का सयुकत जीवन। स्त्री 
की पुरुष के लिए और पुरुप की स्त्री के लिए जो निष्ठा वेवाहिक जीवन का 
भेरुदण्ड मानी जाती है, वह मनृष्य को शारीरिकता से ऊपर उठा देती है। 
निष्ठा जितनी उत्कट और दृढ होती जाती है, शारीरिकता उतनी ही कम 
होती चली जाती है। मेरी माँ ससारभर में सबसे गुणवती स्त्री नही है, किन्तु 
मेरे लिए ईश्वर के विश्वव्यापी वात्सल्य की वही प्रतिमूरति है। मेरा बेटा सारे 
गाँव में सबसे खूबसूरत नही है, लेकिन मुझे तो वह दुनियाभर के सारे छडको 
से अधिक प्रिय है। मेरी स्त्री अधिक रूपवती नही है, लेकिन मेरे लिए तो 
उसके रूप में सृष्टि की सारी मनोज्ञता साकार होकर आयी है। इस प्रकार 
कौट्म्विकता मनुष्य को एक स्ने हमय दिव्यचक्षु प्रदान करती है। इसी स्नेह के 
आधार पर किसी भी प्रकार के बाह्य नियन्त्रण और औपचारिक सविधान के 
बिना सारा व्यवहार चलता है। 
एक बार हमारे एक मित्र का विवाह निश्चित हुआ। वे दीर्घ काल तक 
अविवाहित रहे और लोगो का यह खयाल हो गया था कि वे आजन्म ब्रह्मचर्य 
का पालन करेंगे। ससारभर की सभी स्त्रियो को वे अपनी माताएंँ मानते थे। 
जव उनके विवाह का समाचार हमारे दूसरे मित्रो ने सुना, तो वे मुझसे आकर 
ठठोछी करने लगे “'दिखिये न, आज तक तो ये हजरत दुनियाभर की स्त्रियों 
को माँ मानते थे, अब उन्हीमे से एक के साथ शादी करने जा रहे है ! ” 
उन्होनें बात हँसी उडाने के लिए कही। लेकिन मेने उनसे कहा कि 
आइये, इसका थोडी गहराई से विचार करे। यदि यह व्यक्ति विवाह करने 
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के बदले केवल किसी स्त्री से शरीर-सम्बन्ध कर लेता, तब तो आपके आ्षेप में 
कुछ सचाई रही होती । लेकिन यह तो विवाह-सस्कार कर रहा है। एक स्त्री 
के जीवन के साथ अपने जीवन को जोड रहा है और उसके प्रति एकनिप्ठ रहने 
की प्रतिज्ञा करता है। यह एक स्त्री को माता से पत्नी नहीं बनाता, बल्कि 
सत्री-जाति के लिए अपनी व्यापक मातृ-भावना का सरक्षण करने के उद्देश्य से 
अयती कामवासना और पत्तीत्व-भावना को स्थानबद्ध कर देता है। विवाह 
और गृहस्थाश्रम सयम के पालन के लिए हें। इसलिए वह ब्रह्मचयंमूलक है। 
विवाह के वाद इनमें से कोई बीमार, अपग, असमथ्थ या विरूप हो जाता है, तो 
भी दूसरे का उसके लिए प्रेम कम होने के बदले बढता चला जाता है। उसकी 
आत्मीयता शरीरनिष्ठ या रूपनिप्ठ नही रह जाती । इस प्रकार प्रेम जितना 
शुद्ध होता है, उतनी ही कामुकता कम होती चली जाती है। सन्तान-प्राप्ति 
के वाद माता और पिता दोनो का सयक्‍त जीवन एक तरह से सतान के 
परिपालून और पोपण के लिए समर्पित हो जाता है। अपने जीवन को दूसरे 
के जीवन के लिए उत्सगगं करने की प्रेरणा कौटुम्बिकता में से अनायास 
उत्पन्न होती है। गृहस्थाश्रम समपंण-योग का तीथे-क्षेत्र है। 
विवाहितों के लिए ब्रह्मचर्ये 

गाथी ने तो विवाहित स्त्री-पुरुपो के लिए भी ब्रह्मचयं का विधान किया। 
अच्छे-अच्छे समाजश्ास्त्रियों और धर्मवेत्ताओ ने इस पर बहुत आपत्ति की । 
लेकिन गाधी ने कहा कि गृहस्थाश्रम और कृटुम्ब-सस्था मनुष्य को इच्द्रिय- 
परायणता की ओर से मानव-परायणता की ओर ले जाने के लिए हे। वहाँ 
सर्वथा सहज भाव से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपने आराम और सुख 
का यज्ञ कर देता है। इसलिए कुटुम्ब तो स्वार्थ की आहुति देने के लिए बनायी 
गयी यज्ञ-शाला है। विवाहित ब्रह्मचरयं का गाधी का आदर्श हमारे चिरकालीन 
कुप्तस्कारों के कारण व्यवहारान्वित नही हो सका। फिर भी किशोरलाल भाई 
और गोमती बहन जैसे नेष्ठिक गृहस्थाश्रमियो के जीवन में उसका उदात्त 


उदाहरण देखने को मिलता है। 
पुराने जमाने में गृहस्थाश्रम पुरुष-सत्ताक था और कुटुम्ब-सस्था तो 


आज तक पितृ-सत्ताक रही है। जो मुख्य पुरुष होता था, वह परिवार के 
दूसरे सारे व्यक्तियों का पालक और स्वामी होता था। परिवार के चाहे 
जिस सदस्य को दान में देने का, बेचने का, कुर्वान करने का और मार डालने 
का अधिकार उसे होता था। कुट॒म्व के सारे सदस्य उसकी सजीव सम्पत्ति के 
भाग होते थे । स्त्रियों का स्थान गौण होता था और सभी पुरुषों की सत्ता 
किसी-न-किसी रूप में सभी स्त्रियों पर चलती थी । 
कुटुम्ब ऋन्तिकारी संस्था बने 

अव हम कुटुम्ब-यस्था के आवारो को ही बदल देना चाहते हूँ । कौटुम्विक 
सम्पत्ति का विसज॑न तो हम अपने आर्थिक सयोजन से करना ही चाहते हें, 
आनुवंशिक सम्पत्ति और कौट्म्विक सम्पत्ति जव नहीं रहेगी, तो पुत्र और कन्या, 
प्री और पुरुष की सम्पत्ति के अधिकारों का झगडा समाप्त हो जायगा। 
लेकिन इसके बाद भी कुटुम्व मे स्त्री और पुरुष को समान भूमिका पर छाने की 
आवश्यकता होगी। इसके लिए नागरिक जीवन मे व्यक्ति-स्वातन्त्य का जो 
मूल्य है, उसे कौटुम्विक जीवन में दाखिल करना होगा। कुदुम्व न केवल 
पुरुष का होगा और न केवल स्त्री का होगा। वह दोनो के संयुक्त व्यवितित्व 
और संयुक्त जीवन के आधार पर स्थापित एक नवीन कऋ्रान्तिकारी संस्था होगी । 

जिस कुटु॒म्व की वृत्ति और व्यवहार घर की चहारदीवारी लाँघकर व्यापक 
वन जाता है, वह कुटुम्ब समाज के लिए भूषणरूप माना जाता है। इसका 
सकेत आतिथ्य धर्म में है। कुटुम्ब के सारे व्यक्तियों को भोजन कराने के वाद 
हम भोजन करे, इतना ही काफी नही है। हर गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को--चाहे 
वह पुरुय हो या स्त्री-यह भी देखना चाहिए कि हमारे पास-पड़ोस में और गाँव 
में भूखा कोई न रहे। कोई व्यक्ति या पथिक गाँव मे पूर्वसूचना के विना आ 
पहुँचा हो, तो उसे विना भोजन के न रहता पडे । यह धर्म सारे गृहस्थाश्रमियो 
के लिए छागू है। यहाँ तक कि हमारे पुराने वर्मशास्त्रकारों ने छोयो के श्राण 
हरण करनेवाले यमराज के लिए भी उसे लागू किया है। नचिकेता जब यमराज 
के यहाँ तीन दिन तक बगैर खाये-पीये रहा, तो यमराज ने घर लौटते ही उससे 
भाफी माँगी और प्रायब्चित्त के रूप में उसे मुँह-मॉगे वरदान देने के लिए वे 
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होते-होते यह स्थिति आ जाय कि राज्य-शासन की आवश्यवता ही न रह 
जाय। आज चागरिको में परस्पर विश्वास नहीं है, लोग एक-दूसरे से डरते 
है, तभी तो राज्य-शासम की जरूरत पड़ती है । लोगों के मानस से यह डर 
निद्ल जाय, सब एक-दूसरे पर विश्वास करने रूगें, तो राज्य-शासन कई 
जरूरत ही क्‍या रहेगी ? जे 
राज्य के पीछ जो सत्ता होती है, वह लोगो की सत्ता, लोक-सत्ता होती है। 
पर हमने इस तथ्य को भुछाकर राजा को विष्णु सानकर उसके हाथ में '(अनिय- 
त्रित राज्य-सत्ता' ( ###००४ 7४००४०४१ ) सौंप दी। हाव्स ने इसका 
विस्तृत विदेचन किया है। लॉक इससे एक कदम आगे बढ़ा। उससे “नियंत्रित 
राज्य-सत्ता' ( 7%7/०० 2४०४०घलाए ) की वात कही। पर झरूसो 'लोक- 
सत्ता' ( 9८४8०००८० ) तक आ गया। यहीं से राज्य-सत्ता के निराकरण और 
लोक-सत्ता की क्थापतवा का श्रीयणंश होता है। राज्यन्शास्त्र के इत तीत 
सिद्धान्तशास्त्रियों ने राज्यश्ञास्त्र का विशेष रूप से विकास किया है। 


हि ह। 


हे 


ने ने ने: 


इनके बाद आया गरीबो का मसीहा साक्से । उसने गरीबों के लोकतत्र 
की, 7०070०८४०ए ई00 धा& 9००० ग्य०० की वात कही । सार्क्स ने इंद्वात्मक 
भौतिकवाद_ [ ए्रशब्ल्मंव्य वकव्णबावण )) ऐतिहांसिक भौतिकवाद और 
नियतिवाद ( शालातर्धाइ्तट उ्ऑाटएाट्घं05 0 मम ) पर जोर -दिया 
और एक वर्ग के संघटन( 0:8कप्रथ्थ्ा०्प ० ००० 295७9 ) की बात सिखायी । 
उससे कऋान्ति के लिए तीन बातो की आवब्यकता बतायी: 

१. ऋतन्‍्ति वेज्ञानिक हो, 

२. ऋजन्ति अन्तर्राष्ट्रीय हो और 

३. ऋनन्‍्ति में दर्ग-संघर हो। 

सावस ने सारे सानवीय त्तत्त्वो छा संग्रह किया, परस्तु उसका विज्ञान 
उसके भीतिकवाद के सिद्धान्तो के कारण पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट 
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तैयार हुए। गृहस्थाश्नमी के लिए उसका घर अतिथिशाला है और वह यजमान 
है। उस यज्ञ-भूमि में वेठकर अतिथियो की जआकाक्षा करता है। वह उत्पादक 
परिश्रम का यज्ञ करता रहता है। गृहस्थाश्रम में आतिथ्य धर्म का पारून हो 
सकता है, इसलिए धन्यो गृहस्थाश्षसः कहा गया। 
ऋनन्‍्तिकारक मूल्यों का अनुष्ठान परम्परागत कुटुम्ब-सस्था से नहीं किया 
जा सकता, इसलिए माक्सवादी क्रातिकारियो ने कम्यूनों की स्थापना की । 
इन कम्थूनों में जो रहते थे, उनका जीवन समान होता था और वे सब एक- 
दूसरे के सगी-साथी कहलाते थे। उन्तकी पहचान का शब्द, प्रत्यभिन्ना का सकेत, 
'कामरेड' था। हमारे यहाँ पहले उसका अनुवाद भाई बव्द से किया गया, 
क्योकि हम कौटुम्विकता के सस्कारो में पले थे। अब भाई की जगह साथी" 
कहते हू । यह अनुवाद नही, भाषान्तर है। हमारे देश में बगाली भापा मे 
वन्बू' शब्द का अर्थ 'मित्र' है। जब ढो मित्रो में बहुत घनिष्ठता होती है, 
तो हम उनकी उपमा सगे भाइयो से दिया करते है ) असल में मित्रता का सम्बन्ध 
स्वेच्छा का सम्बन्ध होता है। मित्र-प्रेम स्वायत्त होता है, इसलिए अधिक शुद्ध 
भी होता है। लेकिन सगे भाइयो का नाता कोई जोड़ नही सकता और कोई 
तोड भी नही सकता। वह नित्य सम्बन्ध होता है। इस नित्यता के तत्त्व को 
मित्रत्व मं दाखिल करने के लिए मित्रो की उपमा सगे भाइयो से दी गयी। इस 
प्रकार कौटुम्बिक नातेदारी को सामाजिक मूल्य बनाने की कोशिश हुई। 
'कम्यून' में रहनेवाले साथी जब एक-दूसरे के भाई-बहन वन जाते है, तो 
कुटुम्ब के भीतर स्वत्री-पुरुषो के तथा पुरुप-पुरुप और स्त्री-स्त्री के सहजीवन 
में जो स्वाभाविक आत्मीयता और पवित्रता होती है, वह क्रान्तिकारी सस्थाओं 
मे प्रविष्ट हो जाती है। कुटुम्ब-सस्था जब क्षीणप्राण और प्रगतिशून्य वन गयी, 
तब अहिसा के प्रणेता को आश्रम की स्थापता करनी पडी। आश्रम से ब्रताचरण 
है, सयम है। सभी आश्रमवासी एक-दूसरे के सहसाधक हूं, परच्तु कुटुम्ब- 
सस्‍्था की स्वाभाविक आत्मीयता और परस्पर-समपंण बुद्धि का वहाँ यदि अभाव 
नही, तो न्‍्यूनता अवश्य है। आश्रम में हम जिन विशजिप्ट गुणों का विकास 
करते हे, उनका प्रवेश अगर कौट्म्बिक जीवन में न हुआ, तो कुटुम्व-सस्था 
नप्ट हो जायगी। कौटुम्बिक सम्वन्धों में जिन मूल्यों का विकास सहज भाव से 
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होता चला जाता है, उनका प्रवेण यदि व्यश्षम-संस्थाओं मे न हुआ तो आश्वम- 
संस्थएँ समाज-विमख होती चली ज्वँगी और कौट्म्विकता सामादिक मुल्य 


में परिणत नहीं हो सकेगी । 


तागरिक जीवन के मूल्यों का विक्षास हो 

इसका एक ही उपाय है। उसके दो पहल है । एक तो यह कि नागरिक 
जीवन के मल्यो का प्रवेग हमारे गह-जीवन में होता चाहिए। स्त्री और परुप 
भाई और वहन, बेटे और वेदियाँ, सवका रुतवा और स्वकी इज्जत मनप्य की 
हैसियत परिवार में भी समान होनी चाहिए। क्रटम्व-्संस्था सबके ल्ि 
सहजीवन के और ग्रिय प्रयोग-तीर्थ मे परिणत हो जावी चाहिए। दूसरा 
पहलू यह है कि कौटुम्बिक सहजीवन के आवारभूत तत्त्व क्रान्तिकारी संस्थानों 
म॑ तथा नागरिक जीवन में प्रविप्ट होने चाहिए। इस प्रकार गृहस्वाश्षम सामा- 
जिक नूल्यों से समृद्ध होगा और समाज-ब्यवस्था कौटुम्लिकता के मूल्यों से 
पाविज्य तथा गाब्वत सौदयं से सम्पन्न होंगी। इसे हम गृहस्थाश्षम का 
सामाजिक मृल्य मानते हूं 





रा ; 
| ह > 


रु दया ९) ६ 


वानत्रस्थाश्नस 


गृहस्थाअ्रम के वाद की स्थिति को विनोवा व्यनप्नस्थाश्र्मा कहा करते 
हैं। विनोवा का कहना है कि ययासमय विधियूर्वक वानजस्थाश्रम ले लेना 
चाहिए । लोग एसी कोई विधि कर या न कर, एक वात म चाहता हू और व ह्‌ 
यह कि स्त्री और पुरुष के जीवन मे एक ऐसी वयोगर्यादा जा जानी चाहिए कि 
जिसके वाद उनमे विवाह की भाग्ना न रहे। 
आज कभी-कभी हम पढते हैं कि ७० सार का चचिल जादी कर लेता है। 
ल्ागत्र्‌्क किछ० साल का पुरुष २०, २०, ३० साल का लड़का थ् चादा 
करता है, तो यह जनाचार है। पर ७० सार का पुत्प यदि ६० ज्ञाल की स्त्री 
से चादी कर लेता है, तो क्या यह सदाचार है ? लोय कहते है, “हाँ, फिर तो 
कोई हज नही है।” हमारे यहाँ चाहे परम्परा से ही क्‍यों न हो, - एक मर्यादा 
थी। यह मर्यादा स्त्री के विपय में थी, पुरुष के विपय में नही | छ्त्री के विषय 
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में यह मर्यादा थी कि एक उम्र के बाद कोई कल्पना भी नही कर सकता था कि 
अब इस स्त्री का विवाह हो सकता है। आज तो ५५ साल की स्त्री भी झादी 
कर लेती है। साठ साल की स्त्री भी शादी कर लेती है। 
मनुष्य के जीवन से इस विवाह-भावना का निराकरण किसी मर्यादा पर 
पहुँचकर होना चाहिए या नहीं ” यदि ऐसा नही होगा, तो स्त्री और पुरुप 
के जीवन में पवित्रता कभी आ नही सकती । आज कॉलेजो मे २०-२०, २५-२५, 
३०-३० साल की लडकियाँ पढती हे । नवजवान लडको के साथ वे एक मर्यादा 
में रह सकती हूं । परिवार में भाई के साथ रहती हे, पिता के साथ रहती हे, 
लेकिन उनके साथ जो सम्बन्ध होता है, वह कौटुम्विक सर्यादाओं के कारण 
अपनी हृदय को गुप्त बाते वतलने का सम्बन्ध नही होता । परिणाम यह है कि 
उनके लिए समाज मे, परिवार के वाहर, पितृत्व की भावना कही है ही नही । 
परिवार के वाहर क्या तरुण स्त्री के लिए समाज में ऐसा कोई सकेत है कि उसके 
लिए पुरुष के वाहुवल का नही, पितृत्व का सरक्षण उपलब्ध हो, जहाँ वह विश्वास 
से अपनी भावनाएँ व्यक्त कर सके ? एसे पूरुषो की तरफ कया वह देख 
सकती है? कहाँ से देखे ” ऐसा पुरुष उसका प्रोफेसर होता है, उसका गुरु 
होता है, और उससे वही शादी कर लेता है 
विवाह की आयु-मर्यादा हो 


फलत पुरुष की विवाह-भावना का कही अत ही नहीं आता। और 
उल्टे इसमें उसे गव॑ मालूम होता है! कहता है-- देखो, यह ८० साल का 
है, शादी कर ली। पाँचवी शादी हुई है और उसके बाद भी उसे सन्तान हुई ।” 
अब भरा पुरुपार्थ की कोई सीमा रह गयी है ? यह कोई नेतिक सकेत है ? 
यह कोई सास्क्ृतिक सकेत है ”? और एसे देश मे, जिसमे ब्रह्मचय की वात जमाने 
से चली आयी है? इसलिए विनोबा का वानप्रस्थाश्रम आप माने या न माने, 
इस देश के सारे पुरुषो को अपने मन में यह एक पवित्र सकल्प कर लेना 
चाहिए कि एक आयु-मर्यादा के बाद पुरुष की विवाह-भावना क्षीण होती 
चली जानी चाहिए । 

आज मुझसे यह प्रबोध कह रहा था कि आप कुछ भी कहिये, स्त्री को 


4 5 


११२ स्वोदिय-दर्शंन 


बच्चा हो जाता है, तो उसकी दृष्टि और भावना में ही फर्क पड जाता है।” 
मेने कहा, “वात तो दुरुस्त है, क्योंकि वह अपने वच्चे की माँ बनी, तो पहली 
कल्पना उसके दिल में यह आती है कि में तो पुरुष की माँ हूँ। यह जो पुरुष 
इतना अहकारी है, इसकी मे माँ हूँ ! ” यह कल्पना आ जाती है, तो उसकी 
भूमिका ही बदल जाती है। पर, क्‍या पुरुष के लिए कभी यह भावना नही 
आयेगी कि मे भी स्त्री का पिता है ? और यह वयोमर्यादा से भी नही आयेगी ? 


वानप्रस्थ-वृत्ति 


ब्रह्मचयं के सरक्षण के लिए, ब्रह्मचर्य को सामाजिक मूल्य बनाने के लिए, 
इसकी वहुत आवश्यकता है। आप वयोमर्यादा चाहे जितनी मान लीजिये। 
थोडा-बहुत फक तो व्यक्ति मे भी हो सकता है। किसी व्यक्ति में यह भावना 
जल्दी आ जायगी और किसीम थोडी देर में। इसकी कुछ-एक मर्यादा आप 
बाँध सकते हूं । लेकिन एक मर्यादा आनी ही चाहिए, जब पुरुष का जीवन 
पितृत्व-सम्पन्न हो और उसका सारा पुरुपार्थ उसकी पितृत्व भावना में ही प्रकट 
हो, जिससे तरुण स्त्रियो का जीवन समाज मे सम्पन्न हो सके । में यहाँ पर केवल 
सुरक्षित' शब्द का प्रयोग नही करता। में कहता हूँ कि उनका जीवन समृद्ध 
हो सके, सम्पन्न हो सके। तरुण स्त्रियों के लिए समाज में निरापद अवसर 
रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसीको मेने वानप्रस्थ-वृत्ति' कहा है। 

वानग्रस्थ से मर्यादित कौटुबिक भावना का निरास होकर व्यापक कौटुबिक 
भावना उसकी जगह ले लेती है। अपनी स्त्री, अपने पुत्र की भावना से आदमी 
ऊपर उठ जाता है। घर की चहारदीवारी पार करके उसकी कौटुविक भावना 
व्यापक बन जाती है। कौटुबिक भावना की ऐसी व्यापकता का विकास हमारे 
जीवन मे होने के लिए वानग्रस्थ-बृत्ति की आवश्यकता है । 


संन्यास-आश्रस 


अन्तिम आश्रम है--सत्यास-आश्रम, जिसको नागरिकत्व की मृत्यु' कहते 
हैं। नागरिक के नाते उसका जीवन समाप्त हो जाना चाहिए, इसका तात्पये 
क्या ? यही कि फिर वह राज्यातीत स्थिति में चला जाता है। राज्य का 
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गासन उस पर नहीं चछृता। नागरिक धर्मं उसके लिए सहज हो जाते हे । 
कानूनों का अनुशासन उस पर नही चलता। जिसे लोग कहते हँ न कि वही 
अपना शासक और कानून वन जाता है । निस्त्रेगण्यो पथि विचरतां को विधिः 
को निदबंध: ! भाषा आध्यात्मिक है, लेकिन हम अध्यात्म की भाषा से अपनी 
भूमिका के अनुरूप अर्थ निकारू ले। हमारे अनुरूप अर्थ यह है कि हर नागरिक 
के जीवन में एक ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि जब उसे राज्य-शासन की 
आवश्यकता न रहे। राज्य-शासन के विना उसकी नागरिकता के सारे धर्मो 
का पालन सहज रूप से होगा। इस राज्यातीत स्थिति को में नागरिकता में 
संन्यास” की स्थिति कहता हूँ, जिसमे उसने उत्पादन के भी कत्तंव्य का आग्रह 
छोड़ दिया है, प्रतिमूल्य का तो लोभ सर्वथा छोड ही दिया है। 
“तुम क्या कमाते हो ? ” 
“में कुछ नही कमाता ।” 
“तुम क्या करते हो ?” 
“समाज मे रहता हूँ, जो कुछ करना पडता है, वह इस शरीर से हो जाता 
है। में करता हूँ, यह में नहीं कहता ।” 
“समाज से क्या लेते हो ? ” 
“जितना कम-से-कम ले सकता हूँ, उतना लेता हूँ । उसको भी कम 
करता चला जा रहा हूं।” 
यह 'सन्यासी वृत्ति' कहलाती है, जिसे में नागरिक की राज्यातीत स्थिति 
कहता हँ। यदि कुछ नागरिको के जीवन में राज्यातीत अवस्था आयेगी, तो 
शासनमुक्त समाज का विकास हम समाज मे कर सकेंगे।* 80०० 





* विचार-शिविर, भहमदावाद में २२-८-५५ को अपराहण में किये गये प्रश्नों 


का उत्तर | 
८ 
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हम भेद में से अभेद की ओर जाना चाहते हे । पुरानी परिभाषा में कहे, 
तो हम द्वत में से अद्त की ओर जाना चाहते हे, अथवा आधुनिक परिभाषा 
में कहे, तो हम विरोव का निराकरण करना चाहते हे। स्वार्थों का सघर्प 
जिसे कहा जाता है, उन सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक विरोधों का 
निराकरण हम करना चाहते हूं । क्या इसके लिए कही आधार है ? यह मूल 
प्रदन है। मनुष्य के जीवन का मूलभूत प्रज्न और मूलभूत समस्या आर्थिक भी 
नही, राजनंतिक भी नही, वह आध्यात्मिक है। मेने उसे 'पारमार्थिक' कहा 
है। आखिर हम जो कुछ करना चाहते हूं, उसका अध्यात्म के साथ क्‍या 
अनुवन्ध है? हमारे सदाचार में, हमारी अर्थ-व्यवस्था में, हमारी राज्य- 
व्यवस्था में आध्यात्मिकता कहाँ आती है? 


सम्बाद ओर विवाद 


मनुष्य को प्रेम में आनन्द आता है, हेप में आनन्द नहीं आता। सम्वाद 
में आनन्द आता है, विवाद में आनन्द नही आता । आपका और मेरा मतभेद 
हो, तो में बेचेन रहता है । आपका और मेरा मतेक्‍्य हो जाय, दोनों का एकमत 
हो जाय, तो मुझे बहुत आनन्द आता है। सहमति में आनन्द होता है और जिसे 
मीमासको ने 'विप्रतिपत्ति' याने मतविरोध कहा है । जहाँ पर मतभेद होता है, 
वहाँ मनुष्य बेचेन हो जाता है। उसकी बुद्धि भी अस्पष्ट रहती है और जब तक 
सम्वाद की स्थापना नही हो जाती, तव तक बुद्धि का समाधान नही होता । 

बुद्धि का धर्म सम्बाद की स्थापना है। तो क्या इसका कही कारण हो 
सकता है ? यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसमे तर्क का कोई विषय ही नहीं । 
एक कुत्ता प्यास से छठपटाता हो, तो उसे देखकर कभी-कभी बिलकुल स्वाभा- 
विक रूप से मेरी आँखों मे आँसू आ जाते हे, अगर में बहुत निर्धृण, निप्ठुर, 
हो गया हूँ, सवेदनाशून्य हो गया हूँ और कुत्तो को जहर पिलाकर मरते देखने 
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को आदत मुझे हो गयी हे, तो बात अलग है। नही तो यो अगर कुत्तों को में 
छठपटाते हुए देखूं, तो हठात्‌ मेरी आँखों में से ऑसू निकल आते हे। ये आँसू 
क्यो आते हे ? यह सवेदना कहाँ से आती है ? मुझे दूसरो के साथ जोडनेवाला 
कोई सामान्य तत्त्व जीवन में होना चाहिए, जो हमारा आधारभूत तत्त्व है, 
अन्यथा में दूसरे के दु ख से दू खी नही होता, दूसरे के सुख से सुखी नही होता। 


आध्यात्सिकता और नेतिकता 


जब शास्त्रकारों नें कहा कि “वह ब्रह्म तू है”, तो उन्होने अपने ढग 
से समझाया कि 'तिरा तू-पन' मिथ्या है, उसका 'वह-पन' मिथ्या है और 
दोनो की एकता ही सत्य है ।” उन्होने एक महावाक्य तो यह बताया, “मे 
ब्रह्म हैँ” और दूसरा महावाक्‍्य यह बताया कि “सब कुछ ब्रह्म ही है।” “सब 
कुछ ब्रह्म है और मे ब्रह्म है ।---इसे अध्यात्म कहते है । “सब कुछ ब्रह्म है -- 
यही से नेतिकता का, सामाजिकता का, चारित्र्य का आरम्भ होता है। चारित्रय 
का आरम्भ अकेले से कभी नही होता । अकेले आदमी को चारिश्य की जरूरत 
ही नही है। जो जगल म॑ बैठा है, उसे चारित्र्य की क्या जरूरत है? जहाँ 
दूसरे के साथ सम्बन्ध आता है, वहाँ से चारित््य का आरम्भ होता है। नीति 
का आरम्भ ही वही से होता है, जब मेरा सम्बन्ध दूसरे के साथ आता है। 

गीता-रहस्यकार लोकमान्य तिलक ने अध्यात्म पर एक प्रकरण लिखा । 
इस प्रकरण में बडे पते की एक बात उन्होने लिखी है। ईसा ने कहा कि अपने 
पडोसी से प्रेम कर।” मे पूछता हूँ कि “में अपने पडोसी से प्रेम क्यो करूँ?” 
इसका जवाब ईसा के पास नही है, नीति-शास्त्र के पास नही है। इसका जवाब 
अध्यात्म-शास्त्र देता हैं। 'इसलिए कि तेरा पडोसी तू है। तेरा पडोसी' 
और तू” एक ही है, इसलिए ।” 

“यह कंसे जाना ? 

“दूसरे के छु ख से तू ढु खी होता है। दूसरे के सुख से सुखी होता है।” 
और एक वात। परमेश्वर ने यह सुष्टि इतनी भद्र, मगूकारी और सुदर 
बनायी है कि यहाँ परिचय के बिना झगडा ही नहीं होता। यहाँ अगर युद्ध 
होता है, तो भी निकटता की आवश्यकता होती है, परिचय की आवश्यकता 


्् 
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होती है। और जिन वातो को लेकर झगडा होता है, उन वातो से दोनो में 
समानता होती है! तब झगडा होता है । अगर समानता न हो, तो वह झगडा 
ही नही होता। जिसे आप 'गाली' समञ्ते हूं, उसे में गाली समझू, तो मेरा 
आपका झगडा होगा। आप जिसे गाली समझते हं, उसे अगर में गण-वर्णन 
समझ, तो झगडा हो नही सकता। झगड़े में भी एक समानता की आवश्यकता 
होती है। 

यह आदमी मुझे मारने आया है, यह आदमी इस वक्‍त क्रोध कर रहा है, 
यह में कैसे जानता हू ? क्रोध के वक्‍त मेरी आकृति जैसी होती है, वेसी ही 
इस वक्‍त इसकी आकृति है। इस समानता पर से में जानता हूं' कि यह मनुष्य 
इस वक्‍त ऋद्ध है। यह जो एक एकता है, इस एकता के अधिप्ठान का नाम 
किसीने आत्मा' रख दिया है, किसीने ब्रह्म रख दिया है। यह कोई रासायनिक 
द्रव्य नही है। कोई अणुवादी हमको यह वतलाना चाहे कि इसके भी कुछ 
परमाणु होते ह और इसकी भी कुछ तरग होती ह॑ तो उसकी बात में मानने के 
लिए तैयार नही हूँ। कोई वेज्ञानिक इसे कभी सिद्ध कर सकेगा, इस पर मेरी 
बुद्धि विश्वास नहीं करती। 

कुछ बाते तक से याने युक्तिवाद से सिद्ध नही हो सकती । वे अनुभव की 
होती हूं । जहाँ अनुभव का विषय आ जाता है, वहाँ अनुमान कुठित हो जाता 
है। यह रासायनिक द्रव्य नही है। प्रयोगगाला में बनाये हुए विज्ञान से यह 
चीज सिद्ध नही हो सकेगी । 


एकता में आनन्द 


आपके दू ख से मे ढु खी होता हूँ, आपके सुख से में सुखी होता हूँ। क्यों ”” 
इसका जवाब विज्ञान के पास कुछ नही है। “क्यो?” का जवाब विज्ञान के 
पास नही है। वह जवाब इतना ही हो सकता है कि मुझमें और आपमे कही 
कोई मूलभूत एकता है, जो आपके दु ख के साथ मुझे दढु ख़ी करती है और आपके 
सुख के साथ मुझे सुखी बना देती है। आप यदि इसे मनुष्य की प्रकृति कह, 
तो भी में मानने को तैयार हँ और आप यदि यह कहे कि मनुष्य की यह प्रकृति 
भी सृष्टि के विकास में उसे प्राप्त हुई है, तो भी में मानने को तैयार हूँ। मे 


ऋत्ति-विज्ञान ११७ 


आपसे यह झगडा नही करूँगा कि जड से चेतन निकला या चेतन से जड। 
आप इतना मान ले कि जड यदि एक सत्य है, तो आज की स्थिति में चेतन भी 
एक सत्य है। आपको यह वस्तुस्थिति माननी होगी कि मनुष्य को एकता में 
आनन्द होता है और विपमता या विरोध में ढ़ ख होता है। विविधता में आनन्द 
होता है। पर भेद या विविधता विलकुल अलूग चीज है । जिसे विरोध या 
विपमता कहते हे, उसमे मनृष्य को सदा दु ख होता है। 


शंतान का शिष्य 


एक था गतान का शिष्य'। वह शैतान का गिष्य' उम्रभर लोगो की मलाई 
करता रहा। कोई दु खी हुआ, इसे चेन नहीं। कही आग लगी, वह दौडा। 
किसी पर कोई सकट आया और वह दौडकर न गया हो, ऐसा कभी हुआ ही 
नहीं। उस वक्‍त जो प्रचलित नीति-नियम थे, उनके खिलाफ भी उसे काम 
करता पडा। उसे फाँसी की सजा दी गयी । वह जब टंगने के लिए फाँसी पर 
जा रहा था, तो पुरोहित आया। उसने कहा, अपने पापों की कैंफियत इस 
वक्‍त देनी है। तू अपने पाप स्वीकार कर ले और भगवान्‌ से क्षमा माँग ले ।” 

बह बोला, “में तो भगवान्‌ को जानता ही नहीं। किस भगवान्‌ से में 
क्षमा माँग और किसलिए क्षमा माँगूं ?” 

“अरे, तूने तो उम्रभर सत्कर्म किये हें। अब भगवान्‌ को मान ले।” 

“में क्‍या जानूं सत्कमं और दुष्कर्म ? मुझे खबर ही नही कि सत्कर्म आदि 
होते क्या हे और कंसे किये जाते हे । जहाँ-जहाँ दु ख देखता था, में दौड जाता 
था। क्योकि मुझसे दु ख नही देखा जाता था, न सहा जाता था ।” 

वह शतान का शिप्य भगवान्‌ का भक्त था | वह जो पुरोहित था, वही 
शतान का भक्‍त था । 


आस्तिक कौन हे ? 
हम नामो को छोड दे। जितने क्रान्तिवादी होते हे, वे अगर आस्तिक 


न हो, तो वे क्रान्तिकारी हो ही नही सकते । वे नाम ले या न ले, यह वात 
दूसरी है। विनोबा कहते हे न, कि जानकी रामचन्द्र का नाम नही छेती थी, 
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लेकिन राम का काम करती थी। कौणगल्या राम को जितना प्यार करती 
थी, उतना ही जानकी भी राम को प्यार करती थी । भगवान्‌ का नाम जो नही 
लेता, वह निरीश्वरवादी, नास्तिक नहीं होता। निरीण्वरवाद अलग वस्तु है, 
नास्तिकता अलग। कोई भी व्यक्ति, भले ही वह आत्मा को और ब्रह्म को 
न मानता हो, यदि दूसरे के दृ'ख से दू खी होता है, दूसरे के सुख से सुखी होता 
है और विपमता को सह नही सकता, तो वह आस्तिक' है, क्योंकि वह विपमता 
का निराकरण और समता की स्थापना करना चाहता हे। 


नियति और पुरुषार्थ 


विपमता के निराकरण के लिए, समता की स्थापना के लिए, केवल 
एतिहासिक नियति, सृष्टि-नियम ही पर्याप्त नही है, उसमे पुरुष के पुरुषार्थ 
की भी आवश्यकता है। यदि प्रकृति के नियमों से ही अपने आप समाज-परिवर्तन 
होता हो और एंतिहासिक घटना-चक्र के अनुसार ही समाज-परिव्तन होता हो 
क्राति होती हो, तो फिर पुरुष के लिए कोई स्थान नही रह जाता है। वह 
नियति का एक पूुर्जा, एक उपकरण बन जाता है और फिर उसे आप जिम्मे- 
वार नहीं मान सकते। पुनर्जन्म का मुझे प्रत्यय नहीं है। इसलिए मंने उसे 
उपपत्ति' कहा । लेकिन उस उपपत्ति में से जो सबसे वडी बात मेने सीखी, वह 
यह कि अपने देव का निर्माता और अपनी नियति का नियन्ता मनुष्य है। 

प्रइन है कि मनुष्य यदि भोगयोनि नही है, तो क्या वह प्रकृति के नियमों 
के अनुसार नही चलता ? इसका उत्तर यही है कि जो प्रकृति का अनुसरण 
करता है, उसे हमने मनृष्य कभी नहीं माना । 

मनृप्य प्राकृत नही है, मनुष्य सुसस्क्तत है। मनुष्य-स्वभाव सस्कारजन्य 
है। पणु-स्वभाव केवल प्रकह्ृतिसिद्ध है। स्वथाव भूतमात्र का, प्राणि-स्वभाव, 
प्राणिमात्र का। मनुष्य-स्वभाव>मनुष्य का विज्विष्ट स्वभाव। 


सानच और क्षुधा पियासा 


इस समस्वन्ध मे उपनिषद्‌ की एक आख्यायिका है कि भगवान्‌ नें सृष्टि का 
निर्माण किया और सारे जीव पैदा किये। उनके साथ बहुत-सी आकाक्षाएं पढठा 


हुआ। अतः वह रेस 7 के के रूप को भी मंशतः 


लेकर आया। “ -. जयपुर 


सावसे के पहले किसी भी पीश्केसस्वर या घर्म-प्रवर्तक ने यह नही कहा था 
कि गरीबी और अमीरी का निराकरण हो सकता है, होना चाहिए और होकर 
रहेगा। दाव और गरीबों के प्रति सहानुभूति की बात तो सभी धर्मों में कही 
गयी है, पर गरीबी और अमीरी के निराकरण की बात सादर्स से पहले किसीने 
नही कही । उसने स्पष्ट शब्दो में इस वात की घोषणा की कि “असीरी और 
गरोवी भगवान्‌ की बनायी हुई नही है। किसी भी धर्म में उसका विधान नहीं 
है और यदि कोई धर्म इस भेद को मंजूर करता है, तो वह धर्म गरीब के लिए 
अफीम की गोली है। 

कार्ल सादर्स ने इस बात पर जोर दिया कि हमें ऐसे समाज का निर्माण 
करना चाहिए, जिसमें न तो कोई गरीब रहेगा और न कोई अमीर। उसमें 
न तो दाता की गुंजाइश रहेगी, च भिखारी की। उससे पीड़ित सानवता को 
यह आज्षाभरा संदेश दिया कि जिस विकास-क्रम के अनुसार गरीबी और अमीरी 
आ गयी, उसी विकास-ऋम के अनुसार, सृष्टि के नियमों के अनुसार, ऐतिहासिक 
घटना-क्रम के अनुसार उनका निराकरण भी होनवाला है और सो भी गरीबों 
के पुरुषार्थ से होनेवाला है। 

गरीबी और असीरी के निराकरण के लिए मसाकस ने पुरान अर्थव्ास्त्रियों 
को एण8५८ 2007०77०४७ ( अशिष्द अर्थशास्त्री ) बताते हुए एक नया कान्ति- 
कारी अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया। 

एडम स्मिथ और रिकार्डो का सिद्धान्त था--श्रम ही मूल्य है। 

सिल और सार्शल ने सिद्धान्त बनाया-- जिसके विनिमय में कुछ मिले, 
वह सम्पत्ति है---+फ्रथ्यधा 78 श्ाजप्राड्ट पाना 798 4क स|टॉशा22 पए्थ्यापट रूसो 
और टॉल्स्टॉय ने इसका खूब मजाक उड़ाया। कहा: “हवा के बदले में 
फुछ नही मिलता, तो हवा का कोई मूल्य ही नहीं ! ” 

सावर्स ने इनसे एक कदस आगे बढ़कर निकाला--अतिरिक्‍त मूल्य का 
सिद्धान्त ( प्रणणत ०६ 5फ्र्फ़प७ एशाए९०) । उसने कहा कि श्रम का 
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की | दो प्रबल बिलकुल मूलभूत वासनाएं पेदा की--एक का नाम अशना' 
और दूसरी का नाम पिपासा”। अशना' अर्थात्‌ खाने की इच्छा और 'पिपासा' 
अर्थात्‌ पीने की इच्छा ! खाने की इच्छा' अछग चीज है और भूख” अरूग 
चीज है। पीने की इच्छा' अलग चीज है और प्यास” अछूग चीज है। 

ये दोनो--खाने की इच्छा और पीने की इच्छा---विधाता से कहने लगी, 
“हमे रहने के लिए कही जगह दो।” विधाता ने गाय लाकर खडी कर दी । 
उन्होने कहा, देखो, यह मे रा सवसे अशराफ जानवर है। इतना गरीब, इतना 
नम्र, इतना सौम्य, इतना निरुपद्रवी मेने दूसरा जानवर नहीं बनाया इसलिए 
पृथ्वी को भी जब रूप लेना होता है, वह इसीका रूप लेती है । ऐसी यह 
हमारी गाय है। यह गाय में रहने के लिए तुम्हे देता हूँ ।” 

अशना-पिपासा ने उसे इधर-उधर से देखा और कहा, “यह हमारे काम 
की नही है। माना कि यह है बहुत अच्छी, लेकिन हमारे काम की नही है।” 

प्यो ?” 

“इसके तो एक ही तरफ दाँत ह । दोनों तरफ तो दाँत ही नहीं हे। यह 
क्या खायेंगी ” और दूसरी बात यह है कि यह खाया हुआ दुबारा खाती है, 
यह जुगाली करती है, रौथती है। यह हमारे काम की नही है।” 

भगवान्‌ ने घोडा लाकर खडा किया। सारे जानवरो में सबसे सुंदर ! 
उसका वह तुर्रा और खडे रहने की उसकी वह अकड, उसकी शान देखकर 
अशना-पिपासा हेरान रह गयी कि यह भी कोई जानवर है ! 

दो ही तो नर कहलाते ह॑ न ?--एक अर्जुन और दूसरा घोडा। इनके 
स्तन नही होते। इसलिए दुनिया में ये दो ही नर माने गये । 

अशना-पिपासा ने घोडा देखा, बहुत खुश हुईं। कहने लगी, हाँ, यह 
बहुत ठीक है। दोनों तरफ दाँत हे । ऊपर भी ह और नीचे भी। जुगाली भी 
नही कर सकता। लेकिन इसमें भी एक ऐव है।* 

“कौन-सा एवं ?” 

“भूख छूगेगी तो यह खायेगा और प्यास रूंगेगी तो पीयेगा । हमारे 
लाभ का क्‍या होगा ?” 

तो होते-होते मनुष्य लाकर खडा कर दिया । 
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“बस, यह है विल्कुल बसा, जेसा हम चाहती हूं ।” सुद्धतं वतेति पुरुषो 
वाव सुक्ृतम्‌ । 

भ्क््यो हैँ हि 

“यह बगर भूख के खा सकता हे, बगर प्यास के पी सकता है। इसमे 
यह विशेषता है, जो दूसरे प्राणियों में नही है।” 


सानवता का आरम्भ 


मनुष्य के विपय में अशना-पिपासा ने यह जो वात कही, इसके लिए मुझे 
अभिमान है, शर्म नही, क्योकि यहाँ से मेरी मानवता का आरम्भ होता है। 
मुझे भूख नही है, आपके घर आया। आप कहेगे, “यहाँ कुछ नही पीयेगे आप ? 
हम भगी हे, इसलिए नही पीते ह ?” 

“नही-नही, ऐसी बात तो नही है। हम अस्पृश्यता को नहीं मानते ।” 

“तो फिर, और कुछ नही, तो हमारे यहाँ शरवत ही पी छीजिये।” 

“प्यास नही है।” 

“अरे भाई, शरवत पीने के लिए प्यास की क्या जरूरत है ” और कुछ 
नही है, तो हमारे यहाँ चाय पी छीजिये ।” 

आज सह-पान है, अस्पृश्यों के साथ मिलकर हम चाय पीनेवाले हें। 
हमको प्यास नही है, लेकिन अस्पृश्यता-निवारण करना है। इसलिए बगर 
प्यास के पीता हूँ, बगेर भूख के खाता हूँ। इसीमे से सह-भोजन का आरम्भ 
होता है। मनुष्य का भोजन स्वायत्त है। सह-पान, सह-भोजन सामाजिक 
मूल्य बन गये। 

ऋन्‍्ति के लिए तीन बाते 

अब एक बात आपके ध्यान में आ गयी होगी। मनुष्य के जितने सास्क्ृतिक 

सस्कार हे और जितने धा्िक ब्रत है, उन सबको सामाजिक मूल्यों मे परिणत 


कैसे किया जा सकता है। क्रान्ति के लिए तीन बातों को सामाजिक मूल्यों मे 
परिणत करना होता है 
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१ व्यक्तिगत गुण और व्यक्तिगत शक्ति । 

२ नेसगिक व्यवस्था और 

३ सामाजिक सकठ या सामाजिक विवशता। 

इन तीनो को जब हम क्रान्ति के अवसर में वदल लेते हे, तव मनुष्य 
पुरुषपार्थ कर सकता है। 

सह-भोजन कहाँ आरम्भ हुआ ? में बगर भूख के खा सकता हूँ, में बगेर 
प्यास के पी सकता हूँ, यहाँ से मेरे सह-भोजन और सह-पान का आरम्भ होता 
है। लेकिन यही से सयम का भी आरम्भ होता है। सहभोजन का आरम्भ 
ही सयम का आरम्भ है। 

में सौराप्ट्र मे पहुँचता हँ। मेरी थाली लगी हुई है। वजूभाई खिला रहे 
हे। कहता हूँ, आप भी क्यो नही बैठ जाते ?” 

कहते हे, “नहीं, आपको खिला लूँगा, वाद में वेढूँगा ।” 

“क्यों आपको भूख नहीं लगी है ?” 

“भूख तो आपसे ज्यादा लगी है। हो सकता है, इस वक्‍त आपकी भूख 
इतनी ज्यादा न हो, जितनी मुझे लगी है ।” 

“आपको भूख छगी है, फिर भी नहीं खाते । हमने तो वेच्यक-शास्त्र में 
पढा है, जब भूख लगे तो खाओ और भूख न हो, तो खाओ ही मत। आप 
शास्त्र के खिलाफ काम कर रहे है ।” 

वजूभाई मुझसे कहते हं--- भूख तो वहुत छगी है। लेकिन इस वक्‍त 
मेरा धर्म है कि आपको पहले खिला दूं, बाद में में खाऊँ।” 

सह-भोजन में सयम का आरम्भ होता है, जिसे आप आविथ्य' कहते हे । 
दूसरे को खिलाऊँगा, तब खाऊँगा। दूसरे को पिलाऊँगा, तव पिऊंगा। एक ही 
कदम आगे वढना है। दूसरे को सुखी वनाऊँगा, तव सुख से जिऊंगा। दूसरे 
को जिलाऊँगा, तब जिऊँगा। यहाँ से मनुप्य की सभ्यता का आरम्भ होता है। 

एकता के आधार पर समानता 

इसका आधार कहाँ है ? नीति का अधिष्ठान कहाँ है ? आध्यात्मिकता । 
वह हमको दूसरो के साथ जोडनेवाली कडी है। वह इस एकता का नाम है, जो 
दूसरे व्यक्तियों के साथ मेरा सवध स्थापित कर देती है। 
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मनुष्य में जो मूलभूत एकता है, उस एकता के आवार पर हम समानता 
स्थापित करना चाहते ह। सह-जीवन के लिए सम-जीवन की आवश्यकता 
है। सह-जीवन के लिए सह-भोजन की आवश्यकता हे और सह-भोजन के 
लिए सम-भोजन चाहिए । सम-भोजन का अर्थ है---जीवनमान सबका करीव- 
करीब एक-सा चाहिए। जीवनमान में बहत अन्तर या विपमता नहीं होनी 
चाहिए । इसे आर्थिक विरोध का निराकरण हम लोग कहा करते हूँ । 
सह-जीवन से सह-भोजन की प्रेरणा। सह-भोजन की प्रेरणा में से हम दूसरी 
प्रेरणा पर पहुँचे। वह प्रेरणा हे--सम-भोजन की प्रेरणा। 

यह जो सह-भोजन और सम-भोजन की प्रेरणा है, इसीमे से आगे चलकर 
सह-उत्पादन की प्रेरणा पैदा होती है । सह-उत्पादन की प्रेरणा में से सम्यक 
वितरण की प्ररणा आती है। सह-जीवन, सह-भोजन, सम-भोजन, सह-उत्पादन 
और सह-वितरण, एसी ये प्ररणाएँ एक के वाद एक आती हे। अब सवाल 
यह है कि यह परिस्थिति हमें पेदा करनी है, तो उसका उपाय क्‍या हो ” 
सबसे पहले में मुख्य साधन का विचार कर लेता हूँ कि हमें भेद का निराकरण 
करना है। भेद का मतलब विविधता नही, विरोध है। भेद शब्द कुछ ढीला 
पड गया है, अचूक शब्द नही है, फिर भी दुनिया में रूह शब्द है, इसलिए 
मेने उसे वेसा ही ले लिया। आप उसका अर्थ विपमता' या विरोध 
कर लीजिये । 

मार्क्स के तीन संकल्प 

“हमे भेद का निराकरण करना है, अभेद की स्थापना करती है। यह 
प्रतिज्ञा दुनिया के सभी क्रान्तिकारियों की है। हमने भिन्न विचारों में सम्वाद 
अधिक खोजा है, विवाद कम खोजा है, क्योकि विवाद का निराकरण करना 
है, सम्वाद को अपनाना है। दूसरो में और हममें जितता सहमत है, उसका 
तो हमे सग्रह करता है और जो भेद है, उसका निराकरण करना है। इसलिए 
हमने भेद खोजने की कोशिश नही की। भेद अपने-आप प्रकट होगा । जहाँ 
समानता है, उतनी ही हमने खोजी है । अध्यात्म के साथ समानता कहाँ है, 
यह मेने वता दिया। अब हम देखे कि दूसरे क्रान्तिकारियो की क्या प्रतिज्ञा हैं। 
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उन्होने हमारे साथ यह प्रतिज्ञा की हे कि हमे भेद का निराकरण करना है और 
अशभ्ेद की स्थापना करनी हे। सारे क्रान्तिकारियो की यह प्रतिज्ञा है। इसलिए 
माक्स ने तीन सकल्‍प किये। 


१. ऋतन्ति वैज्ञानिक हो। 

सस्कृति और सम्प्रदाय तो सार्वभौम रह नही गये हं, पर विज्ञान के 
आविष्कार, विज्ञान के गोव आज भी सार्वभौम हे । विज्ञान सावभौम है, इस- 
लिए जो कान्ति हो, वह वंज्ञानिक होनी चाहिए याने समाज-विकास के नियमों 
के अनुरूप हो। इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हं। स्वप्नवादी या आदर्ण- 
वादी अलूग और विज्ञानवादी अलग। आज समाज में आदर्शवादी और वेज्ञा- 
निक में बहुत वडा फर्क नहीं रह गया। अब ये झगडे रोमन कैथोलिक और 
प्रोटस्टेन्ट जेसे पुराने हो गये हे। 

२* कान्ति अन्तर्राष्ट्रीय हो। 

३. ऋन्ति में वर्ग-सघर्ष हो । 


“वर्ग-सघर्ष क्रान्ति की धाय होगी |”: 

ऋलन्ति की ये तीन बाते माक्स ने हमारे सामने रखी । 

माक्स ने हमे क्या सिखाया ? 

१ दन्द्वविकासी भौतिकवाद, 

२ एतिहासिक भौतिकवाद और नियतिवाद और 

३ एक वर्ग का सगठन। ये तीन बाते एक सिलसिले मे माक्स ने हमे 
सिखायी थी । 

दूसरे एक सिलसिले में उसने हमे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त सिखाया। 

माक्स नास्तिक नहीं था, निरीश्वरवादी था, अवेदिक था। वाइविल 
और कुरान के खिलाफ था। लेकित उसने जो बात कही, वह किसी धर्म- 
सस्थायक नें, किसी ऋषि-मुनि ने, दस अवतारों में से किसी भी अवतार ने 
उससे पहले नही कही थी। इसलिए दलित और पिछडी हुई मानवता का वह 
पहला मसीहा हुआ । क्र 
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हम अन्‍न्तर्राप्ट्रीय क्रान्ति के प्रझनन को ले। विश्व मे सवसे पहली अतर्राष्ट्रीय 
क्रान्ति लेनिन की क्रान्ति हुई। लेनिन से पहले विश्व में कोई अतर्राष्ट्रीय 
क्रान्ति हुई ही नहीं। फ्रास की राज्य-क्रान्ति के परिणाम अच्तर्राप्द्रीय हुए । 
लूथर के धर्ं-सशोवन के परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय हुए। पुनर्जागरण के, सास्क्ृतिक 
पुनर्जीवन आन्दोलन के, परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय हुए । अमेरिका की क्रान्ति के 
परिणाम अन्तर्राप्ट्रीय हुए । लेकिन ये सारी क्रान्तियाँ स्थानीय थी, राष्ट्रीय 
थी। आधुनिक विश्व में केवल एक ही क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रीय हुई और वह है--- 
रूस की क्रान्ति। उसकी भूमिका ही अन्तर्राष्ट्रीय थी। उन्होंने कहा था कि 
“कुनियाभर के मजदूरों, तुम एक हो जाओ ! ” आज तो अच्तर्राप्ट्रीय ऋान्ति 
के विना कोई चारा ही नही हे। अन्‍्तर्राप्ट्रीय क्रान्ति अनिवार्य है। स्टॉलित 
के बाद अन्तर्राष्ट्रीय वदर गयी। 'समाजवाद एक देग में' आ गया। बहु- 
राष्ट्रवाद का सिद्धान्त आ गया। स्टॉलिन दूसरी तरह का विचार रखता 
था। उसका साम्यवादी राष्ट्रवाद था। छेनिन ने जो क्रान्ति की थी, उस 
क्रान्ति की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय थी । आज भी क्रान्ति की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय 
होनी चाहिए। यदि वह अन्तर्राष्ट्रीय नही होगी, तो क्रान्ति का कोई मूल्य 
नही है। 

अन्तर्राष्ट्रीय ऋ्रान्‍्ति का अर्थ क्या है ? यही कि उसकी प्रक्रिया ऐसी हो कि 
उस प्रक्रिया का अनुकरण तो नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रक्रिया का स्वीकार 
हो सकता है। अनुकरण” और स्वरीकार' में अन्तर है। मार्क्स और एगिल्स 
में से एगिल्स ने उस जमाने में साम्यवादी घोषणा-पत्र का जो सस्करण फ्रास 
में निकाला, उसकी भूमिका लिखते हुए लिख दिया था कि यह कोई जरूरी 
वात नहीं है कि जिस पद्धति से, याने जिस कार्यक्रम से, किसी एक जगह पर 
क्रान्ति हुई, उसी कार्यक्रम के अनुसार दूसरी जगह क्रान्ति हों। क्रान्ति की 
प्रक्रि! का अनुकरण नही हो सकता। क्रान्ति की प्रक्रिया का अनुसरण हो 
सकता है। याने हम अपनी विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप उसके सिद्धान्तों की 
अपना सकते हे । 
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आज सदास्न्न ऋाच्ति असम्भव 


राममनोहर लोहिया ने हाल में एक किताब लिखी है---द व्हील आव 
हिस्टरी” ( 'इतिहास का चक्र' )। उसमे लेखक ने काफी गभीरता और गहराई 
के साथ विचार किया है कि किस तरह क्राति की प्रक्रियाओ में भी और क्राति 
की पद्धति में भी विकास होना चाहिए। आज यदि अतर्राष्ट्रीय क्रान्ति हो, तो 
वह सशस्त्र क्रान्ति नही हो सकती । यह आज की ऐतिहासिक परिस्थिति है। 

आप किसी भी सरकार से पूछिये कि "फौज क्यो रखते हो ?” तो उत्तर 
मिलेगा कि कही हमारे यहाँ पर-चक्र न आ जाय, इसलिए हम फौज रखते 
हू ।” अब उल्टा हो गया है। फौज का उपयोग पर-चक्र में नहीं होता है, 
स्व-चक्र में होता है। यानी देश के भीतर फौज का उपयोग बहुत होता है। 
नागरिक शासन रूगभग समाप्त हो गया है। विद्याथियो का बलवा होता है, 
तो गोली चलाते हे । यहाँ तक बाते आनेवाली हे कि कल यदि पतघट पर 
स्त्रियाँ एक-दूसरे की चोटियाँ पकडने लगे, तो वहाँ भी गोली चलेगी ! 
नायरिक शासन क्षीण होने का यह लक्षण है। मूल प्रतिज्ञा हमारी यह थी 
कि अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में उपयोग करने के लिए सेना रख रहे हे । पर, आज 
की परिस्थिति क्या है? यही कि अतर्राप्ट्रीय मामलो में सेना का और शस्त्रो 
का उपयोग न किया जाय। रूस की शान्ति-परिपदे चल रही हे। अमेरिका 
की सास्क्ृतिक परिपदें चल रही हे । इधर जवाहरलालजी रूगातार कोशिश 
कर रहे हू । नतीजा यह है कि अतर्राष्ट्रीय नीति में से युद्ध निपिद्ध करार 
दिया गया हैं। जहाँ पहले युद्ध की सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी, वहाँ से युद्ध 
निपिद्ध करार दिया गया है। जिनके पास अधिकतम शस्त्रास्त्र होते हं, आज 
उन्हीकी सरकार होती है। यह क्यो ? 

रूस मे क्या हुआ ? वेरिया और मेलेनकोव--ये दोनो स्टॉलिन के साथी 
थे। फौज बे रिया के साथ नही थी, मेलेनकोव के साथ थी और पुलिस वेरिया 
के पीछे थी। इसलिए पहले दोनो एक हुए--याने फौज और पुलिस, दोनो 
जिसके साथ थी, वे दोनो एक हुए। दोनों में जब मतभेद हुआ, तो सत्ता 
किसकी हुई ? जिसके पास फौज थी, उसकी । आज भी फौज का जो सेनापति 
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है, वह सबसे प्रभावशाली मत्री माना जाता है। अमेरिका में तो अध्यक्ष ह 
सेनापति है। आज दुनिया का रुख कुछ यह हो रहा है कि जिसके हाथ में 
आधुनिकतम शस्त्रास्त्र हे, उसकी सत्ता हो जाती है और उसके खिलाफ प्रतिकार 
का कांई सशस्त्र साधन जनता के हाथ में नहीं रह गया है। 

जन-प्रतिकार का सशस्त्र साधन नहीं रह गया है, इसलिए जनता की 
क्राति शस्त्रों से नही हो सकती। जनता के लिए क्राति शस्त्रो से हो सकती 
याने में और नारायण देसाई, दोनों यदि क्राति का ठीका ले ले, तों हम क्राति 
के ठीकेदार हो सकते ह और आपके लिए क्राति होगी। लेकिन वह क्राति 
आपके द्वारा” नही होगी। जनतत्र में इस वात की आवश्यकता है कि जो 
ऋान्ति हो, वह केवल जनता के लिए न हो, 'जनता की क्रान्ति” जनता के द्वारा 
हो। आज क्राति भी जनतांनिक होनी चाहिए, अन्यथा दुनिया में जनतन्त्र की 
कुशल नही है। क्रान्ति की प्रक्रिया ही जनतात्रिक हो जानी चाहिए। 


ऋषन्ति की प्रक्रिया 


आज तक क्या था ? यही कि क्राति की प्रक्रिया भी तानाशाही की हो, 
क्रान्ति के बाद की सत्ता भी तानाशाही की हो और उसमे से फिर जनतत्त्र का 
विकास हो ! 
अव जब क्रान्ति में से अस्त्र का निपेध हो गया है, तब कंसी प्रक्रिया की 
आवश्यकता है ? जब तक आप सरकारी फौज को अपनी तरफ नहीं मिला 
लेते, तव तक सशस्त्र क्रान्ति नही हो सकती। अब देखिये कि फौज को 
मिला देने का क्या परिणाम होता है? अपने देग की ही बात ले लीजिये, 
यहाँ की फौज जिस सरकार के हाथ में है, वह छोक-नियुक्त सरकार है। वह 
जार की सरकार नही है, अग्रेजो की सरकार नही हे, किसी नवाब या राजा 
की भी सरकार नही है। याने किसी ऐसी सत्ता की सरकार नही है, जो लोक- 
नियुक्त सत्ता न हो। सत्ता छोक-नियक्त है और उसकी यह सेना है। अब 
कल म॑ जाता हूँ और सेना में बगावत कर देता हैँ, तो सेना को में क्या सिखाता 
? यही कि, जो लोक-नियुक्त सत्ता हो, उसके त्रति भी वफादार और ईमान 
दार रहने की जरूरत नही है। 
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गाधी साधन-गुद्धि की वात किया करते थे, पर हम समझते थे कि ये तो 
पारमार्थिक बाते हे, व्यवहार में इनका कोई स्थान नही । 

व्यवहार ऐसी वस्तु है कि वह किसीके हाथ कभी लगनेवाली ही नही है। 
हर कोई उठता है और कहता है कि यह अव्यावहारिक है। अव्यावहारिक 
का अर्थ ? व्यवहार के अनुरूप नही है । जो नित्य वदलता रहता है, जिसको 
हम रोज बदलता चाहते हें, वह कभी जीवन के सिद्धान्तों का नियामक नही हो 
सकता। इसलिए यह व्यवहारवाद बिलकुल ही अव्यावहारिक है। 

हमारे देश मे आज दो तरह के प्रवाह चल रहे हू। प्रान्तवाद, भाषा- 
वाद और सप्रदायवाद। ये आज हमारे देश की छोकशाही को कलुषित कर 
रहे हे । पूंजीवाद तो उसे कलुषित कर ही रहा है, ये जातिवाद, संप्रदायवाद, 
भाषावाद उसे अत्यधिक कल॒पित कर रहे हं। आज हमारे यहाँ पश्च-निप्ठा, 
भापा-निष्ठा, गेर जाति-निष्ठा--तीनो का दौरदौरा है। ये वाते यदि सेना 
में गयी, तो जाने क्‍या अनर्थ होगा ? 

स्पष्ट है कि इस देश मे जो व्यक्ति सशस्त्र क्राति का प्रयास करेगा, वह 
देश मे अराजकता पैदा करेगा। अराजकता शासन-मुक्ति नहीं है। अराजकता 
और वस्तु है, शासन-मुक्ति और। यहाँ पर जो लोग सरस्त्र क्राति की वात 
करते हूं, उन्होने परिस्थिति का सम्पूर्ण विचार नहीं किया है और परिस्थिति 
को बाद मे काबू में रखने की शक्ति भी उन छोगो ने प्राप्त नही की । 

अन्तर्राष्द्रीय क्षेत्र में आज सशस्त्र क्रान्ति के लिए जनता मे शक्ति नही 
रह गयी है। हमारे यहाँ सशस्त्र क्रान्ति अनुपयुक्त ही नही, अवाछनीय है। 
हमारी क्रान्ति अन्तर्राप्द्रीय होनी चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति का अर्थ में 
बता ही चुका हूँ कि वह हमारे राष्ट्र के लिए सुलभ होनी चाहिए और दूसरे 
राप्ट्र के छिए अनुसरणीय होनी चाहिए। ऐसी क्राति की प्रक्रिया का विकास 
आज करना आवश्यक था। माकक्‍्स के बाद भगवान्‌ की कृपा से गाधी आया, 
जिसने प्रतिकार की एक ऐसी प्रक्रिया वतलायी, जो सम्पूर्ण रूप से वेज्ञानिक है। 


वेज्ञानिकता का अर्थ 
यहाँ हम यह भी देख लें कि वेज्ञानिकता का अर्थ क्या है ? विज्ञान केवल 
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पदार्थ-विज्ञान या रसायनश्ास्त्र ही नही है। इनके सारे नियम मनप्य के लिए 
लागू करना अवज्ञानिक हें। 

एक वार वंज्ञानिकों के सामने एक निर्जीव' शव रखा गया और एक 
'सजीव' मनुप्य छाकर खड्य कर दिया गया और उनसे कहा गया कि इनकी 
परीक्षा करो, इनमें क्या अन्तर है ? 

कहने लगे, इनमे कुछ भी अन्तर नही है। जो उसमे है, वह इसमें है।” 

सो कसे ? वह मरा हुआ हे, यह जिन्दा है। दोनों में कोई अन्तर 
केसे नहीं है ?” 

बोले----एक प्रतिशत अन्तर है और क्‍या ?” 

अर्थात्‌ ९९ प्रतिशत तो एक ही है। 

यह एक प्रतिशत का अन्तर तुम्हें बहुत ज्यादा माल्म होता है ? 

लेकिन इतने में ही तो सारा अन्तर पड गया। मानवीय विज्ञान और 
पदा्थ-विज्ञान, जीव-विज्ञान और पदार्थ-विज्ञान में बहुत वडा अन्तर हैं। 
पदार्थ-विज्ञान बहुत कुछ पूर्णता की ओर कदम बढा चुका है। पर मनोविज्ञान 
और मानवीय विज्ञान अभी अविकसित विज्ञान है । जितने मनोवेज्ञानिक 
है, उनमें वहुत से प्रतिवर्ततवादी हे । परिस्थिति में से मनुष्य का जी मन 
बनता है, उसीके विचार तक पहुँचे है। परिस्थिति का परिवर्तन करनेवाला 
मन कंसा होता है, वह कहाँ से आता है? 

मानवीय विज्ञान क्या है? मानवीय विज्ञान है--भेद का निराकरण, 
अभेद की स्थापना। इसी दिशा में हमे जाना है। अत हमे इस दिशा में जो ले 
जायगा, वह विज्ञान है। इस दिश्ञा मे हमे जो नही ले जाता, वह विज्ञान नही है। 

संघर्ष नहीं, सहयोग 

में थोडी देर के लिए मान लेता हैँ कि हाँ, सघप॑ ही जीवन का नियम हैं। 
लेकिन यह नियम किसलिए है, जीवन सम्पन्न करने के लिए है या जीवन की 
नाश करने के लिए? अन्तत. सर्प में से भी तो जीवन ही सम्पन्न होतीं 
चाहिए न? जिस सबर्य में से जीवन सम्पन्न होता है, उसे संघर्ष नाम भर्ट 
ही दे दीजिये, लेकिन असल में वह सहयोग ही है। 


(१२ ) 


जितना मूल्य होता है, वह मुझे मिलता ही नही। मुझे जिन्दा रखने फे लिए 
जितना जरूरी है, सिर्फ उतना ही तो मुझे घिलता है। बाकी का तो सालिक् 
ही हड़प जाता है। श्रम का यह बचा हुआ मूल्य ही शोषण ( फछोणिधव- 
#०० ) हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि से मे सब्जे आदसियो को 
काम ही काम रहता हे और दस आदमियो को आरान ही आराम ! दस 
आदसी विश्वामजीवी बन जाते हैँ और नत्चे आदमी श्रमजीबी। हराम की इस 
कमाई का निराकरण होना ही चाहिए। 
है 7 नंद 
पूँजीवादी अर्यश्ञासत्र की नान्‍यता हे-ओेहनत मजदूर की, सम्पत्ति 
मालिक की । 
पूंजीवाद का जन्म होता है--सौदे ले, विकास होता है--स्ट्टं से और 
वह चरस सीमा पर पहुँचता हे--जुए से । 
पूंजीवाद के तीन दोप हू: 
सोदा, सट्टा और जुआ। 
इससे तीन वुराइयाँ पंदा होती है : 
संग्रह, भीख और चोरी। 
नः न हि 
पूँजीवाद के दोषों का निराकरण करने के लिए आया--प्तमाजवाद । 
समाजवादी अर्वश्ञासत्र की सान्‍्यता है--मेहनत जिसकी, सम्पत्ति उसकी। 
मास यहीं तक वहीं रुका। उसने एक और सुत्र दिया--मेहतत हरएक को, 
सम्पत्ति सवकी । इसकी बदोलत एछाल#८० 5७६० ( कल्याणकारी राज्य ) 
और 8६७४० 0४७६४०४०० ( शासकीय पूंजीवाद ) का जन्स हुआ। व्यक्ति की 
साहुकारो सिटी, समाज की साहूकारी शुरू हुई । 
न हि न 
सम्ाजवाद के आये का एक चूत्र और है। और वह यह कि जितनी ताकत 
उतना काम, जितनी जरूरत उतना दाम । परिश्रस्न तो से उतना करूँ, जितनी 
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ताश के खेल में जब तक खिलाफ खेलनेवाला नही होता, तव तक खेल ही 
पूरा नही होता। सरकार और विरोधी पक्ष मिलकर पालंमेण्ट का विधान 
पूरा होता है। खेल में दो पक्ष होते ह॑ । वे परस्पर सहयोगी होते हे। 
वे सघर्ष मे खडे हुए कहलाते अवश्य हे, लेकिन खेल पूरा होने के लिए वे 
दोनो एक-दूसरे के सहयोगी पक्ष होते हें। आप अगर सघर्ष को इस दृष्टि से 
देखे, तो मुझे कोई शिकायत नही है। 

हिसा अनिवार्य नहीं 

माक्संवादी क्रान्ति की व्याख्या करते हुए एक ने लिखा है--एक 
आकस्मिक सामाजिक उथलर-पुथरू, जिसमें रक्तपात अनिवार्य नही है। 

माक्संवादी क्रान्ति मे रक्तपात होगा ही, ऐसी बात नहीं है। यानी हिंसा 
अनिवार्य नही है। फिर इस अहिसात्मक सघषं का क्‍या अर्थ है? यह भी 
विरोधाभास ही है। अहिंसात्मक भी है और सघर्ष भी है! इसका अर्थ यही 
है कि यह प्रतिकार सहयोगात्मक है। प्रतिकार मे जिस दिन अहिसा जोड़ दी 
जाती है, उस दिन प्रतिकार भी सहयोगात्मक बन जाता है। यह जो सह- 
योगात्मक प्रतिकार, सेवात्मक प्रतिकार होता है, इसीका नाम है सत्याग्रह'। 
सत्याग्रह की प्रक्रिया सहयोगात्मक प्रतिकार की प्रक्रिया है। जैसे खेल म॑ दो 
पक्षों को मिलाकर खेल होता है। आप सारी सृष्टि को ही लीला मान ले। 
लीला का अथ यही है। लीला याने खेल। कोई स्वपक्षीय नही, कोई प्रति- 
पक्षीय नही। हम एक-दूसरे को परास्त करना नहीं चाहते, एक-दूसरे से 
सहयोग इसलिए करना चाहते हं कि दोनो में गृणात्मक परिवरतंन हो। यही 
तो दन्द्दात्मक भौतिकवाद है कि दोनो में गुणात्मक परिवर्तत हो । इसलिए 
हम कहते हे कि सहयोगात्मक सघषं होगा । 

अब सवाल इतना ही है कि यह संघर्ष यदृच्छा से होगा या बुद्धिपूवंक 
होगा। यद्च्छा से होगा, तो मनृष्य नियति का एक अश बन जाता है। उसमें 
उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। मनुष्य की मानवता ही समाप्त हो 
जाती है। यदि पुर॒षाथ्थ है, तो उसमें मनृप्य की अपनी बुद्धि होनी चाहिए। 
इस चेतता का सशतघ्त्त्र क्रान्ति में अमाव पाया जाता है। सशस्त्र क्रान्ति 

९ 
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की अन्तिम प्रतिष्ठा, अन्तिम शक्ति कहाँ होती है ? शेक्सपियर का दूसरा रिचर्ड 
कहता है न-- हमारी जो कराई की ताकत है, वही हमारी सदसह्दिवेकवृद्धि 
है और हमारी तलवार ही हमारा कानून है।” सशस्त्र युद्ध चाहे कंसा 
भी हो, अन्त में यहाँ आकर वह रुक जाता है। शस्त्र-शक्ति ही उसका मुख्य 
अधिष्ठान है। 
दक्ति का अधिष्ठान कहाँ ? 
रामदास स्वामी ने कहा, "भगवान्‌ का अधिप्ठान हो ! ” लेकिन भगवान्‌ 
का अधिष्ठान कहाँ हो ? हृदय में हो? और हाथ में ? तलवार हो ? 
“क्या भगवान्‌ काफी नही है ?” तो कहते हे, “नही, भगवान्‌ के सरक्षण के 
लिए तलवार की जरूरत है ।” तब तो तलवार ही बडी है, भगवान्‌ तो वडा 
नहीं हुआ। और फिर जिसकी तलवार वडी हुई, वही भगवान्‌ हो गया । 
अग्रतवचतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं घनुः । 
हिन्दू महासभा के जमाने में एक नेता कहा करते थे कि “आगे-आगे वेद 
चलेगा और पीछेयीछे धनुष-वाण । वेद का सरक्षण करने के लिए धनुप- 
वाण की जरूरत है ।” 
तब तो वेद का प्रामाण्य ही समाप्त है। धनुप-बाण ही प्रमाण है, क्योकि 
वेद तो घनुप-बाण की शरण आ गया। 
दूसरे ने कहा कि “एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान ।” तो 
फिर कुरान बडा है या तलवार बडी है ” 
तीसरे ने कहा कि “एक हाथ में क्सेड की वन्दुक--धर्म-युद्ध की तोप 
और दूसरे हाथ मे बाइविल।” तो बाइबिल का स्वत कोई मूल्य ही नही ' 
चौथा कहता है कि “कमर में कृपाण और सिर पर ग्रथ साहब |” तो 
कृपाण की महिमा है। 
प्रहल यह है कि हम अत में शक्ति का अधिष्ठान कहाँ मानते हूँ। हम 
अपने आदर को श्रेष्ठ मानते हे या बाहुवल को ? सशस्त्र क्रान्ति यहाँ आकर 
रुक जाती है। इसलिए सशस्त्र कान्ति जैसी अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक 
प्रक्रिग ससार मे आज दूसरी है ही नहीं। यह गाधी और माक्स का सवाल 
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नही है। हमे तटस्थ होकर विचार करना है और सोचना है कि आज के 
जागतिक सदभ में कौस-सी क्रान्ति वैज्ञानिक और व्यावहारिक हो सकती है। 


भेद का निराकरण ही हमारी कसौटी 


हमारी कसौटी क्‍या है ” हम भेंद का निराकरण करना चाहते हे, अभेद 
की ओर वढना चाहते हे । यही हमारी कसौटी है। इसके अनुरूप हमारी 
क्रान्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए। गाधी ने कहा, 'सहयोगात्मक प्रतिकार 
करो ।” तब यह प्रइन उठा कि क्या प्रतिकार भी सहयोगात्मक हो सकता है ? 
गाधी ने उसे ह॒दय-परिवर्तत” नाम दिया। 


“दूसरे की बीमारी को अपनी बीमारी समझो, उसकी सेवा करो ।” 
“बीमारी में में शुभषा करता हूँ, इसलिए कि तिरा' दुख मेरा' दुख है।” 
समाज और ससार आज यहाँ तक पहुँच गया है । 

अज्ञानी के साथ हमे सहानुभूति है। तेरा प्रश्न मेरा प्रइन है। तेरा 
अज्ञान मेरा अज्ञान है। दोनों मिलकर उसका निराकरण करंगे।” शिक्षण 
और विद्या के क्षेत्र मे हम यहाँ तक पहुँच गये । 

गाधी कहता है, “और एक कदम आगे बढो। दूसरे के अपराधों को 
भी अपने अपराध मानो | तुम्हारी सहृदयता, तुम्हारा तादात्म्य दूसरों के 
साथ यहाँ तक हो। तुम्हे अपराध में सहयोग नहीं करना है, अपराध की क्षमा 
भी नहीं करनी है, छेकित जिसने अपराध किया हो, उस अपराधी को अपना 
दूसरा स्वरूप मान लेना है। वह भी मे हैँ, ऐसा मान लो । 

कोई सन्त ही ऐसा कर सकता था! यह करुणा की प्रक्रिया है। इस 
कऋान्ति में करुणा की प्रक्रिया क्यो है ” इतना व्यापक हृदय भगवान्‌ ने केवक 
सत को ही दिया हैं कि वह पापी, अपराधी और अच्यायी के लिए भी अपने 
हृदय में कछणा रख सके। यह सते की ही भूमिका होती है । 


लेनिन का अनुभव 


रूस की क्रान्ति के कुछ साल के बाद जब लेनिन की नयी आर्थिक नीति 
आयी, तो लोगो ने पूछा कि तुम्हारी पहली योजना तो अच्छी थी, पर तुम्हारी 


१३२ सर्वोदिय-दर्शन 


यह जो नयी योजना है, उसमे समाजवाद कही दिखाई ही नही देता। उसने 
जवाब दिया, हाँ, में जानता हँ। इसमें समाजवाद नही है।* 
लोगो ने पूछा, “तो तुम समाजवादी योजना क्यो नही बना रहे हो ? ” 
उसने जवाब दिया, “आज मेरी परिस्थिति नही है। वह संदर्भ नही है। 
लोगो ने चकित होकर कहा, “अरे! समाजवाद के नाम पर तुमने 
“क्राति की और वहुसख्य जनता ने समाजवादी क्राति मे, कम्युनिस्ट क्राति मे, 
“तुम्हारा साथ दिया। फिर भी तुम कहते हो कि समाजवाद की स्थापना नही 
हो सकती ? ” 
लेनिन ने कहा, वहुसख्य जनता क्राति मे शामिल होती है, पर इतने 
से वह साम्यवादी और समाजवादी नहीं बन जाती।” 
“क्यो नहीं बन जाती ?” 
उसने जवाब दिया, “क्राति उसके स्वार्थों के अनुकूल होती है, इसलिए 
धहुसख्य वर्ग क्रातिकारी बन जाता है। प्रतिप्ठित वर्ग समाज-परिवत्तन नहीं 
चाहता। समाज में जो वर्ग विपन्न, दरिद्री और अग्रतिप्ठित होता है, वही 
समाज-परिवतंन चाहता है।” 
ब्राह्मण भला क्यों जाति-भेद का निराकरण चाहेगा ” उसका तो चरणो- 
दक पीते हे लोग ! चमार चाहता है जाति-निराकरण। माकसे ने आखिर यह 
क्यो कहा कि एक ही वर्ग का, श्रमजीवी किसान और मजदूरो का, ही सगठन 
करूँगा। ऐसा उसने इसीलिए कहा कि जो गरीब, दरिद्र और अप्रतिप्ठित 
वर्ग होता है, उसकी भूमिका क्राति के लिए अनुकूल होती है। गरीब गरीबी 
का निराकरण करना चाहता है, पर अमीर अमीरी का निराकरण करना नही 
चाहता। इसलिए गरीबो का सगठन होता है, क्योकि उनका स्वार्थ क्रान्ति के 
अनुकूल होता है । 


ऋन्‍न्ति कब सफल होती हे ? 
बहुजन का सवा वडा स्वार्थ है, वह निस्‍्वार्थ नहीं। स्वार्थ 


विशाल हो जाने से व्यापक नहीं बनता। सर्वोदय बहुसख्यावाद नहीं है। 
सर्वोदय का सकलप सबके उदय का है। केवल बहुसख्या का स्वार्थ होने से ही 
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वह निस्‍्वार्थ नहीं बन जाता। साम्यवादी घोषणा-पत्र मे मार्क्स और 
एगिल्स ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बहुजनो की क्राति तभी सफरू 
होती है, जव बहु-जनो का स्वार्थ और सर्व-जन का स्वार्थ एक हो जाता है। 
बहु-जन का स्वार्थ ही जब सर्व-जन का स्वार्थ हो जाता है, तब वह ऐतिहासिक 
परिस्थिति प्राप्त होती है, जिस परिस्थिति में क्राति सफल होती है। 

बहुजन के स्वार्थ और बहुजन के हेष पर भी जो क्राति आधार रखेगी, 
उसके सामने हमेशा प्रति-क्राति की विभीषिका बनी रहेगी। आखिर प्रति- 
क्राति का जन्म कहाँ से होता है ? प्रति-क्राति के बीज कहाँ होते हे ? 

लेनिन ने कहा कि किसान और मजदूरो के स्वार्थ के अनुकूल मेरी क्राति 
थी, इसलिए किसान और मजदूर मेरे साथ आये, लेकिन इतने से वे समाज- 
वादी नहीं बन गये। स्वामित्व और सपत्ति की भावना का उनके मन में से 
निराकरण नही हुआ। उन्हें समाजवादी बनाने के लिए मुझे कुछ भावरूप 
प्रक्रिओ का आश्रय लेना पडेगा। एक शिक्षण की प्रक्रिया है और दूसरी 
प्रक्रिया है श्रमदान की। 

लेनिन से पूछा गया, _तो समाजवादी योजना तुम्हारे पास नही है ? ” 

उसने कहा, “राज्य के कानून में नही है।” 

“सविधान में है?” 

“सविधान में भी नही है। 

“तुम कहते हो कि कानून भी समाजवादी नहीं और सविधान भी समाज- 
वादी नहीं बना सकते । तो फिर तुम समाजवाद का विकास करोगे कसे ? ” 

उसने कहा, मेरी योजना में एक ही समाजवादी वस्तु है, उसका नाम 
है---सेवॉटनिक' । सेबॉटनिक'” का अथे है, प्रति शनिवार को नागरिकों 
द्वारा स्वेच्छा से श्रमदान | इसीमे से आगे चलकर काम की प्रेरणा का सवाल 
हल होनेवाला है। नागरिको में स्वयप्रेरणा और स्वयकर्तृत्व, दोनो इसीमे 
से जाग्रत होनेवाले हे ।” 


अपराध का प्रतिकार : अपराधी को क्षमा 
हमारी मूल बात यह थी कि हमारी क्रान्ति की प्रक्रिया मे जो प्रेरणा होगी, 
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वह वहुजनों के स्वार्थों की भी न हो और हेप की भी न हो। कऋान्ति की प्रेरणा 
जव मानवीय प्रेरणा होगी, तभी वह कान्ति वैज्ञानिक हो सकती है, अन्यथा 
नही। मानवीय प्रेरणा सहानुभूति की प्रेरणा होती है, जिसे विनोबा ने 'करुणा 
की प्रेरणा कहा है और गावी ने अहिसा की प्रेरणा' या प्रेम की प्रेरणा' 
कहा था। इसकी व्यक्तिगत भूमिका क्या है? यही कि दूसरे के अपराधों 
को अपना अपराध मानो । हम कहते हे कि सन्त अपराध की क्षमा करते हें, 
लेकिन गाधी ने यह नही कहा कि बुराई का प्रतिकार मत करो'। उसने हमे 
बुराई का अप्रतिकार नहीं सिखाया। 

गाधी ने कहा, “जैसे रोग हूँ, जैसी वीमारियाँ हूं, वसे ही अपराध है ।” 
हम कहते हू कि बीमारी का प्रतिकार करो, आग का प्रतिकार करो, ज्वाला- 
मुखी का विस्फोट हो, तो मनृष्यी को हटा छो। गावी कहते हे कि “मनुष्य 
के अन्दर की वुराई का भी प्रतिकार क्‍यों नही ? मेरे अन्दर भी अपराध हें, 
तो दूसरे के अपराध भी मेरे अपराध हे, इसलिए दुसरे के और मेरे, सबके, 
अपराधो का प्रतिकार करना है, निराकरण करना है ।” दीप, न्ुटियों और 
अपराधो की क्षमा नही होती, उनका प्रतिकार ही होना चाहिए। वह धर्म 
भी है, कतंव्य भी है। अपराध का प्रतिकार करना है, पर अपराधी को क्षमा 
करना है। 

हृदय-परिव्तन की प्रक्रिया 

गाधी और तिलक, दोनो ने गीता पर लिखा है। तिलक ने अपने प्रति 
सहयोग के सिद्धान्त का आधारभूत इलोक माना है--ये यथा मां प्रगच्चन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' ( ४-११ ) जो जिस भाव से मेरे पास आता है, उसी 
भाव से म॑ उसे प्राप्त होता हूँ, उसी भाव से उसके साथ पेश आता हूं। इसम 
से तिरूक ने सिद्धान्त निकाला--शर्ठ ब्रति शाठ्यम्‌ । अर्थात्‌ जो शठभाव 
से आपके पास आये, उससे आप जठ ही बनिय। 

परन्तु ऐसे प्रसग॒ पर ग्राघी कहते हे कि मनुष्य के लिए शुद्ध दया ही 
शुद्ध न्यायः है। 

क्यो ? में जब कोई काय॑ करता हूँ, तो मेरी भूमिका क्या होती है ” 

माँ के सामने खडा हूँ, तो माँ से कहता हूँ, “माँ, गलती तो हो गयी, अपन 


ऋन्ति-विज्ञान १३५ 


अचल मे मुझे छिपा ले, अपनी गोद में मुझे जगह दे। गलती फिर से न हो, 
ऐसी शक्ति दे। तेरा प्रेम होगा, तो उस गलती से शायद आगे चलकर 
बच जाऊंँगा।” 

इसी तरह हम भगवान्‌ से कहते हे, 'भगवन्‌, अबकी दफा माफ करो । 
है हरि, हमारी लाज रखो । हमारी गलढती निभा लो ! ” 

अर्थात्‌ मनुष्य अपने लिए क्षमा चाहता है, दूसरे के लिए न्याय । गाघी 
कहता है-- हृदय-परिवर्तेत का अं है अपने लिए न्याय और दूसरे के लिए 
क्षमा।” यह सहृदयता का, सहानुभूति का लक्षण है। दूसरे के दुख का 
अनुभव करता हूँ, दूसरे के सुख का अनुभव करता हूँ, तो दूसरे के अपराधों 
का भी में अनुभव करता हूँ। याने अपराधी के लिए भी मेरे हृदय में सहानुभूति 
है। यह आवुनिकतम अपराध-चिकित्सा कहलाती है। 

प्रश्न है कि समाज में से अपराध-निराकरण कंसे हो ”? आज का वैज्ञानिक 
कहता है कि अपराध-निराकरण की दो प्रक्रियाएँ हे--( १ ) समाज मे अपराध 
के लिए अवसर न रहे, ऐसी परिस्थिति पंदा की जाय और (२ ) अपराधी 
का उद्धार हो। 

गांधी : साक्‍से का उत्तराधिकारी 


गाधी इससे सिफ एक कदम आगे बढता है। अन्याय का निराकरण 
होगा, अन्याय का प्रतिकार होगा और अन्यायी का उद्धार होगा। यह मान- 
वीय प्रक्रिया है। अब इसे कोई अवेज्ञानिक कहे, तो अवेज्ञानिकता का आरोप 
सह लेने के लिए हम नम्न भाव से तेयार हे । हमारे लिए मनुष्य विज्ञान से 
श्रेष्ठ है। यन्त्र बहुत वडा होगा, परल्तु यन्त्र से विज्ञान वडा है और मनुष्य 
विज्ञान से बडा है। हमने मनृष्य को केन्द्र में मान लिया है। हम जो परीक्षण 
करेंगे, वह हमेशा अपने सामने मनुष्य को केन्द्र मे रखकर करेगे। इसलिए 
जब में यह कहता हूँ कि क्रान्ति की प्रक्रिया वैज्ञानिक है, वेज्ञानिक होनी चाहिए, 
तो विज्ञान की आज जहाँ तक प्रगति हुई है, उस प्रगति से लाभ उठाकर वैज्ञानिक 
क्राति मे भी हम आगे कदम वढाते हे । यह पीछे कदम नहीं है। लोग कहते 
हैँ कि हम घडी की सूइयाँ पीछे की तरफ ले जा रहे हे । ऐसा नही । हम घडी 


( रे ) 


मुन्तमे क्षमता है; पर उस परिश्रस का अतिमूल्य, उसका मुआवजा में उतना 
ही हूँ, जितनो मेरी अत्वक्यकता है ४ 

यह सूत्र तो बहुत अच्छा है, पर इसके कारण अन्तविरोष पैदा होता है। 
भेहनत जिसकी, सम्पत्ति उसकी और जितनी ताकत उतना काम, जितनी 
जरूरत उतना दाम --इन दोनो सूत्रों में मेल ही नही बैठता । 


जब मुझ मेरी आवश्यकता के अनुसार ही पेसा मिलना है, तो में उतना 
ही काम करूँगा, जितन में सेरी जरूरत पुरी हो जाय; फिर में अयनी शक्ति 
ओर क्षमता का पूरा उपयोग क्‍यों करूँ?” यह विषम समस्या उत्पन्न हुई। 
कास के अनुसार दाम देने से प्रतिदृन्द्रित। आ खड़ी हुई। रूस ओर चीन में इस 
सम्बन्ध में प्रयोग हुए ओर लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिद्वन्द्रिता से 
तो स्थिति विपम हो जायगी। इतलिए प्रतिस्पर्धा तो न चले, परिस्पर्धा चल 
सकती हे। दूसरे को टांग सीचकर, उस्ते गिराकर स्वय आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा 
रोकी जाय, उसके स्थान पर ऐसी सप्माजवादी परिस्पर्धा चले कि जो सर्वोत्छ्िप्ट 
है, उसकी बरावरी करने की अन्य सब लोग चेष्ठा करे। इसका नाम हू 
8०लंब्रा॥०० 2फऊर्णों#8०0०. ( समाजवादी परिस्पर्धा )। किन्तु इसमें भो कोई 
अच्छा परिणाम नहीं निकला । पहले जहाँ एछ०8० ४४०० थी, दास के 
लिए काम करने की मूलामी थी, बहाँ अब आ गया ज़बड०5 22०००:फंपड़ ६० 
कऊ्०४६, काम के मुताबिक दास : 

रूस और चीन की गाड़ी यहाँ आकर अठक जाती हैं। प्रयोग हो रहे हे 
परन्तु समाजवादी प्रेरणा, 50८श्याउए० रंपट्श्यांतए ० की समस्या विषन्त रूप 
से सामने आकर खड़ी हे। 


नर नए नर 


आज सेना का सास्क्ृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। माकस ने सेना और 
शास्त्र के निराकरण की प्रक्रिया का पहला कदम यह बताया कि सेना मत 
रखो, शस्त्र सत रखो, सबको उशस्त्र दे दो। नागरिक को ही सेनिक बना दो । 
सैनिक और नागरिक के बीच का अन्तर मिटा दो। उत्पादक और अनुत्पादक 


( रंड ) 


के बीच कोई भी भेव मत रखो ।” आज विद्वव के महान्‌-पे-महान्‌ राजनीतिज्ञ यह 
साँग कर रहे है कि शस्त्रीकरण की होड़ से विश्व सर्वनाश की ही ओर जा रहा 
है। इसलिए अब निःशस्त्रीकरण होना चाहिए । आज के युग की यह साॉँय है कि 
निःशस्त्रीकरण के सिवा अब भानवीय मूल्यों की स्थापना हो नहीं सकती । 
जाइईसनहावर के दव्दों में 70387प8ग्र००६ ध385 9९९००7० ७ 7९०९५३४६ए ०४ [6, 
( निःशस्त्रीकरण जीवन की एक आवश्यकता बन गयी है । ) 

पहले वीर-बृत्ति के विकास के लिए और निर्वलों के सरक्षण के लिए शास्त्र 
का प्रयोग होता था। आज शस्त्र में से उसके य दोनो सांस्कृतिक मूल्य नष्ट हो 
गये हे । हवाई जहाज से बस फेंक देने में कौनसी वीर-बृत्ति रह गयी है ? आज 
संरक्षण के स्थान पर आक्रमण के लिए दास्त्रों का प्रयोग होता हे। इसलिए 
वस्त्र का सांस्कृतिक मूल्य पुर्णंतः समाप्त हो गया है। 

हि न के 


वस्त्र की जो हालत है, वही हालत यंत्र की भी है। यंत्र का भी सास्क्ृतिक 
मूल्य समाप्त हो गया है । यंत्र की विशेषता यह है कि वह सब चीजें एक-सी 
बनाता है। बटन एक-से, जूते एक-से, पोशाक एक-सी। गधा-मजूरी रोकने 
को यंत्र आया, पर आज उसके चलते व्यक्तित्व का गला घुट रहा है। मानवीय 
मूल्यों का ह्वास हो रहा हैं। 7णका 97७०7 22००07०००४--बटन दबाने का 
अर्थंग्ञासत्र विकसित हो रहा हे और मानवीय कला समाप्त होती चल रही 
है। यंत्र जहाँ तक अभाव की पूरति करता है, वहाँ तक तो उसकी उपयोगिता 
मानी जा सकती है, पर वह केक्नीकरण को जन्म दे रहा है, कला की अभिवृद्धि 
में रोड़ अठका रहा है और उत्पादन में से मानवीय स्पर्श ( सण्फाक्य ०ए८ 
37 ए:०१०८४०० ) को समाप्त करता जा रहा है। व्यक्तित्व का विकास तो 
दूर रहा, उसके कारण मन॒ष्य का व्यक्तित्व ही समाप्त होता जा रहा है। 
व्यक्तित्व का यह विलीनीकरण ( 0०-४४ठप्यतंप्रध०४४००० ) यंत्र का सबसे 
भपंकर अभिशाप है । इसका निराकरण होना ही चाहिए । 

+ के के 

पूँजीवादी उत्पादन का एकमात्र लक्ष्य पेसा होता है। यह उत्पादन मुनाफे 

के लिए, विनिमय के लिए ही होता है। मेने जो रकम लगायी, वह कुछ 


( १५ ) 


मुनाफे के साथ मुझे वापस मिल जाय, यही उसका उद्देश्य है। यह है मुनाफे 
के लिए उत्पादन--१९४००४०४०० ०० ९४०७४४। बाजार की पकौड़ियाँ भले ही 
खाने लायक न हो, पर यदि उनका पेसा बसुल हो जाय, तो उनका 
उत्पादन सफल माना जाता हे। 


छात्रावास में जितने लड़के रहते है, उतने लड़कों के हिलाव से ही रोटियाँ 
बनायी जाती हे ॥ यहूं ए7687८७००४ ई0४ 0०)४7छ४07, उपयोग के लिए 
उत्पादन है, पर इसमें इस वात के लिए गुंजाइद नहीं कि किसीके दाँत यदि 
गिर गये है, तो क्‍या हो ? 

यान्त्रिक उत्पादन सें तीन प्ररणाएँ थी: 


व्यापारवाद ( (05 //। १०१४४ ५०१६॥ 8 (.) ८ ४ ॥ ) $ 
साम्राज्यवाद ( 77फ़०्ध४7४० ) और 
उपनिवेद्यवाद ( ८ण०णघ४७७) ॥ 


पर आज की जागतिक स्थिति ऐसी है कि ये तीनों प्रेरणाएँ समाप्ति पर 
हैँ । आज बाजारों का अर्थशास्त्र समाप्त हो रहा है, साम्राज्यवाद मिट रहा 
है और उपनिवेशवाद अन्तिम साँसें ले रहा है । 
ने है 52 


आज 797०77०$ ( गति का तत्त्व ) बाजार से उठकर वेचारिक क्षेत्र में 
आ गया है। विश्व में आज दो सोच हें--एक कम्युनिस्टों का, दूत्तरा 
उनका विरोधी । लोकशाही कष्युनिज्म का विरोध करते-करते पूँजीवाद की 
छावनी में जा पहुँची है। वह तहूवार की दासी और वेसव की अधिकारिणी 
बनकर रह गयी है। उसकी प्रगति कुंठित हो गयी है। जनता को अच्छा 
भोजन, वस्त्र और सकान देना---फ़०४४० 8४0० ( कल्याणकारी राज्य ) 
ही उसका अन्तिम लक्ष्य बन गया है। वह बहुमत के आधार पर चलती है, 
इसलिए सत्ता की प्रतिस्पर्धा उसका सूलमन्त्र बन बेठी है। इस सत्ता के लिए, 
अधिकार के लिए बड़ी-बड़ी रूस्बी गोदियाँ फेंकी जाती हे, चुनावों के लिए 
बड़ी दूर से पेशवन्दियाँ की जाती है, दुनियाभर के प्रपहच किये जाते है; 


( १६ ) 


लोक्षप्रियता का नीलाम होता हे और पार्टी के अनुशासन के नास पर लोगो 
की जवान पर ताला डाल दिया जाता हे । 


हक 


आज की लोकशाही में तीन भयकर दोप हे : 

अधिकार का दुरुपयोग ( &#४४७ ), 

गंडाशाही का भव ( ८४४०७ ) और 

अष्टाचार ( 20%०%5७०४७ ) । 

इन दोयों का निराकरण किये बिना सच्ची लोफनीति का विकास हो नहीं 
सकता। हमारी लोकज्ञाही में इनके अलावा सम्प्रदायवाद! ओर जातिबाद॑ 
नामक दो दोष और भी हे। उन्तका निराकरण हुए बिना देश का कल्याण 
असम्भव है । 

है. है है 


प्रश्न है कि जहाँ लोकशाही असफल हो रही है, शस्त्र-सत्ता, धन-सत्ता 
असफल हो रही है, यत्र ओर विज्ञान घुटने टेक रहा है, वहाँ मानवता के त्राण 
का कोई उपाय है क्या ? 

सर्वोदिय इसीका उपाय हैं । 


मानव जिन प्रक्रियाओं का, जिन पद्धतियों का प्रयोग कर चुका है, उतके 
आगे का कदम है--संवरदिय । 


सृष्टि जिस रूप में हमारे सामने है, उसे समझने की चेष्टा दादा निक ने 
की। वेज्ञानिक से प्रकृति के नियमों का साक्षात्कार किया, शोध की। परन्तु 
विदव को परिवर्तित करने का कार्य न तो दार्शनिक ने किया और न वेज्ञानिक 
ने। वह कार्य अर्थशास्त्री ने भी नहीं किया। वह किया राज्यनेता ने--जो न 
दार्ईनिक ही था, त वैज्ञानिक । जो लोग वर्शनमू ढ़ थे, विज्ञानमू ढ़ थे, उन्होंने 
ही सम्नाज और सृष्टि को बदलने का काम अपने हाथ में लिया। परिणाम ? 
परिणाम यही है कवि आज दाहंलनिक अलग है, वैज्ञानिक अूग है, तागरिक 
अलग है। ऐसा विभाजन ही गलत है। यह ऋृत्रिम है, भवेज्ञानिक है, 
अप्राहृतिक है। इस द्वैत में से अद्ेत का, इस भेद में से अभेद का निर्माण ही 


( १७ ) 


नहं। सकता। ओर जब तक अद्वेत ओर अम्चेद की स्थापना नही होती, समग्रता 
की दृष्टि से मानव के व्यक्तित्व के विकास क्षी चेष्ठा नही की जाती, तब तक 
न तो य॑ भेद घिठतेवाले हुँ और न सच्ची लोक-सत्ता का ही निर्माण होने- 
वाला है। 


ने८ नर दि 


भेद की भाव-भूसि पर राज्यश्ास्त्र और अर्यज्ञास्त्र का जो विकास हुआ है, 
उत्तके दोष आज हमारी आँलो के आगे नौजूद हे । सादर्स तथा लेमिस, माओ 
जादि अन्य काच्तिकारियों वे अभी तक जो कान्तियाँ की है, उनके कारण 
कई महत्त्वपूर्ण बातें हुई है । जेप्ते--छूप्त, वीन आदि में सामन्तशाही और 
पूंजोवाद को समाप्ति, उत्पादन के सगबनों का समाजीकरण, किसानों और 
मजदूरों की स्थिति में आइचर्बजनक परिवर्तन तथा अपने देशो के पद में अभत- 
पूर्व उन्नति आदि। अग्य राष्ट्रो फी आजादी की लड़ाई को भी इत ऋान्तियों 
से बड़ा बल मिला हैं। 


परन्तु इतना सब होने पर भी, इस ऋान्तियों का प्रभाव केवल भोतिक 
घरातल तक ही रहा है। इनके कारण मानव की भोतिक स्थिति में उल्लेखनीय 
सुबार हुआ है। जनता की आर्थिक स्थिति में प्रशसनीय सुधार हुआ है। परन्दु 
बया भौतिक उन्नति ही मानव का सर्वोच्च लक्ष्य हे ? उत्तम भोजन, उत्तम 
बस्तर, उत्तम मान और उत्तम रीति से अन्य भौतिक आवश्यकताओ की पूर्ति 
ही क्या मानव का चरम उद्देश्य है ? 

स्वोदिय कहता है--नहीं । केवल भौतिक उन्नति ही पर्याप्त नही हैं । 
वह ऋपष्ति ही क्या, जिसमें मन ष्य की आध्यात्मिक उन्नति न हो ? वह ऋान्ति 
ही कसी, जिसमे गानवता का नेतिक स्तर ऊपर न उठ ? 


सर्वोदिय कहता है--जो तोकूँ काँटा बुबे, ताहि बोउ तू फूछ ! पत्थर का 
जवाब पत्थर से देने में, अत्याचार का प्रतिकार अत्याचार से करने में, खून के 
बदले खून बहाने में कौनसी ऋन्ति है? ऋन्ति है डुइमन को गले लगाने में, 
ऋन्ति है अत्याचारी को क्षना करने में, ऋष्ति है गिरे हुए को ऊपर उठाने में । 
र्‌ 


( १८ ) 


ओर इस क्रान्ति का साधन है--हृदय-परिवर्तन, जीवन-शुद्धि, साधन- 
शुद्धि और प्रेम का अधिकतम विस्तार । 
ने पे र्कः 
सर्वोदिय जिस कान्ति का प्रतिपादन करता है, उसके लिए जीवन के मूल्यों 
में परिवर्तत करना होगा। उसके लिए हमें दंत से अद्वत की ओर, भेद से अभेद 
की ओर जाना पड़ेगा। 'सर्व खल्विद ब्रह्म' क्री अनुभूति करनी होगी। वाहरी 
भेदों से दृष्टि हटाकर उसे भीतरी एक्तत्व की ओर मोड़ता पड़ेगा। प्राणिसात्र 
में, जगत्‌ के कण-कण में एक ही सता के दर्शत करने होंगे । 
'सो5हम्‌' और “तत्त्वमसि' के हमारे आदश्ों में सर्वोदिय की ही भावना तो 
भरी पड़ी है। उपनिषद्‌ में कहा हे-- 
अग्तिर्यथेकों भुवन् प्रविष्टों रूप रूप प्रतिरृपो वभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च | 
वायुयंथेकोी भुवन्र प्रविप्टों रूप रूप प्रतिरुपो बभूव । 
एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो वहिश्च ॥ 
--कठोपनिषद्‌ २४२९, १० 


और जब हम इस प्रकार ईशावास्यमिद सर्व यत्किज्च जगत्या जगत 
आनने रूगेंगे, तो हमारी दृष्टि ही बदल जायगी । फिर न तो किसीसे दोष 
करने का प्रसंग उठेगा, न किसीसे सत्सर। किसीको सताने, किसीका शोषण 
करने, किसीके प्रति अन्याय करने का प्रश्न ही नहीं उठगा। जो तू है, वही 
में हैं ! --यह भाव आते ही सारे भेदभाव दूर खड़े झल भारते हूँ । घर में, 
परिवार में ही हम जिस प्रेम से रहते हे, हँसते-हँसते जिस प्रकार दूसरों के 
लिए कष्ट उठाते हे, हर व्यक्ति की सुख-सुविधा का जैसे ध्यान रखते हैः 
उसी प्रकार हम सारे विदव का, मानवस्ात्र का, प्राणिसात्र का ध्यान रखेंगे। 
“वसुधेव कुटुम्बकम्‌' की भावना हमारी रग-रग में भिद जायगी । 

हि हि है 

सर्वोदिय सानवीय विभूति के विज्ञान में विद्वास करता है। मानव भी 

उसके लिए विभूति है, सृष्ठि भो, देश-काल भोी। वह मानता है--फल- 


दादा धर्माधिकारी 
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निरपेक्ष कर्तव्य हमारा धर्म है। उसकी सानन्‍्यता है--मेहनत इन्सान की, 
दौलत भगवान्‌ की। 'तित त्यक्तेत भुजीथा ।” मेहनत करना हसारा कर्तव्य 
है, फल समाज का। समाजाय इद ने सम--उसका आदर्श है। वह पड़ोसी 
के लिए जीने, पड़ोसी के लिए उत्पादन करने और पड़ोसी का सुख-ढुःख बाँठने 
की कला सिखाता है। वह यह मानता है कि हर बुरे आदमी में अच्छाई होती 
है। वह हर व्यक्ति के देवी तत्त्वों के विकास में विद्वास करता है। उसकी 
सान्यता है कि पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। उसकी दृष्टि में 
कोई छोटा नही, क्षोई बड़ा नहीं; कोई ऊँच नहीं, कोई नीच नहीं। सबका 
सर्वांगीण विकास उसका लक्ष्य है और प्राणिमात्र से तादात्म्य उसका मार्ग । 


न नर नर 


सर्वोदिय से से सत्य ओर अहिसा, अस्तेय ओर अपरिप्रह, ब्रह्मचयं और 
अस्वाद, सर्वधर्म-समन्दय और श्रम की प्रतिष्ठा, अभय और स्वदेशी आदि ब्रत 
स्व॒तःस्फ्र्त होते है। अभी तक इन ब्रतों का स्थान व्यक्तिगत मूल्यों के रूप में 
ही था। वापु ने सार्वजनिक जीवन और व्यक्ष्तिगत जीवन की साधनाओं को 
एक में मिलाकर इन ब्तो को सामाजिक सूल्यों का रूप दिया। ज्यों-ज्यों हम 
इन ज़्तो को सामाजिक मूल्य बनाते जायगे, त्यों-त्यों सर्वोदिय का विकास 
होता जायगा। 

नी नए ने 


बापू ने स्वोदिय के इस दर्शन को जन्म दिया। विनोबा आज इसे विकसित 
कर रहे है । भूदान, सम्पत्तिदान, साधनदान, बुद्धिदान आदि की प्रक्रियाएँ 
हृदय-परिवर्तन की ही तो प्रक्रियाएँ हे। मालक्तियत के विसर्जन के इस 
देशव्यापी आन्दोलन को सारा विदव आज चकित होकर देख रहा है। विनोबा 
दिन-दिन इस दिशा] में आगे बढ़ते चल रहे हे । उनका सत्याग्रह सौम्य से 
सोम्यतर होता चल रहा है। देश के कोने-कोने में सर्वोदिय की यह पावन 
घारा प्रवाहित हो रही है । 


नो है ने 


( २० ) 


आचार्य दादा धर्माधिकारी सर्व्यि-शास्त्र के विद्दान्‌ व्याज्याता हे । उनकी 
विनोदभरी 'हित॑ मनोहारि' शोली सभी को मन्त्रभुग्ध कर लेती है। सर्वोदिय- 
दर्शन' की पंकद्ति-पंक्षित में इसकी प्लॉकी मिलती है। सर्वोेदिय का कोई भी मुद्दा 
इसमें छठटा चही। सर्वोदिय की इस शञान-गगा में जो अवगाहन करेगा, वह 
कृतकृत्य हुए बिना न रहेगा। 

सर्वोत्य की ऐसी सरल, हृद्यस्पर्शो और मनोमोहक व्याख्या अभी तक 
उपलब्ध न थी। और दादा को बैठकर इसे लिखने का अवकाश कहाँ ? यह तो 
सर्वश्री चारायण देसाई, प्रवोध चोकसी, धीरेन भाई, राख तिजी, रामकृष्ण 
शर्मा और दूधवाथ चतुर्वेदी की कृपा साननी चाहिए, जो उन्होने दादा के सुख 
से इतना अमृत निकरूवा लिया। 

मुझे इसके आस्वादन का सुअवल्र मिला, यह सेरा सौभाग्य ! 


काणी 
२५-४-५७ 


अजलुकन 


१. गांवी-पग ३१-४७ 
विचार अपीरुषेय है--वाद' की नहीं, विचार” की 


समस्या--आग्रह वहीं, निष्ठा आवश्यक--त्रैचारिक भूमिका 
में भी अहिसा--चुद्धि-निप्ठा के लक्षण--विज्ञान की सफलता 
का युव---एकाकी न रमते--कायरता के हाथ में हथियार--- 
अहिसा के हाथ में गदा--जीवन की सम्पन्नता और विप- 
न्नता--हृदय-परिवर्तत की प्रक्रिया--गाघी पागर्ू थे ?-- 
आज जवाहर दया कहते हे 7“गोआ की समस्या--- 
गाधी की विभूति के दर्भत--सदगुण का द्ुरुपयोग--जाग- 
तिक समस्या का स्वरूप । 


२. सर्वोदिय के बुनियादी सिद्धान्त ४८-६६ 

सिद्धान्त पारमाथिक हो--सवोदिय” का अथ--सर्वेष्पि 
सुखिन सनन्‍्तु--प्रगति और आदर्श---सर्वोदिय की परिभाषा--- 
सस्क्ृत होने की कसौटियॉ---अल्पस रूयको की स्थिति--स्त्रियो- 
वालको की स्थिति--रोगी-बीमारो की स्थिति---अन्धो-बहरो 
की स्थिति--डाविन का सिद्धान्त--मनुष्य एक अक्षम 
प्राणी--हक्सले का सिद्धात्त--सर्वोदय का सिद्धान्त---अहिंसक 
वीरता--अक्षम को सक्षम वनाना--प्रेम अहिसा--मनुप्य 
का स्वभाव--सिलाप वनाम सघपं--सह-जीवन ही सह- 
मरण--जीवन का ध्येय--निरपेक्ष और सापेक्ष मूल्य-- 
मूल्य साव॑ त्रिक भी हो---निप्कपे । 





( १२ ) 
३. धर्स और विज्ञान ६७-८४ 


नित्य-धर्म का कक्षण--प्माज-बर्म--स्वार्थ-निराकरण 
की प्रक्रिया--छो दृष्टिकोण--घर्म कब अधर्म बनता है ?-- 
सम्प्रदाय-निराकरण--धर्म और धर्मान्तर--पुरी की घटता--- 
विज्ञान और धर्म--धामिक विज्ञान और वेन्नानिक धर्म--- 
प्रभुत्व या तादात्म्य ?--सृप्टि से तादात्य--ओद्योगिक और 
यात्रिक ऋरति-्यन्त्र और विज्ञान--उपकरणवाद--शत्र और 
मानवीय मूल्य--प्रमावीकरण और विशिष्टीकरण । 


४. चार प्रइन: पुनर्जन्म, प्ररणा, वर्ण और आश्रम ८५०१ ११ 


१. पुनर्जन्‍्स और पुरुषार्यवाद--तागरिक सविपत्र-- 
क्रान्ति और पुनर्जन्म--२. प्रेरणा का प्रइच---उपयो गितावाद--- 
मानव की सामाजिकता--सामुदायिक प्रेरणा--मुक्‍्त प्रेम-- 
३ वर्णव्यवस्था का प्रदच--व्यवसाय-सकरता--वर्ण-व्यवस्था 
का आधुनिक रूप--व्यक्तित्व की समाप्ति--विशिष्टता बनाम 
एकागिता--व्यवसाय और वर्ण--पडोसी के लिए उत्पा- 
ढदन--भहर देहात और घनिप्ठता--समन्वयात्मक देहात 
कसा होगा ?--४. आश्रम-ध्यवस्था--अह्यचर्य-आश्रम-- 
शिक्षालयों मे वर-वधू की खोज |--वन्यों गृहस्थाश्रम | -- 

कुटुम्ब-सस्था की विशेषता सह-जीवन--गृहस्थाश्रसम का 
प्रयोजन--विवाहितों के लिए ब्रह्मचर्य--क्ुटुम्ब॒क्रान्तिकारी 
सस्था वने--तागरिक जीवन के मूल्यों का विकास हों-- 
वानप्रस्थाक्रम--विवाह की आयु-मर्यादा हो--वानश्रस्थ- 
वृत्ति--सन्यास-आश्रम । 


५, ऋान्ति-विज्ञान ११४-१३९ 


सम्वाद और विवाद---आध्यात्मिकता और नैतिकता-- 
एकता में आनर्न्द--झतान का शिष्य---आस्तिक कौन है ?--- 


( २३ ) 


नियति और पुरुपार्थ--मानव और क्ष॒वा पिपासा--मानवता 
का आरम्भ--क्रान्ति के लिए तीन वाते--एकता के आधार पर 
समानता--माक्स के तीन सकल्प--क्रान्ति अच्तर्राप्ट्रीय हो-- 
आज सशस्त्र ऋाच्ति असग्भव--क्रान्ति की प्रक्रिया--वैज्ञानि- 
कता का अर्थें--मसधपप नहीं, सहयोग---हिसा अनिवार्य नहीं-- 
जव्ति का अधिप्ठान कहाँ ?--भेंद का निराकरण ही हमारी 
कसौटी--लेनिव का अनुभव--क्रान्ति कब सफल होती 
है ?--अपराध का प्रतिकार अपराधी को क्षमा--हृदय- 
परिवर्तन की प्रक्रिा--गावी माक्से का उत्तराधिकारी- 
फोकनेर का सदेश---वर्ग-सघर्प का प्रश्न--निप्कर्प । 
६. क्रान्ति-विचार : साकरसवादी प्रयोग का अवलोकन १४०-१४९ 
मार्क की विशेषता--तये अर्थशास्त्र का निर्माण-- 
पहले के दो प्रकार के अ्थंशास्त्री---अतिरिक्त मूल्य का 
सिद्धान्त--शोपण कंसे होता है ?---हराम की कमाई---जितनी 
ताकत, उतना काम--प्रतिहन्द्तित का हल--समाजवादी 
प्रिस्पर्धा--अगला कदम श्रम हमारा कतंव्य--निप्कपे। 


७. सर्वोदिय और साम्यवाद १५०-१५८ 
साम्यवाद का प्रहन--क्रान्ति की प्रक्रिया कसी हो -- 
अहिंसा और विवशता---हिसा का समर्थन कोई नहीं करता-- 
विवशता अवसर में बदले--निर्भगता की युक्ति---आरभ 
कैसे करे ?--गाधी की प्रक्रिया का विनोवा द्वारा प्रयोग-- 
अमीरो का हृदय-परिवर्तत--पूँजीवादियों की भूसिका--भूदान 
की प्रक्रिया का वास्तविक अर्थ । 


८, ऋषच्ति का अर्थ १५९-१८० 
चारित्य का आरम्भ--समन्वय हमारा छरक्ष्य-- 
हृदय-परिवर्तत का मूल आधार--अतिवर्ततवाद--साध्य और 


( २४ ) 


साधन--साधन में साध्य छिपा हो--साध्य-साधथत में साथर्म्य 
हो--अहिसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक--अहिसा के प्रकार में 
अन्तर--अहिया की ब्रत से परिणति--सह-भोजन और सह- 
उत्पादत--सह-उत्पादन का अर्थ--उत्पादन की प्रेरणा-- 
जीविका से वृत्ति में परिवर्तत--पूँजीवाद का सदर्भ--यन्त्री- 
करण प्रमापीकरण--बटन दढ्वाने का अर्थभगास्त्र--मानवीय 
मूल्यों का हास--व्यवितत्व-विकास के तीन प्रकार--उत्पादन 
और सजीवन--पत्र शे कछा का विकास असम्भव--पशु- 
शक्ति का भी विकास हो--मानव की दोहरी सत्ताएँ-- 
आर्थिक सयोजन और पणु--एक-एक पशु की समाप्ति-- 
गृण-विकास के लिए उत्पादत--चलछन का प्रण्न--सर्वोदिय- 
समाज में काचन-मुक्ति । 
९. छोट मालिक्त और ऋत्ति १८१-१८६ 
आमूलछाग्र परिवर्तत वाछनीय--छोट मालिको की 
स्थिति---ढाँचा बदलना आवश्यक--मारकियत का बँटवारा 
हो--क्रान्ति के अनुकूल मूमिका--समाज में ही क्रान्ति हो । 
१०. राजनीति-सम्प्रदायवाद : जातिवाद १८७-२१६ 
एकता का स्फुरण--ठोकसत्ता और लछोकनीति--राज्य- 
शास्त्र की आकाक्षा--अप्राकृतिक विभाजन--राजा विष्णु 
का अवतार--राज्य का अधिष्ठाव लोकसत्ता--राजा को 
अनियत्रित अधिकार--तीन सिद्धान्त-शास्त्री---लोकसत्ता का 
सूल---लोक' की व्याज्या--छोकसत्ता का आधार---आस्तिकता 
या मानव-निष्ठा--देवों और राक्षसों की परम्परा-- 
आस्तिकता की व्याख्या--पक्ष और लछोकसत्ता--चुनाव का 
युद्धझ-हरबोग का राज्य--छोकप्रियता का नीछाम-- 
स्वराज्य की मूल वात--तिरहूक की व्याख्या---राज्य और 
जनता का विरोध--बहुमत की सरकार---बहुमत प्राप्त करने 


( २५ ) 


की चिन्ता--वहमत-पद्धति से राजा को छाभ--पक्ष-पद्धति के 
दोय--पक्षनिप्ठा ओर छोकनिप्ठा--तम्प्रदाय-निप्ठा---सम्प्र- 
दाय का छक्षण--प्रलोभन ओर जबरदस्ती---सम्प्रदायवाद 
का राक्षम--हिन्दूँ शब्द अब्याख्येय--सम्प्रदायवाद 

जातिवाद की सनन्‍्तान--जाति का लक्षण जो जाती नहीं-- 
उच्च-तीच की भावना--पवित्रता की सीढियॉ--जाति का 
मूल अस्पृष्य भावता--अस्पृश्य की मनोवृत्ति--तीसरा 
रास्ता ही क्‍या ?--प्रति-सम्प्रदायवाद निदान नही । 

११. राजनीति से लोकनीति की ओर २१७-२३४ 


राजनीति में जातिवाद--पालंमेण्ट हारा क्रान्ति 
असम्मव--राजनीति के अनेक रूप--विकेन्द्रित राजनीति 
लोकनीति नहीं--आर्थिक और राजनीतिक इकाइयाँ--- 
लोकसत्ता का मार्ग-स्थानीय स्वराज्य और पक्षभेदं--- 
स्वयपूर्णता की आवश्यकता---भाषावाद का खतरा--छोक- 
णाही की बुनियादे कब बदलंगी ?--उम्मीदवारी की 
समाप्ति---भय के तीन स्थान--सत्ता का विकेन्द्रीकरण--- 
वोटों की विक्री और अपहरण--बतंमान लोकशाही के 
तरिदोप--गूंडातत्व का जन्म क्यो हुआ ?--दड-निरपेक्ष 
राज्य का अर्थ--लोक-सम्मति का अधिप्ठान--ग्राम की 
प्राथमिक इकाई--लोकसत्ता और सत्याग्रह--आत्मबल का 
आधार---सत्याग्रह कब और क्यो ? । 

१२. स्त्रियों का सहनागरिकत्व २३५-२४७ 

नारी क्रय-विक्रय की वस्तु--ब्रह्मचयं का सामाजिक 
अर्थ---सह-जीवन की दो गर्ते---सहनागरिकत्व का विचार-- 
नीति के दो मानदण्ड--स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य का निपेध-- 
ब्रहमयचवय का गलत अर्थ--मातृत्व की दृष्टि--मनुप्यत्व 
के आधार पर नागरिकत्व--अहिंसा का मूलभूत सिद्धान्त-- 


( २६ ) 


जगन्माता रक्षग्राकाक्षिणी क्यों ?--नारी स्वरक्षित वरने-- 
नारी-जीवन की अनर्थ-परम्परा--पुरुपों के छिए तीन सुझाव--- 
ब्रह्मदारिणी पवित्र मानी जाय--तारी तत्त्वनिष्ठा का सकल्‍्प 
करें--क०्ण-द्रीपदी का आदर्ण वाछनीय । 
१३. संस्था और अहिंसक सगठन २४८-२५९ 
सस्थाओ का मोह--सिद्धान्तों की प्रगति में वाधा-- 
गावी सेवा-सघ--सस्थाओों का निर्माण और विसर्जन-- 
सस्थाओं के दो प्रकार--सेनिक-सस्थाएँ--स्विवानात्मक 
सस्थाए---अहिंसक सगठन---त विधानात्मक, न व्यक्तिनिप्ठ--- 
सवका स्वागत--रचनात्मक कार्य क्रान्ति-कार्य है -- 
खादीवारी मिल-मालिक--विनोबा का आवाहन । 


१४. ब्नत-विचार २६०-२८८ 


साधन ही साध्य--सत्य--अहिसा--अस्तैय---अवरि- 
ग्रह--ट्स्टी शिप का विवेचन---द्रस्टी शिप के दो पहलू--सयोजन 
के तीन कदम--अ्रह्मचयं--ठोक-संख्या का प्रश्न--शरीर- 
श्रम--अस्वाद--सव्व वर्म-समानत्व---स्वदेशी--स्पर्श-भावना । 


१५. राष्ट्रीय अल्दोलन का इतिहास २८९-३०७ 


दो प्रकार की प्रवृत्तियॉ--सशस्त्र क्राति की चेष्टा-- 
वहावियो का आन्दोलन--प्राचीन व्यवस्था छौटाने की 
चेप्टा--वासुदेव बल्वत फडके--धामिक पुनरुज्जीवल का 
प्रयास--राजा राममोहन राय--ब्राह्मसमाज और प्रार्थना- 
समाज--अग्नेजो का अधानुकरण--संयद अहमद खाॉ-- 
पहला अखिल भारतीय आन्दोलन--कराग्रेस की स्थापना-- 
राष्ट्रीय अहतावाद--आये-समाज की स्थापना--थियासाफिकल 
सोसाइटी----रामक्ृष्णदेव परमहंस--स्वामी विवेकानन्द--- 
राजनीतिक आन्दोलनों का जन्म--तवराप्ट्रवाद--स्वराज्य 


( २७ ) 


शब्द की घोषणा--देश के प्रथम 'लोकमान्य--स्वदेशी और 
वहिप्कार--कामागाटामारू' प्रकरण--होमरूल आन्दोलन-- 
गावी द्वारा राजनीति में धर्म का प्रवेश--सत्याग्रह और 
असहयोग--वहुमत नहीं, सर्वमत की मॉग--आशिक क्रान्ति . 
भूदान-यज्ञ---सस्क्ृतियों का एकीकरण--नि शस्त्र प्रतिकार 
की दीक्षा--राजनीति और अ्थंनीति में अहिसा। 


१६. भू-दान-यज्ञ नख-दर्पण मे ३०८-३११ 
१७. भू-वितरण और उसकी समस्याएँ ३१२-३१८ 


जोतनेवालो की मालकियत--उत्पादन की भूमिका में 
क्रान्ति--दान होते ही भूमिहीनों का स्वत्व--जनतात्मा का 
साक्षात्कार---सरकारी जमीन का प्रश्न--पारस्परिक विश्वास 
की प्रक्रि--सहयोगी खेती का प्रश्न--जोतनेवाले से भी 
दान---काम टालने की मनोवृत्ति--नाछायको को जमीन 
क्यो ?--वितरण की तीन मुख्य वाते । 


१८, अहिसक ऋत्ति की प्रक्रिया ३१९-३२५ 
विचार अपौरुपषेय है--भूदान की व्यापक भूमिका-- 
लोकजणाही की जडे दृढ करना आवश्यक--लछोकशाही को 
गुणात्मक आधार-शिलाएँ--साधन-शुद्धि का आग्रह--हृद्य- 
परिवर्तत की क्रान्ति--गाधी की प्रक्रिया--जीवन से क्रान्ति 
कंसे हो ? । 
१९, सर्वोदिय के सांस्कृतिक आधार ( १ ) ३२६-३४२ 
मू्खस्य नास्ति औपधम्‌ | ---विज्ञान और राजनीति-- 
दो-मूँही राजनीति--शैतान से भी दो कदम आगे-- 
विभूति-योग--विज्ञान की भूमिका क्या हो ? --मार्क्स के 
दो सिद्धान्त--सन्‍्त, वीर और नागरिक--कारू भगवान्‌ 


( २८ ) 


की विभूति--विश्वात्मा और लोकात्मा--मार्क्स की विद्ये- 
पता--सैनिकता का निराकरण--अस्त्र का सास्क्ृतिक मूल्य 
समाप्त---जनता की आवश्यकता--स्वार्थी और हित 
का अन्तर--माते्स का क्रान्ति-दर्गन--कछृपि-प्रवान अर्ये- 
आास्त्र--तागरिक की क्रान्ति--क्रान्ति की प्रक्रिया--विनोवा 
की सफलता। 
२०, सर्वोच्य के सांस्कृतिक आधार ( २ ) ३४३-३६७ 
'सस्क्ृति' का अब--पूतानी दतकथा--सुख-दु ख बॉँटने 
की कलछा--सास्क्ृतिक समस्या--क्रान्तियों के सुपरिणाम-- 
वेग्या-व्यवसाय की समस्या--सामाजिक ब्रह्मचर्य--प्रेरणा का 
सास्क्ृतिक मूल्य--आज की समस्या--पूंजीवाद के दोप-- 
समाजवाद का जन्म--मानवीय विभूति का विज्ञान---जीवन 
का सर्वोदिय-दर्शन--कऋरन्ति का 'विभूति-योग---मनुप्य के तीच 
लक्षण--यब्त्र के पक्ष-विपक्ष का प्रशन--उत्पादन की प्रक्रिया 
कंसी हो ?--पूँजीवादी उत्पवादन---उपयोग के लिए उत्पादन--- 
विश्व-कुटुम्ब-योग--यान्त्रिक उत्पादन की प्रेरणाएँ--विचार 
के क्षेत्र मे सबर्प---छोकजाही की दुर्दशा--विनोवा का मार्गे--- 
लोकशाही का आध्यात्मिक मूल्य--क्रान्ति का अन्तिम कंदम-- 
असफलता की चिन्ता भवाछतीय | 


२१. सासाजिक सूल्यो की मीमसांता ३६८-३२७५ 


कला का जन्म--जीवन-कछा का उद्देश्य सहानु- 
भूति--पहलछा कदम कौन उठाये ?---ताहि वो तू फूल-- 
सामाजिक जीवन में सदाचार--गाधी में प्रतिकार की शक्ति--- 
पहले हो, फिर छो--उपकार एक सामाजिक मूल्य--- 
आदमी नही, हैवान | ---सावित इन्सान कौन ?--क्रान्ति के 
लिए तीन वाते आवश्यक--सामाजिक मूल्यो की कसौटी । 


प्रकाशक : 


भत्री, अखिल भारत सर 
वर्धी ( बम्बईनराज्य ) 


इ-सेवा-सघ, 


दूसरी वार: ५३७०९ 
कुल छपी प्रतियाँ . १०७९ ? 


अगस्त, १९५८ 
पल्य तीन 5पया 
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व॒० पृथ्वीताथ भार्गव) 
क्षैव भूषण भैंस, 
गायधाट, वाराणल | 


( २९ ) 


२२. सानाजिक मूल्यों के लक्षण ३७६-३८२ 


फ्‌ल-निरपेक्ष कतंव्य--फुटकर सुधार अवाछतीय-- 
माक्स के सिद्दान्त---जीविका और जीवन---जीवन मे परिवर्तन 
आवश्यक--स्वार्य में विरोध, हित मे अविरोध--मूल्य के 
पाँच लक्षण--प्रामाणिकता---सार्त जिकता---निरपेक्षता---स्वत - 


प्रामाण्य---स्वभाव की अनुरूपता--वृत्ति में परिवर्तन 
आवश्यक । 


प्रिशिष्ट : 


१. 


>र >ए #.6 


अहिसक आक्रमण और नेतिक दबाव ३८३-३८४ 
» कानून-भग की मर्यादाएँ ३८५-३८७ 
अहिसा को मर्यादा ३८८-३८९ 
. अहिसा में परिस्थिति-परिवर्तन ३९०-३९४ 


पवोंदय के दो नियम 


एक सादी वात हम समझ लेंगे, तो सबका हित 

सधेगा । हरएक दूसरे की फिक्र रखे, साथ ही अपनी फिक्र 
ऐसी न रखे कि जिससे दूसरे को तकलीफ हो । इसीको 
सर्वोदय कहते है । 

सर्वोदय का यह एक बहुत ही सरल और स्पष्ट अर्थ 
हैं और उसीसे यह प्रेरणा मिलती हैं कि हमे दूसरे की 
कमाई का नही खाना चाहिए, हमारा भार दूसरे पर नहीं 
डालना चाहिए । हमे अपनी कमाई का तो खाना चाहिए, 
लेकिन यदि हम दूसरे का धन किसी तरह से ले ले, तो 
उसे अपनी कमाई नहीं कहा जा सकता। कमाई का अर्थ 
हैं: प्रत्यक्ष पंदाइश । 

ये दो नियम हम अपना ले, तो सर्वोदिय-समाज का 
प्रचार दुनिया में हो सकेगा। 


--विनोबा 


श्वोद्य-दुशंन 


कै 

गाँधी-सुग ही 

यह युग भावी का युग है। इसलिए आज का सारा वातावरण, सारी 
पृथ्वी, एक तरह से, उनकी सत्ता से भरी हुई है। हम छोग' आज जितनी 
समस्याएं अपने सामने उपस्थित देखते हे, वे सारी-की-सारी समस्याएँ गाधीजी 
के इस दढूनिया में आने के वाद की समस्याएँ हे। इसलिए पहले जो रूप लेकर 
समस्याएं हमारे सामने आती थी, उनसे बिलकुल अछूग रूप लेकर आज वे 
सामने आती हेँ। चाहे वे अन्तर्राप्ट्रीय समस्याएं हो, चाहे राष्ट्रीय हो, राज- 
नेतिक हो या आथिक। समस्याओ का रूप गाधीजी के बाद बिलकुल बदल 
गया हैं। 

विचार अपोरुषेय हे 


आज का युग गाधी का यूग है। फिर भी जब में कोई विचार आप लोगो 
के सामने पेश करूँगा, तो आप उस विचार को गाधी-विचार' और गाधीतर 
विचार', इस दृष्टि से न देखिये। विचार, विचार है। वह अपौरुषेय होता 
है। विचार न गाधी का है, न मा्र्स का । विचार न समाजवादी होता है, न 
सर्वोदयवादी। विचार केवरू विचार होता है। जिस प्रकार शब्द आकाश 
का गुण है, उसी प्रकार विचार मनुष्य का विशेष लक्षण है। विचार मानव- 
व्यापी होता है। इसलिए जो भी शुद्ध विचार है, उसे आप अपौरुषेय भाने, फिर 
उसको किसीने भी अभिव्यक्त क्यों न किया हो । हमारे यहाँ इसकी एक 
मर्यादा है। छोगो ने उसके भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ लगाये, परन्तु वसा 
उसका अ्थ नही है। वेदों के बारे में एसी एक धारणा हो गयी है कि वेद 
ईश्वर-प्रणीत है । क्या उसने स्वय इन वेदों को लोगो के सामने गाया या 


३२ सवोदिय-दर्दान 


बतलाया या पढा ? वृद्धिवादियों के मुकुट-मणि भगवान्‌ गकराचार्य ने अपने 
गीता के पद्धहवे अध्याय में वेदान्तक्ृत्‌ वेदविदेव चाहम! ( १५:१५ ) 
याने वेदान्तकृत्‌ म॑ हूँ इलोक का भाष्य करते हुए छिखा कि वेदान्तकृत्‌ 
का अथ॑ है कि वेदों का प्रथम प्रवक्‍ता में हैँ । जान को मेरे अभिव्यक्त किया । 
में उसका निर्माता नही हँ। एक बहुत बडी वस्तु यह है कि ज्ञान का कोई 
निर्माता नहीं होता। 
ज्ञान वस्तु-तत्र होता है। किसीकी बुद्धि में वह अभिव्यक्त होता है और 
किसीकी वाणी से वह प्रकट होता है। 
सर्वोदिय में सबसे वडी आवश्यकता वौद्धिक अनाग्रह की है। विचार को 
हम आकाशतव्यापी माने । दुनिया में आज जो समस्या है, वह वैचारिक 
समस्या है। 
रमण मह॒पि, श्री अरविन्द और कष्णमूरति जेसे आधुनिक आध्यात्मिक 
महापुरुषों ने यही मत व्यक्त किया हे कि इस युग की जो समस्या है, वह न 
तो उतनी आर्थिक या राजनेतिक है, जितनी कि वैचारिक है। जहाँ महान्‌ 
विचारों की एकवाक्यता होती है, वह अक्सर सद्विचार होता है। यो तो 
सम्मति ही अक्सर सद्विचारों की, यथार्थ विचार की, द्योतक हुआ करती 
है। जब सब लोगो की राय एक हो जाती है, तव वह उनमें से किसी एक का 
ही विचार नहीं रहता, वह भगवान्‌ का विचार हो जाता है। 
बाद की नहीं, विज्ञार की समस्या 
तुलसीदासजी की रामायण में एक जगह कहा है कि सुमति और कुमति 
सबके हृदय मे, सबके 'उर' में होती है। सुमति की परख सम्मति' है और 
कुमति की परख विमति' है। जहाँ पर मेरा मत मेरा' होता है और आपका 
मत आपका होता है, वहाँ 'मत' प्रधान नही होता, मेरा' और तेरा' प्रधान 
हो जाता है। विशेयण प्रधान होता है, विशेष्य गौण हो जाता है। मिरा मत' 
में मेरा' पर जोर है। तिरा मत' मे तेरा” पर जोर है। मेरा” और तेरा 
दोनो जहाँ समाप्त हो जाते हे और जहाँ मत ही रह जाता है, वहाँ समच्वय' 
होता है। उसे सम्मति' कहते हे । 'जहाँ सुमति तहें सम्पति नाना।' 
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'सम्पत्ति' मे भी यही अर्थ है कि जहाँ पर सारी चीजे सम्यक्‌ रूप से सबको 
उपलब्ध होती है, वही सम्पत्ति' है। सम्पत्ति का मतलूब यह नही है कि हमको 
तो खूब मिल जाय, पर दूसरे को कुछ न मिले | सम्पत्ति का अर्थ यह है कि 
सबको सारी चीजें सम्यक रूप से प्राप्त होती हे । क्योंकि एसा न हो तो वहाँ 
विपत्ति आती है। जहाँ अरूग-अलूग प्रकार की उपलब्धि है, विप्रतिपत्ति है, 
विरोध है, वहाँ दु ख होता है, सकट होता है। जहाँ सम्पत्ति होती है, वहाँ 
सम्मति होती है। यह वह समस्या नहीं है, जिसे आप आशिक या साम्पत्तिक 
कहते है। आज की दुनिया की सबसे वडी समस्या, प्रधान समस्‍या, है 
विचार की समस्या, जिसे लोगो ते वाद' की समस्या कहा है। 

विचार में जब आग्रह आ जाता है, तव वह सम्प्रदाय' में परिणत हो जाता 
हे और सम्प्रदाय में जब आवेश और उन्माद आ जाता है, तब वह वाद में 
परिणत हो जाता है। 

आपने कभी-कभी सुना होगा कि विचारों का सघर्ष हो रहा है! । अब 
यह विचारों का सघर्प' एक विरोधाभास है। विचार भी हो और सघर्ष 
भी हो, यह हो नही सकता। विचारों में जब दगल होने छूगता है, तो सारे 
विचार वाद' में परिणत हो जाते हे । 


आग्रह नहीं, निष्ठा आवश्यक 


यह विचार-शिविर है। अत हमारे मन में कोई आग्रह न हो, निष्ठा भले 
ही हो। निष्ठा अछुग वस्तु है, आग्रह अलग। निष्ठा में विचारी का दगल 
नही होता। विचारों का दगल जहाँ होता है, विचारो का संघर्ष जहाँ होता 
है, वहाँ एक विचार दूसरे विचार के मुकाबले में खडा हो जाता है और फिर 
वहाँ एक विचार की जय और दूसरे विचार की पराजय, का उद्देश्य होता है। 
उसमे से तत्त्व निर्णय या सत्य तक पहुँचने की किसीकी इच्छा नही रह जाती । 
मेरा विचार अगर मेरा है और आपके विचार के मुकाबले में खडा है, तो 
किसका विचार जीता, यही हमारे सामने सवाल होता है। 

उसमें से दूसरी बुराई यह पंदा होती है कि हम दूसरे का जवाब सोचने 
में ही सारा समय बिता देते हे । आपका सवाल है, भेरा जवाव है। सवाल 

रे 
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भी खडा है, जवाव भी खडा हे। जवाब सोचने में दोनो का सारा समय बीत 
गया, तो समस्या की तरफ ध्यान देने के लिए फुर्मत ही किसीको नही है। 
जीवन किनारे रह गया, समस्याएं किनारे रह गयी। आपका सवारू और 
मेरा जवाब, इसीमे सारा समय बीत गया। भगवदगीता में ऐसे छोगो को 
तेदवादरता: ( २: ४२ ) कहा है। ये सब वेदवादी हूं, ये वेदान्ती नहीं 
हैं। इनको सिद्धान्त से कोई मतरूव नही होता । 

इसलिए आप कही निरुत्तर हो जायें, तो नम्नतापू्वंक यह स्त्रीकार कर 
लेना चाहिए कि हमारे पास उत्तर तो नहीं है, लेकिन हमारी बृद्धि का समा- 
धान भी नहीं हुआ है। वौद्धिक समाधान विलकुल अलूग चीज है और 
दलील से दूसरे की दछील काटकर उसको निरुत्तर कर देना विल्कुल अलग 
चीज है। निरुत्तर करना तो एक तरह का दगल है। उस दगल में जिसके 
पास पेंच की जितनी ज्यादा शक्ति होगी, जो अधिक तकं-कुशल होगा, वह दूसरे 
को निरत्तर कर सकता है। 

हम विचार तो अवदय करे, लेकिन इस दृष्टि से करे कि दूसरों के सामने 
जो प्रश्न उपस्थित होते हे, उनको पहले अपने प्रइन मान ले । ये प्रश्न मेरे 
प्रबन है, अब मुझे अपनी बुद्धि को समाधान देना है, तो किस प्रकार से में इन 
प्रशनो का विचार कहूँ, इसमें दूसरों से किस प्रकार सहायता लू---इस तरह 
से विचार कर। 


आज की दुनिया की समस्या विचार की समस्या है और विचार की अगर 
दनियए में प्रस्थापित करना है, तो सम्प्रदाय और वाद का निराकरण करना 
होगा। इसका आरम्भ प्रथम पुरुष से करता होगा । प्रथम पुरुष को हिन्दी में 
उत्तम पुरुष कहते हे । भगवद्गीता में कहा है--उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परसा- 
स्मेन्यूदाहत: ( १५: १७ )। यही उत्तम पुरुष है। जब प्रथम पुरुष नम्र 
होकर अपने से आरम्भ करता है, तो वही उत्तम पुरुष' हो जाता है। हम 
विचार का आरम्भ, याने बौद्धिक अनाग्रह और वौद्धिक निष्ठा का आरम्भ, 
अपने से करे । दुनिया मे आज जितने प्रमुख वाद हमारे सामने खडे हे। 
उन वादों का हमें खण्डन नहीं करना है, उन वादों का समन्वय करना है। 


गाघी-युग इ्प 


वेचारिक भूसिका में भी अहिंसा 


गाधीजी ने हमे जो विचार दिया, उसकी सबसे वडी विशपता यह है कि 
उनकी वैचारिक भूमिका में भी अहिंसा है। दूसरो के विचारों का निराकरण 
करना है, दूसरे विचारो को दुनिया में परास्त करना है और अपने विचार 
की प्रस्थापना करनी है, इस भूमिका को उन्होंने कभी भी स्वीकार नही किया । 

गावी-सेवा-सघ के सावलछी ( मध्यप्रदेश ) के सम्मेलन मे जब यह विचार 
आया कि गावीजी के विचारों का प्रचार करने के लिए, गावी-वाद' का 
प्रचार करने के लिए, कोई योजना वनायी जाय, तव गाधीजी ने एक वात 
हम लोगो से कही, जो अन्त तक हम लोगों के कान में गूंजती रहेगी। उन्होने 

कहा कि “गांधीवाद जेंसी कोई चीज कम-से-कम मेरे दिमाग में तो नहीं है। 

किसी नये वाद की या सम्प्रदाय की स्थापना करने के लिए मे दुनिया में 
नहीं आया हूँ । मेने ऐसा कोई उपद्रव नहीं किया है । यह एक ऐसी वात 
उन्होने कह दी, जिसे दुनिया के सारे बृद्धिवादियो को वहुत नम्नतापूर्वक 
अपना लेता चाहिए । 

युद्धिमान्‌ लोग, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, अखवारनवीस, सस्क्ृत के 
पण्डित आदि अक्सर कहते हँ कि आप अगर अपनी वात बुद्धि से, विचार से 
हमको समझा देंगे, तो हम मानेंगे, दूसरी तरह से नही मानेंगे । एक बुद्धिमान, 
विचारशील मित्र ने तो यहाँ तक कह डाला था कि “आपका गाधी' वेचारिक- 
छेत्र में पा0:877८0 47/6!6८ है, याने वह दीक्षित” नही है, आधुनिक 
विद्यासम्पन्न नही है, उसकी प्रज्ञा अश्ास्त्रीय है। हमे आप वृद्धि से गाधी की 
बात समझा सकंगे, तो मानेंगे 

मेने कहा, 'तव या तो आप मुझे समझा देंगे या में आपको समझा दूँगा । 
और फिर जो' समझ जायगा, वह दूसरों को समझायेगा ।” 

कहने लगे, नहीं, यह नहीं। दुनिया में आम जनता समझाने से मानने- 
वाली नहीं है।” 

भेने कहा, आपने तो बुद्धि का आधार यही छोड दिया। आपका तो 
बुद्धि में विश्वास ही नहीं है।” 
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वे मुझसे कहने छगे, “आप हजार कीजिये, ये सत्ताधारी ओर सम्पत्ति- 
धारी समझाने से माननेवाले नहीं ।” 

मेने पूछा, तब क्‍या करना होगा ?” 

कहने छगे, “इनको तो डड से दुरुस्त करना होगा ।” 

“तब तो” मेने कहा, “आरम्भ अपने से ही करता चाहिएं। फिर आप 
क्यो कहते हूँ कि आपको समझाना चाहिए ? आप अपने लिए तो कहते हे कि 
मुझे समझाना चाहिए और दूसरो के लिए कहते हू कि इनकों समझाने से काम 
नहीं चलेगा, उनके तो सिर ही फोडने पडेंगे ।/ 


ब॒द्धि-निष्ठा के लक्षण 

बुद्धि-निप्ठा का प्रथम लक्षण यह है कि मनुप्य को अपनी वुद्धि में जितना 
भरोसा हो, उतना ही दूसरे की बुद्धि मे भी होना चाहिए। नहीं तो हम उसे 
बुद्धिनिष्ठ कैसे माने ? जो केवल अपनी वृद्धि मे भरोसा रखता है और दूसरे 
की बुद्धि में भरोसा नही रखता, उसमे बुद्धि का भरोसा ही नहीं है। वह 
वृद्धिवादी हे, बुद्धिनिष्ठ नही है, वृद्धियोगी नहीं है। 'ददामि बुद्धियोग तम्‌' 
( गीता १०: १० ) में बुद्धियोग देता हैँ, भगवद्गीता ने कहा, बुद्धिवाद 
देता हूँ” नहीं कहा । 

बुद्धि-निष्ठा का और एक लक्षण। 

एक स्टेशन पर एक दफा एसा मौका आया कि एक भित्र की मोटर हमें 
ट्रेन पर चढानी पडी । नदी में वहुत बाढ़ थी। स्टशन-अधिकारी के पास एक 
दोस्त को भेजा। वह लौटकर कहने लगा कि “वह तो वेगन' देता ही नहीं 
है। इतनी जल्दी वेगन' मिल नहीं सकती कि हमारी मोटर यहाँ से वहाँ 
पहुँच जाय और वहाँ हमे तुरन्त मिल जाय। मेने बहुत समझाया कि हमें 
अभी जाना है, नदी में बाढ है।” 

दूसरे मित्र बोल उठ, “सौ रुपये का नोट क्यों नहीं दिखा दिया ? फौरन 
मान लेता।” 

“सौ रुपये के नोट से कैसे मान लेता ?” मेने पूछा, अभी उसके पास 
वेगन' ही नही है, तो वह सौ रुपये के नोट में से कहाँ से आ जाती ? ” 
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उसन कहा, एसा माई का छाल दुनिया मे अब तक पैदा ही नहीं हुआ है, 

जो सौ रुपये का नोट लेकर भी न माने ! ” 
यह व्यक्ति धनवान्‌ था। धनवान्‌ का धन में इतना विश्वास ! 

एक अन्य व्यक्ति कहने लगा, “मुझे क्यो नही ले गये ? जरा आँख दिखाता 
और डडा दिखाता, तों फौरत आपको वेगन' मिल जाती | ” 

जिसके पास डण्डा है, उसका डण्डे में इतना विश्वास | और जिसके पास 
बुद्धि है, चाहे कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे दसरा कोई वद्धिवादी हो, उसका 
दो ही वातों में विश्वास है। कभी कहता है, “वर्गर पैसे के काम नही होगा । 
कभी कहता है, 'वर्गर तछवार के काम नही होगा और बुद्धि से तो कभी होगा 
ही नहीं।” 

हमारा भरोसा अगर बुद्धि के सिवा अन्य सारी सत्ताओ पर हो, तो हम 
विचार कंसे करेगे ” विचार के लिए सवसे आवश्यक वात यह है कि हमारा 
विश्वास अपनी वृद्धि में हो और मनुप्यमात्र की बुद्धि में हो। मनुष्य का 
_जक्षण यदि हमने बुद्धि मान लिया है, तो हमको यह भी मान लेना होगा कि 

मनुष्य.की सारी शक्ति उसकी बुद्धि में है। 


| विज्ञान की सफलता का युग 


आज युग तो विज्ञान का है, लेकिन सत्ता विज्ञान की नही है। विज्ञान 
के युग मे बुद्धि की भी सत्ता नही है और विज्ञान की भी सत्ता नही है। इस 
समस्या का समाधान, गाधीजी की प्रक्रिया ( ठक्निक ) के सिवा और दूसरा 
कोई हो ही नहीं सकता। छान्दोग्य-उपनिपद्‌ में वाक्य है, बेल बाव विज्ञानाद्‌ 
भूय:--वल विज्ञान से बडा है और सेकडो विज्ञानवानों को एकः बलवान्‌ 
आकंपयते'---कपा सकता है | आईन्स्टीन को यही अनुभव हुआ। ससार 
के दूसरे वैज्ञानिकों को भी यह अनुभव हुआ। आखिर में उन छोगो ने लिख 
दिया--हमने अपने वेज्ञानिको को भी पुलिस की निगरानी में रख दिया है। 
सत्ता पुलिस की है, विज्ञान की नही है। सत्ता शस्त्र की है, विज्ञान की नहीं 
है। और साथ-साथ दुनिया के सारे राज्य-नेता इस परिणाम पर भी पहुँचे हें 
कि शस्त्र की सत्ता का युग समाप्त हो रहा है। नतीजा यह है कि विज्ञान तो 
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सा्वभौम हो गया, लेकिन मनुप्य की सस्कृति उसके साथ कदम नही मिला 
पा रही है। एक प्रमुख ईसाई धर्मगुर ने लिखा है कि--यह विज्ञान की 
विफलता का युग है। पर असल म तो यह विज्ञान की सफलता का युग हैं और 
सस्क्ृृति की विफलता का युग है। हमारी सस्क्ृतियाँ, हमारी सम्यताएँ ( में 
बहुवचन में प्रयोग कर रहा हूँ ) विज्ञान के साथ कदम नही मिला सकी हे । 


एकाकी न रमते 


यह हमारी प्रधान समस्या है। इस समस्या को उपनिपद्‌ ने दो वाक्‍्यों 
में सकेत के रूप में रखा है। 

वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ में वर्णन आता है कि आत्मा पहले अकेला था। 
'एकाकी न रमते ४ अकेलेपन में उसकी तबीयत ही नही लगती थी । 

जेल में हमे जब डराना-धमकाना होता था, तो सुपरिटेडेंट कहता था, 
एकान्त कोठरी में तनहाई में भेज दूंगा । “तुमको अकेला रखेंगे, जहाँ किसीसे 
नही मिल सकोगे।” बडा डर छगता था कि अकेले रहेगे, तो क्या होगा ” 
याने अपने ही साथ रहेंगे, तो क्या होगा ? आदमी को सबसे बडा डर यह है 
कि में अपने साथ रहूँगा, तो कंसे जीऊँगा। सगति की इच्छा उसकी एक बहुत 
बडी आकाक्षा' है। 

एकाकी न रमते। अकेले तबीयत नहीं लछूगती, दूसरे की जरूरत है। 
जब तक दूसरा न हो, तब तक हमें चेन नही हे। इसे मनुप्य की सामाजिकता 
कहते है । उपनिषदो ने अपनी भाषा में लिखा, समाजगास्त्री अपनी भाषा में 
लिखते हे । लेकिन यह स्वभाव है कि मनुष्य को अकेले अच्छा नही लगता, 
उसे दूसरे की जरूरत होती है। दूसरे के सान्निध्य की और दूसरे की सगति 
की आकाक्षा में से मनृष्य का चारित्य, मनृप्य की सभ्यता और मनुष्य की 
सामाजिकता का आरम्भ होता है। 


कायरता के हाथ में हथियार 


दूसरा वाक्य भी बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ का ही है। वाक्य इसी तरह शुरू 
हुआ कि आत्मा पहले अकेला था। अब उसको क्या डर है ? 'ें अकेला ही 


आंख 


“यह पुस्तक रास्ते में पढ़ने लायक है। “--कहते हुए जोहास्सबर्ग स्टेशन 
पर पोरूक ने रस्किन की अनडू दिस लास्ट' पुस्तक गाधी के हाथ में रख दी । 

और, इस पुस्तक ने जादू कर दिया गाधी पर । इसने उनके जीवन की घारा 
ही पलट़ दी। आत्मकथा में लिखा उन्होंनें--“इसे हाथ में लेते के बाद में 
छोड़ ही न सका। इसने मुझे जकड़ लिया। ट्रेन शाम को डरबन पहुँची। 
सारी रात मुझे नीद नही आयी। पुस्तक में दिये गय आदशों के साँचे में अपने 
जीवन को ढालने का मेने निश्चय कर लिया। जिस पुस्तक ने मुझ पर तत्काल 
असर डाहा और मुझमें महत्त्वपूर्ण ठोस परिवर्तन किया, ऐसी तोय ही एक 
पुस्तक हैं। 

“मेरा विश्वास है कि मेरे हृदय के गहनतम प्रदेश में जो भावनाएँ छिपी 
पड़ी थी, उनका स्पष्ट प्रतिविम्ब मेन रस्किन के इस ग्रस्थरत्न में देखा और 
इसीलिए उन्होंने मुझे अभिभूत कर जीवन परिवरतित करने के लिए विवश 
कर दिया । 

“रस्किन ने अपनी इस पुस्तक में मुख्यतः ये तीन बातें चतायी हे : 

१. व्यक्ति का श्रेय समष्ठि के श्रेय में ही निहित है। 

२. वकील का काम हो चाहे नाई का, दोनों का मूल्य समान ही है। 
कारण, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय द्वारा अपनी आजीविका चलाने का 
समान अधिकार हे। 

३. मजदूर, किसान अथवा कारीगर का जीवन ही सच्चा और सर्वोत्क्रिष्ट 
जीवन है। | 

“पहली बात से जानता था, दूसरी बात धुँघले रूप में भेरे सामने थी, 
पर तीसरी बात का तो सेने विचार ही नही किया था। 'अनट दिस लास्ट! 
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तो हे व ? कोई दूसरा तो यहाँ नही है ?” क्यो ? द्वितीयाद्‌ वे भयं भवति। 
दूसरा हो तो डर लगता है। लडके से कहा कि अँधरे में अकेले जाओ। तो 
वह कहता है, “अकेले नही जाऊँगा।” “क्यो?” तो कहता है, “कोई वहाँ 
होगा !” उसे डर यह है कि वहाँ कोई दूसरा होगा। पहले तो तबीयत नही 
लगती थी कि कोई दूसरा नही है, अकेला हूँ । अब वह डरता है कि कही दूसरा 
कोई न हो ! दो तरह की प्रवृत्तियाँ उसमे हे । पहली आकाक्षा थी कि दूसरा 
हो। दूसरी यह है कि कही दूसरा कोई होगा, तो क्‍या होगा ? आज की 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्या दूसरे स्वरूप की है। इसका वर्णन हमारे यहाँ के दार्भनिक, 
राप्ट्र-उपाध्यक्ष डॉ० राधाकृष्णन ने किया है। उन्होनें कहा है कि आज का 
जमाना हथियारवन्द कायरता का है। कायरता के हाथ मे हथियार है, 
भीरुता नखणिखान्त हथियारों से लदी हुई है।- 


अहिसा के हाथ में गदा 


एक जगह राधाकृष्ण की भाँति सत्य की और अहिसा की मूत्तियाँ हे। 
अहिसा के हाथ में गदा है। अहिसा के हाथ में गदा क्यो है? इसलिए कि 
शस्त्रो का उपयोग शान्ति के लिए होना चाहिए, इसका यह प्रतीक है । 
शान्ति यदि शस्त्रो की शरण में जायगी, तो क्या शान्ति, शान्ति रह जायगी ? 
तब तो सत्ता शस्त्र की होगी, शान्ति की नही। शान्ति को भी यदि शस्त्र की 
शरण लेनी पड, अहिसा को भी यदि गदा की शरण लेनी पड, तब तो फिर 
जिसकी गदा वडी होगी, उसकी अहिसा भी श्रेष्ठ होगी। अहिंसा तो कहीं 
रही ही नहीं। वह गदा-युद्ध ही हो जायगा। उसमे अहिसा के लिए कही 
स्थान नही रहेगा, गदा ही गदा रह जायगी। 


जीवन की सम्पन्नता और विपज्नता 


दूसरी चीज है--हितीयाद वे भयं भवति। दोनो जगह अलूग-अरूग 
व्यक्ति हो, यह जरूरी नही है। आज मे कह रहा हूँ कि नारायण देसाई नहीं 
है, इसलिए तबीयत नही लगती । कल नारायण देसाई से मेरा झगडा हो जाता 
है, तो नारायण देसाई है, इसलिए डर रूगता है। नारायण देसाई तो वही है, 
लेकिन उसकी तरफ से मेरा जो रुख था, वह बदल गया है। 
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उपनिपद्‌ के ऋषि ने यह सकेत किया है कि परायपन की भावना जहाँ 
होती है, वहाँ डर पेदा होता है। जहाँ परायेपन की भावना न हो, जहाँ दूसरा 
अपना हो जाता है, वहाँ जीवन टिगुणित हो जाता है, सम्पन्न हो जाता है और 
जहाँ दूसरा अपना न हो, दूसरा दूसरा हो, परायपन की, दृर्जपन की भावना 
जहाँ हो, वहाँ वह दूसरा हमारे लिए दु खद हो जाता है और जीवन विपन्न हो 
जाता है। 

सम्पत्ति और विपत्ति का मेने एक लक्षण प्ररम्भ में बताया था। यहाँ 
मेने इसकी व्याख्या आपके सामने रख दी है कि जहाँ मनुप्य में परायपन की 
भावना कम होती है या विलकुल नही होती, वहाँ जीवन सम्पन्न होता है। 
जहाँ परायेपन की भावना अधिक होती है या तीन्न होती है, वहॉ पर जीवन 
विपन्न हो जाता है। 


हृदय-परिवततंन की प्रक्रिया 


निष्कप॑ क्या निकला ? परिस्थिति में से, सस्थाओ में से, समाज-रचनाओं 
मे से और मनुज्य की अपनी प्रवृत्ति मे से हमे परायपन की भावना का निराकरण 
करना है। इसलिए गांधीजी ने इस प्रक्रिया को बहुत अन्वर्थक और यथार्थ 
नाम दिया कि हमारी प्रक्रिया हृदय-परिवतंन की प्रक्रिया है। लोगो ने बहुत 
मखौल किया कि हृदय-परिवतंन क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि हृदय ही 
नही है, तो परिवर्तन कहाँ है ? वैज्ञानिको ने यहाँ तक लिखा है कि डात्रिन 
ने हमारे जीवन में से मन को निर्वासित कर दिया और अब ये नये डाविनवाले 
जीवन को ही निर्वासित कर रहे है ।” याने दुनिया में सब कुछ रहेगा, सिफे 
जीवन के लिए यहाँ जगह नही है। हृदय और मन को किसी भौतिक शास्त्र म 
जगह नही मिल रही थी और मानस-शास्त्रियो को तो कोई शास्त्री ही मानने 
के लिए तैयार नही था। आज भी ऐसे बहुत छोग नही है, जो मानस-शास्त्री 
को एक साबित शास्त्री मानने के लिए तैयार हे। कहते हें कि आखिर अपन 
मन का ही तो जञास्त्री है। प्रयोगशाला में जो विज्ञान है, उससे वाहर विज्ञान 
कही है ही नही, ऐसा जिन छोगो ने मान लिया, उन लोगो ने गाधी पर यह 
अभियोग लगाया कि यह मनुष्य अवैज्ञानिक' बात कहता है । क्योकि मनुष्य के 
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हृदय से अधिक अवेज्ञानिक और क्‍या हो सकता है ? सबसे ज्यादा अवेज्ञानिक 
मनुण्य का हृदय है। गाथी जब हृदय-परिवत्तन की वात कहता है, तो अवेज्ञानिक 
बात कहता है। 

यह है समस्या का स्वरूप। आज की समस्या वेचारिक समस्या है और 
वेचारिक समस्या के निराकरण की प्रक्रिया मत-परिवर्तत की और ह॒दय- 
परिवर्तन की ही प्रक्रिया हो सकती है। आज मानवीय मूल्यों की स्थापना 
की आकाक्षा है। मानवीय मूल्यों की स्थापना, मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य 
के हृदय की मार्फत ही हो सकती है। मानवीय मूल्यो की स्थापना का दूसरा 
कोई माध्यम नही है। इस सम्बन्ध म प्रत्यक्ष जीवन में से, आज के अन्तर्राप्ट्रीय 
जीवन में से, एकाघ उदाहरण लीजिये। 


गांधी पागल' थे ? 


. गाथीजी ने १९३९ में हिटलर को एक चिट्ठी लिखी कि तुम लडाई मत 
करो और चचिल को भी एक चिट्ठी लिखी कि दुनिया मे तुम्हारा राष्ट्र प्रमुख 
राष्ट्र है, शस्त्र-शक्ति मे सारी दुनिया तुम्हारा लोहा मानती है, तुम शस्त्रास्त्र 
फेक दो। उन दिनो हम लोग वही उनके आसपास रहते थे। लोगो ने कहा 
कि अब तक तो हम समझते थे कि यह आदमी थोडा-बहुत विचार कर सकता 
है, इसके दिमाग है। अब यह हिटलर को चिट्ठी लिखता है। यह तो हद हो 
गयी ! भला इससे भी ज्यादा अविवेक कुछ हो सकता है ? छोगो ने कहा 
कि बडे आदमियो में ऐसा कुछ होता हैं। एक-एक खब्त उन पर सवार हो जाता 
है, फिर उनके दिमाग का सन्तुलन विगड जाता है। अब वह गाघी था, 
इसलिए ज्यादा कुछ कहने की किसीकी हिम्मत नही होती थी। लोगो ने यहाँ 
तक कहा कि इसका मानसिक सतुलन अब नही रह गया है। 


आज जवाहर क्‍या कहते हे ? 


जाने दीजिये बेचारे गावथी को, आज जवाहरलालजी क्‍या कह रहे हे ? 
लोगो ने गाधी को पागल कह लिया। लेकिन उसके वाद आलू इण्डिया काग्रेस 
कमेटी की जो बठक हुई, उसमें जवाहरहालूजी भी थे। जवाहरलालजी नें 
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बताया कि व्यवहार ऐसा है, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है, तो बापू ने जवाब 
दिया था कि लोग मुझसे कहते हू कि यह तो हवाई किले वनाया करता है। 
लेकिन में आज तक एक वार भी हवाई जहाज मे नहीं वठा है । इसी जमीन 
पर रहता हूँ, इसी पर चलता हूँ | में आज आपसे कह देना चाहता हूँ कि यह 
जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी होनेवाला है और आगे का जमाना ऐसा 
आनेवाला है कि मेरी वात यह' कहेगा। जो वात आज में कह रहा हूँ और 
जिसके लिए लोग मुझे पागछू कह रहे हूं, वही मेरी वात आगे चलकर जवाहर- 
लाल कहेगा ।* 

आज की अतर्राष्ट्रीय सभाओ में जवाहरलालजी की इतनी इज्जत क्यों 
हो रही है। आखिर वहाँ जाकर उन्होने कहा क्या ? यही न कि भाई, हथियार 
मत चलाओ ! अमेरिका से यही कहा, चीन से यही कहा। उस वक्‍त गाबी 
की बात मानने को कोई तैयार नही था । आज ये सव लोग जवाहरलालजी 
को इस तरह से मानते हे और उनका एसा स्वागत करते हे, जैसा दुनिया में 
किस्ती वादगाह का या किसी सत का कभी नहीं हुआ होगा । 

दुनिया में जो ये सारी वातें हो रही हे, वे गाथी की विभूति का गौरव 
है, फिर उनका प्रकाण चाहे किसीके भी व्यक्तित्व के द्वारा होता हो--वह 
विभूति, जो आज के युग के साथ समरस हो गयी है, एकरूप हो गयी है। उस 
विभूति का यह गौरव है, जो आज जवाहरलालूजी की प्रतिष्ठा के रूप में प्रकट 
हो रहा है। आज समाज में और परिस्थिति में ही यह आकाक्षा है। इसलिए 
फारमोसा में जब यह व्यक्ति कहकर आता है कि फारमोसा तुम्हारे गपने देश 
का एक अविभाज्य अग है, लेकिन इसे तुम शस्त्रो से मत लो, तो माओ भी 
इसकी वात मान लेता है। कम-से-कम इतना तो सोचता है कि इसकी बात 
विचार करने के योग्य है। 

गोआ की ससस्या 


वही जवाहरलालजी जब अपने देश में आते हे, तो गोआ की समस्या के 
बारे में कहते हें कि 'में हथियार नहीं चलाऊँगा।” लोग पूछते हे, "फौज रखते 
हो और हथियार नही चलाते ?” 
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फौज नही रखता और हथियार नहीं चलाता, तो आप कहते कि विव- 
शता है। मेरे पास फौज है, मेरे पास हथियार हे और फिर भी में हथियार नही 
उठाता, तो विवशता से तो ऊपर उठता ही हूँ । आप मुझे बेवकूफ कह सकते 
है, लेकिन कायर तो नही कह सकते । हाँ, में यदि यह कहता कि अमेरिका 
के खिलाफ हथियार नहीं उठाता, रूस के खिलाफ हथियार नही उठाता, तो 
आप कहते कि उठा ही नहीं सकते हो । इसलिए तुम विवश॒ता को सद्गुण 
वना रहे हो। विवगता तुम्हारी शक्ति नही हो सकती, लाचारी है, मजबूरी 
है, तुम कर क्या सकते हो ? लेकिन मे तो गोआ के वारे में एसा कह रहा हूँ ।” 

जिसके हाथ में सत्ता हो और जो राज्य-तेता रहा हो, वह सामथ्य रहते 
हुए भी हथियार चलाने से इनकार कर दे, ऐसा तो उदाहरण में समझता हूँ 
कि अशोक के बाद यही हुआ है। इतिहास मे ऐसे उदाहरण साधु-सतो के देखने 
को मिलते हे । भीष्म का उदाहरण है, लेकिन उसकी भूमिका बिलकुल भिन्न 
है। आज के अतर्राष्ट्रीय सदर्भ में जब आप इस वस्तु को रखेंगे, तो आप मेरे 
साथ सहमत हो जायेगे कि यह एक आकाक्षा आज के युग में है। 

दूसरी तरफ गोआ में हमारे कुछ भाई, जिनकी वीरता, त्याग और देश- 
भक्ति के विपय में किसीको कोई सन्देह नहीं हो सकता और आज हम सब 
जिनके सामने ततमस्तक हो होगे, गोआ में सत्याग्रह कर रहे हे । सवाल है 
कि आखिर इन्हें सत्याग्रह का ही एक उपाय क्यो सुझा ? फारमोसा में कोई 
सत्याग्रह करन नही गया। कोरिया में कोई सत्याग्रह करने नही गया । क्योकि, 
वहाँ की हवा में और वहाँ की मिट्टी में ही सत्याग्रह नहीं था। यह सत्याग्रह 
चाहे शबल सत्याग्रह हो या चाहे शुद्ध सत्याग्रह हो । वह सवाल छोड दीजिये । 
थोडी देर के लिए आप तटस्थ वृत्ति से वस्तुस्थिति को सोचे, तो आपको यह 
मानना पडेगा कि इस देश में जब कभी अन्तिस उपाय-योजना का विचार मनुष्य 
के मन में आता है, तो उसके मन मे सत्याग्रह का विचार आता है। 


गांधी की विभूति के दर्शन 


इसलिए मैने आपसे कहा कि इस युग में जहाँ में देखता हूँ, वहाँ सारी 
समस्याओं मे से मुझे गाधी की विभूति के ही दर्शन होते हे । हर जगह उनकी 
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सत्ता का भाव होता है। आज सत्याग्रह की वेचारिक पकड इस देश पर इतनी 
है कि हम जहाँ शस्त्र का उपयोग कर सकते हे, वहाँ भी ञस्त्र का उपयोग नही 
कर रहे हे। शस्त्र का उपयोग नि णस्त्र प्रतिकारियो के साथ हो रहा है। 
शान्तिमय शूरता दिखानेवाले लोगो पर आसुरी अत्याचार योआ में हुआ, 
यह दृश्य दुनिया के सामने उपस्थित हुआ । 

दो अलग-अलग उदाहरण हमने देखे । एक तो फारमोसा का, जहाँ 
जवाहरलालहूजी की वात मानी गयी कि जान्ति से, समझौते से, काम लिया जाय । 
दूसरा गोआ का। जवाहरलारूजी का आज्य क्या था? दुनिया में आज 
आकाक्षा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान युद्ध से व हो, शस्त्र- 
प्रयोग से न हो, विवेक से हो और एक-दूसरे को समझाने-बुनाने से ही हो । 
इस भूमिका पर वे आरूढ हो गये। दूसरी तरफ उन लोगो का ज्त्रो में ही 
विश्वास है । जिन छोगो का विज्वास न कभी गावी में था, न उसकी सत्याग्रह 
की नीति में कभी था। उन लोगो को भी आज सत्याग्रह के प्रतिकार के अतिरिक्त 
दूसरे किसी तनन्‍्त्र का विचार नही सूझता है। 

जीवन की दृष्टि से और समस्याओ की दृष्टि से यह परिवतंन एक 
महत्त्वपूर्ण लक्षण है। 


सद्गुण का दुरुपयोग 


बम्वई मे शराब की एक दूकान में एक खादीवाला बैठा-बेठा शराब पी 
रहा था। मेरे एक मित्र खादी के वडे खिलाफ थे। कहते थे, 'खादी में क्या 
रखा है ?” उन्हे तो सवृत मिल गया। कहने लगे, “देखो, यह तुम्हारा खादी- 
वाला णराव पी रहा है।” मैने कहा, हाँ, खादी पहने हुए है और शराब पी 
रहा है, इतना तो में मानता ही हूँ ।” कहने छगे, “/तव और क्या नही मानते * 
इससे तो हम अच्छे हे, जो खादी नही पहनते। कम-से-कम शराब तो नहीं 
पीते !” भैने कहा, “'शराव नही पीते, यह तो अच्छा ही करते हो, लेकिन 
खादी नहीं पहनते, यह कंसे अच्छा हो गया ?” कहने लगे, 'यह खादीवाला 
शराव जो पी रहा है।” मैने जवाब दिया, “आपकी दृष्टि क्रातिकारी की 
नही है। यह खादीवाला शराव नही पी रहा है, यह शराबखोर खादी पहनन 
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लगा है। देखने का फर्क है। खादी के कपडे को जो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
हुई, उससे वह लाभ उठाना चाहता है।” तो कहने लगे, “यह खादी का दुरुपयोग 
करता है।” मेने कहा, हाँ, दुनिया मे अच्छी चीज का ही दुरुपयोग होता है, 
बुरी चीज का कभी नही।” दुर्गुण का भी कभी दुर्पयोग हुआ है ? भगवान्‌ 
के नाम का दुरुपयोग होता है कि शैतान के नाम का ? दुनिया से जितनी 
अच्छी चीजे है, जितने प्रगतिकारक और उन्नतिकारक तत्त्व हे, उन सबका 
दुरुपयोग होता है। अग्रेजी मे एक वाक्य है कि दुर्गुग को जब सद्गुण का 
गौरव करना होता है, तो दुर्गुण सदगुण का स्वाग रचता है। दम्भ, ढोग दुर्गण 
द्वारा सदगुण के चरणों में व्यक्त की गयी निष्ठा है। इसलिए जब लोग यह 

कहते हे कि यह झूठा सत्याग्रह है, यह दम्भ है, तो में उसकी गहरी चर्चा में 
नही जाता। मे यह देख लेता हूँ कि इस युग का यह लक्षण है कि आज सत्याग्रह 
की नीति समाज मे सुप्रतिष्ठित हो गयी है और क्रान्ति की प्रक्रिया में उसका 
स्थान अब अविचल हो गया है। आगे आनेवाली क्रान्ति की जो प्रक्रिया होगी, 
वह सत्याग्रह के अनुरूप होगी। अगर वह सत्याग्रह की ही प्रक्रिया हो, तो 
सवसे बढकर होगी, यह आज के जमाने का सकेत है। 


जागतिक समस्या का स्वरूप 


यह है वेचारिक भूमिका में जागतिक समस्या का स्वरूप। वाद, विचार 
और सम्प्रदाय में क्या भेद है ” विचार झरने की तरह नित्य प्रगतिशील होता है। 
वहता हआ झरना जैसे प्रवाहशील होता है, वेसे ही विचार मे नित्य प्रवाह होता 
है। गाधी ने कहा कि मेरा वाद' और सम्प्रदाय! हो ही नही सकता, मेरा 
तो प्रवाह है। विचार में प्रवाह होता है, उसमे विकास होता है। विचार जब 
पानी की तरह जमकर वरफ वन जाता है, तब वह सम्प्रदाय या वाद बन जाता 
है। तब उसमे कठोरता और कठिनता आ जाती है। बर्फ के ढेले जेसे फेककर 
मारे जा सकते हे, लगते है , चोट करते हू, वैसे पानी फेककर नही मारा जाता । 
इसलिए हम यहाँ जो विचार करेगे, वह नम्नतापूर्वक, किसी प्रकार का आग्रह 
न रखते हुए करेंगे। विचार में पहले आग्रह आता है। आग्रह के वाद 
आक्रमण आ जाता है। आक्रमण में हार और जीत की मनोवृत्ति| होती है, 
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जय-पराजय की मनोवृत्ति होती हैं। हमको किसी विचार की पराजय नही 
करनी है, और अपने विचार की स्थापना नहीं करनी है। हमे तो सत्य तक 
पहुँचना हे। मानवीय जीवन का जो सत्य हो सकता हैं, वहाँ तक हमे पहुँचता 
है। हम वृद्धि से नम्नतापूर्वक काम लंगे। बुद्धि से काम लेने में वाद के बाँध की 
रुकावट है। दूसरी रुकावट यह है कि मनप्य को “वद्धि' का अभिमान तो है, 
लेकिन इतना अभिमान है कि वह उसका उपयोग नही करना चाहता। भगवान्‌ 
ने मनुष्य को बुद्धि दी और मनृष्य को भगवान्‌ से शिकायत है कि तूने हमकों 
बुद्धि क्‍यों टी ? अब हम इसका बदला लेंगे, इसका उपयोग हम कभी नहीं 
करेगे। इस तरह से वृद्धि के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वह भगवान्‌ के 
खिलाफ खडा हो गया है। वृद्धिवादियों का विश्वास या तो सत्ता में है, अस्त्र 
में है या सम्पत्ति में है। बुद्धिवादी का विश्वास बुद्धि में बिलकुल नही रह गया 
है। यह कोई वास्तविक और यथा वृद्धि-निप्ठा नही हे। इसमें से यह एक 
अन्तविरोध पैदा हो जाता है, जो अन्तविरोध हमारे अपने व्यक्तित्व में भी 
आया है। वह अन्तविरोध हमारे व्यक्तित्व में दो आकाक्षाओं के रूप में भी 
आता है। एक तो, 'एकाकी न रसते' और दूसरा, 'द्वितीयाद दे भयं भवति । 
इसका प्रतिविम्व सामाजिक परिस्थिति मे, अतर्राप्ट्रीय परिस्थिति में आज 
हथियारवन्द कायरता के रूप मे और मनुष्यों के पारस्परिक अविग्वास के रूप 
में प्रकट है। परिणाम यह है कि विज्ञान तो अतर्राष्ट्रीय हो गया, विज्ञान 
सार्वभौम हो गया, लेकिन भनुष्यो की सभ्यताएँ और सस्क्ृतियाँ विज्ञान के 
साथ कढ्म नहीं मिला पा रही हूं। 
संस्कृतियों और सम्यताओं का सबंध मनृष्यों के पारस्परिक सबंधों से 
है। मनुष्यों के पारस्परिक सबध परिस्थिति पर भी निर्भर होते है और मनुष्यो 
की वृत्तियो पर भी निर्भर होते हे । इसलिए ऋ्राति का कार्य द्विविध हो जाता 
है। एक तरफ से परिस्थितति का परिवर्तन और दूसरी तरफ से हमारी मनोवृत्ति 
का परिवर्तंन। परिस्थिति का परिवर्तन करने के लिए जो लोग आगे बढते हे, 
उन्हीको क्रातिकारी' कहते हे । उनका अपना मन -परिवर्तत अगर न हुआ 
होगा, उनकी अपनी वृत्ति में अगर परिवतन न हुआ होगा, तो परिस्थिति में 
परिवर्तन करने की क्षमता, योग्यता, उनमें नही आ सकती । इसलिए आरम्भ 
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अपने हृदय-परिवर्तत से होता है। हृदय-परिवर्तन कौ प्रक्रिया ही प्रधान 
प्रक्रिया है। क्राति की प्रक्रिया के लिए यह गावी की बहुत वडी देन है। 
जमाने का रुख इस तरफ को है कि अब समस्याओं का समाधान गाधी की 
प्रक्रिया के सिवा और किसी प्रक्रिया से हो नही सकता। इस अर्थ में इस युग 
की विभूति गाधी है और यह गाधी का युग है। गाधी हमारे देश का था, 
हमारा पिता था, गाधी हमारा सगा-सवधी था, इसलिए विशेष प्रेम के कारण 
हम यह दावा नही कर रहे है । लेकिन जब हम यह कहते हैं कि गाधी 
ही इस युग का युग-पुरुष था, गावी के पण्चात्‌ समस्याओ का स्वरूप भी एक 
सये ढग से हमारे सामने पेश होता है, तो हमारा आशय इतना ही है कि अब 
मनुष्य राज्य-सत्ता, हस्त्र-सत्ता और धन-सत्ता--तीनो सत्ताओ से कुछ ऊपर 
उठ रहा है। लोगो ने यह सवाल पूछा था कि लीग आँव नेशन्स और सयुक्त 
राष्ट्रसघ क्यो असफल हुए ? तो किसीने जवाब दिया, इसलिए कि वे सरकार 
नही है । सवाल हुआ कि “इन्हें सरकार वनाने के लिए क्या करना चाहिए ?” 
तो कहा, “इन्हे फौज दे देनी चाहिए ।” “इन्हें फौज--शस्त्र-शक्ति कौन 
देगा ?” “अमेरिका और रूस ?” तब तो कौरव-पाण्डवों की यूत-क्रीडा की 
गति होगी। इधर से भीम धमकाता है, उधर से शकुनि चालबाजी करता 
है । ये पॉसे इस तरह से पलटते चले जायेंगे । इसलिए जवाहरलालजी 
ने वहाँ कहा कि शस्त्र-शक्ति अव हमारी व्यवहार-नीति हो ही नहीं सकती । 
वह तो पुरानी चीज हो गयी। 

शस्त्र-शवि्ति, राज्य-शक्ति और घन-शक्ति में जिन लोगो का विश्वास था, 
वे सव-के-सव अब दूसरी किसी मानवीय शक्ति की खोज में है, क्योकि अबे 
मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी है ।* &6 ७ 


६ “5 पल या पटक कम 
“-हरिजन आश्रम, अहमदाबाद के विचार-शिविर में ता० २१-<-५५ का प्रात अवचन | 
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आज के युग की जो आकाक्षा है, उससे स्वोदिय के लिए अनुकूल वातावरण 
पंदा हुआ है। उस आकाक्षा की पूर्ति के छिए स्वोदिय के सिद्धान्त और नीति 
के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। सर्वोदिय का दर्शन समग्र जीवन के 
लिए होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए और सार्वभौम होना चाहिए। उससे 
देश-काल की मर्यादाएँ न होनी चाहिए। लोग कालानुक्रम और इतिहास के 
सिद्धान्त मे विश्वास करते हूं। यहाँ काल-क्रम और इतिहास की बात नहीं 
कही जा रही है। कालातीत सिद्धान्त के माने यह हैं कि सिद्धान्त के विनियोग 
बदलते रहेंगे, उसे लागू करने की पद्धति में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन 
सिद्धान्त नहीं बदलेगा । 


सिद्धान्त पारमा्थिक हों 

पुरानी भाषा में कहूँ, तो सिद्धान्त पारमाथिक होना चाहिए, आर्थिक 
नही । समाज के मूल्य आर्थिक नही होने चाहिए। भौतिक विज्ञान के इस युग 
में यह कुछ अटपटा लगेगा। विज्ञान में प्रयोग होता है, खोजे होती है, पर 
उसमे अन्तिम सिद्धान्त नहीं मिलते। समाज के मूल्य आथिक और केवल 
भौतिक दृष्टि से वेज्ञानिक भी नहीं होने चाहिए, बल्कि पारमार्थिक 
होन चाहिए। 

वर्रेण्ड रसेल आज के एक बडे विचारक हे । वे वैज्ञानिको, गणित-शास्त्रियो 
और वुद्धिवादियों में अग्रणी हैं। राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र और नीतिशास्त्र 
की एक पुस्तक के अन्तिम अध्याय में उन्होने लिखा है कि आज की दुनिया 
की समस्या को हल करने के लिए भारतवर्प॑ को ही आगे आना चाहिए। अपने 
विवेचन में उन्होने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि आदर्श और उद्देश्य 
नेतिक होने चाहिए। बट्रेण्ड रसेल ने जिसे नैतिक' कहा है, उसीको हमारे 
यहाँ के शास्त्रों ने पारमाथिक' कहा है। शकराचार्य ने परमार्थ' की व्याख्या 
की है, उसका पदार्थे रक्षण बताया है---एकरूपेण अवस्थितः यः अर्थ: सः 


( ४ ) 


पुस्तक ने सूर्य के प्रकाद् की भाँति मेरे समक्ष यह बात स्पष्ट कर दी कि पहली 
बात में ही दूसरी और तीसरी बातें भी समायी हुई हे ।” 


नर ३ 
+ ब्प चंद 


हाँ तो, वाइविल की एक कहानी के आधार पर है रस्किन की इस 
पुस्तक का नास 'अनदू दित्त छास्ट'। इसका अर्थ होता है--इस अन्तवाले 
को भी !' 

अंगूर के एक बगीचे के मालिक ने एक दिन सब्बेरे अपने यहाँ काम करने के 
लिए कुछ मजदूर रखे। नजदूरी तय हुई--एक पेनी रोज । 

दोपहर को घह मजदूरों के अड्डे पर फिर गया। देखा, वहाँ उस समय भी 
कुछ मजदुर खडे हे--काम के अभाव में । उससे उन्हें भी अपने यहाँ काम 
पर लगा विया। 

तीसरे पहुर और शास को फिर उसे कुछ बेकार मजदूर दिखे। उन्हें 
भी उसने कास पर रूगा दिया। 

काम समाप्त होने पर उसने मुनीम से कहा कि “इन सब सजदूरों को 
मजदूरी वे दो। जो लोग सबसे अन्त में आये है, उन्हीसे मजदूरी बॉठना 
शुरू करो 

मुनीम ने हर मजदूर को एक-एक पेनी दे दी । 

सबेरे से आनेवाले मजदूर सोच रहे थे कि जाम को आनेवालों को जब 
एक-एक पेनी मिल रही है, तो हमें उनसे ज्यादा मिलेगी ही, पर जब उन्हें 
भी एक ही पेची मिली, तो मालिक से उन्होंने शिकायत की कि “यह क्‍या कि 
जिन लोगों ने सिर्फ एक घण्ठे काम किया, उन्हें भी एक पेनी और हमें भी 
एक ही पेची--जो दिनभर बूप में काम करते रहे | 

मालिक बोला : “भाई मेरे, मेने तुस्हारे प्रति कोई अन्याय तो किया नहीं। 
तुमने एक पेनी रोज पर काम करना मंजूर किया था न? तब अपनी मजदूरी 
लो और घर जाओ। मेरी बात मुझ पर छोड़ो । में अच्तवाले को भी उतनी 
ही मजदूरी दूँगा, जितनी तुम्हें। अपनी चीज अपनी इच्छा के अनुसार खर्चे 
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परमार्थ: / अर्थ का मतलब है प्राप्तव्य'। पुरुपार्थ” याने पुरुष के लिए जो 
प्राप्तव्य' हे। परम अर्थ' याने एसी प्राप्य वस्तु, जो सदा एक रूप मे अवस्थित 
रहती है, जिसमे परिवर्तत नहीं होता। वादो में बँवे हुए सिद्धान्तों की बात 
छोडिये। प्रत्यक्ष समाज के मूलभूत सिद्धान्त त्रिकालाबाधित, सावंभौम और 
सार्वकालिक होने के कारण पारमार्थिक होते है । 


सर्वोदिय का अर्थ 


'सर्वोदिय' शब्द भले ही नया हो, पर उसका अर्थ सवका जीवन साथ-साथ 
सम्पन्न हो, इतना ही हे । जीवन का अथ॑ है विकास, अभ्युदय या उन्नति। सबका 
सह-विकास हो, इसलिए सर्वोदय”। लेकित पुराने जमाने में अम्युदय' 
शब्द का प्रयोग एहिक वेभव” के अथ तक ही सीमित था। इसलिए गाधीजी 
ने केवछ उदय' शब्द का प्रयोग किया। एक साथ समान रूप से सबका उदय' 
हो, यही सर्वोदय का उहृश्य है। 

सब लोग जिये और एक-दूसरे के साथ-साथ जिये। शास्त्रीय परिभाषा 
में जीवन का विकास और जीवन का अधिक-से-अधिक विस्तार' | हमने जीवन 
को परम मूल्य माता है। इसमे किसोका झगडा नही है। हर वाद के अनुसार 
यही परम मूल्य हो सकता है। दुनिया मेंजीवन का विकास और विस्तार करना 
है, इस विपय में चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, अथ वादी हो, भौतिक विज्ञान- 
बादी हो या राजनीतिज्ञ, किसीको कोई आपत्ति नही होगी,। सब इसे मानेगे। 

सर्वेडपि सुखिनः सन्‍्तु 

हम चाहते हे कि सबका जीवन सम्पन्न हो, सौ-फी-सदी का जीवन सम्पन्न 
हो। यहाँ पर आज तक के सिद्धान्तवादियों और सर्वोदिय के विचारको में 
मूलभूत अतर होगा। दूसरे सिद्धान्तवादी कहते हू कि होना तो यह चाहिए 
कि सौ-फी-सदी की भछाई हो, पर वह व्यवहाय नहीं है, इसलिए आपका 
सर्वोदिय इच्छा या आकाक्षा हो सकता है, उसका व्यवहार में विनियोग 
करना असम्भव है। पर हमारा यह दावा हैं कि सवोदिय जीवन की केवलू 
एक दर्शन था वृत्ति ही नही, वह व्यवहार की नीति भी है। वह दशेन है, 

है. ६ 
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मनोवृत्ति है और व्यवहार की नीति भी है। इसलिए अगर यह आशक्षेप किया 
जाता है कि सबका समान रूप से सुखी होना, सम्पन्न होना असम्भव है, तो 
उसका विचार गभीरतापु्वक करना चाहिए। 

मनुष्य के आदर्श के सकल्प में सवका समावेश होना चाहिए। सकतल्प 
आशिक या छोटा न हो, समग्र हो । सवका भर्ला हों, सवका कल्याण हो, सौ 
में से ९९ या ९८ का नही, 'सर्वेषपि सुखिनः सन्तु' यही सकलप होना चाहिए । 
इसे आदर्श कहा है। 

भनुष्य का आदर्श उसकी पहुँच में होता है, उसकी पकड में नहीं। इसीमे 
प्रगति के लिए अवसर है। 


प्रगति और आदर्श 


प्रगति क्या है ? सिर्फ गति, प्रगति नहीं है। विशिष्ट दिद्या में कदम 
वढाना, अपने मुकाम की तरफ कदम वढाते जाना, यह है प्रगति'। जाता 
स्टेशन है और कदम जेल की तरफ बढ़ते हं, दो हम उसे प्रगति नहीं कहेगे। 
व्यवहार का आदर्श की तरफ वढना 'प्रगति' है। आदर्श के विरुद्ध गति होती 
है, तो उसे प्रतिगति' कहते हे । प्रगतिशील” और 'प्रतिगामी' शब्द वार-वार 
आयेंगे। इसलिए प्रगतिशील' और प्रतिगामी' का अर्थ समझ लेना चाहिए। 
प्रगतिशील की परख क्या है ?” पूछते पर हरएक वादवाला कहता है कि 
“हमारी किताव में जो लिखा है, उसके जो अनुकूल है, वह है प्रगतिशील 
और जो प्रतिकूल है, वह है प्रतिगामी ।” जो मेरा है, वह है धर्म-विचार और 
जो दूसरा कहता है, वह है पाखण्ड। भाषा से अस्मत्‌' युप्मत्‌' प्रत्यय निकाल 
दोजिये। मेने ये शब्द शकराचाये के भाष्य से लिये हे । उन्होंने लिखा है कि 
ये अस्मत्‌', युणष्मत्‌' प्रत्यय ही परमार्थ भाव मे बाधा देते हे। 

आदर्श क्या है ? यही कि दु खी कोई न हो, सब सुखी हो । यह अग्राप्य 
नही हे असाध्य भी नही हे प्रयत्तसाध्य है ! प्रयत्नसाध्य हे इसीलिए आचरण 
की आवश्यकता है। ऐसा प्रयत्न ही सदाचार है। स्वर्ग-तरक, पुण्य-पाप 
की कल्पना छोडकर और विचार करे। मनुष्य मात्र को सुखी बनाने का 


स्वोदय के बुनियादी सिद्धान्त ५१ 


हमारा सकल्‍प है। उसकी तरफ जो ले जाता है, वह सदाचार' है और उसके 
विरुद्ध जो ले जाता है, वह 'दुराचार' है, 'अनाचार' है। 


सर्वोदिय की परिभाषा 


निरन्तर प्रगति के लिए अवसर रहे, इसलिए आदर्श की ऊँचाई होती है। 
मनुप्य का आदर्श इतना ऊँचा हो कि उसका सारा जीवन प्रगतिमय ही रहे । 
गावी से किसीने पूछा कि तुम्हारी अहिसा की परिभाषा क्‍या है?” गाधी 
बंचारा तो गव्दों और परिभाषाओं का स्वामी था नहीं। उसने परिभाषा तो 
नहीं की, पर तुलना की--यूक्लिड के विन्द्र” से। बिन्द्र के स्थिति” है, पर 
'लम्बाई-चौडाई' नही हे। परिभाषा के अनुसार बिन्दु तो नही बनाया जा 
सकता | पर परिभाषा के विना बिन्दु ही नही वतत सकता । इसको जरा समझने 
की कोशिश करे। 

मान लीजिये कि एक लडके से कहा कि “कम-से-कम लम्बाई-चौडाईवाला 
बिन्दु बनाओ”, तो उसने खडिया से बनाया। मास्टर ने कहा कि “एसा कसा 
बनाया ? इसे तो लंबाई-चौडाई है।” तब मास्टर ने डण्ड से बनाया। लडके 
ने कहा, “इससे तो मेरा ही सही था।” तो मास्टर ने कहा, “अरे, देखता नहीं 
हे ? मेरे हाथ मे डण्डा है, फिर भी कहता है ?” किसीने कहा, 'मेरी पेसिल 
खडिया से वारीक है”, तो किसीन कहा कि सुई से बनाये ।” फिर भी लबाई- 
चोडाई तो रही ! जिसकी जंसी भूमिका होगी, जिसका जेसा उपकरण होगा, 
वसा उसका बिन्दु बनेगा। इसलिए परिभाषा में तो पूरा ही कह देना चाहिए, 
कम-से-कम नहीं, अधूरा नहीं। सर्वोदिय का सकल्प अल्प नही है, महान्‌ है। 
केवल महान ही नही है, समग्र है। 

जितना जीवन है, वह सारा-का-सारा ईइवर से भरा हुआ है, ईश्ञा- 
वास्यसिदं स्वंम! | इसलिए सव जीवन सम्पन्न करना हमारा मुख्य काम होगा । 
आदर्श अप्राप्य/ नही है, अप्राप्त” है। अप्राप्त क्यों ? क्योकि निरन्तर 
प्रगति होती है। वह इतना व्यापक है कि सबके लिए समान रूप से लागू 
होता है। 
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संस्कृत होने की कसो्ियाँ 

अब दूसरी तरह से सोचिये। कोई समाज मसस्कृत है या असंस्कृत है, 
इसकी परख क्या ? अपना देश होने के कारण पक्षपात कर रहा हूँ, ऐसा नही | 
एक उदाहरण के रूप में कहता हँ। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जो राज्य- 
व्यवस्था है, वह अच्छी है या बुरी हे, इसकी परल क्या है ? पाकिस्तान में 
हिन्दुओ के साथ कंसा व्यवहार किया जाता हे, उससे उनकी परश्ष होंगी और 
हमारी कसौटी यह होगी कि हमारे यहाँ मुसलमानों के साथ हमारा व्यवहार 
कसा रहता है। अच्छी राज्य-व्यवस्था की कसौटी यह हुई कि जहाँ अल्प- 
सख्या सुखी है, वह राज्य-व्यवस्था अच्छी है। यहाँ बहुसख्यावाद भी गया और 
अधिक-से-अधिक सख्यावाद भी गया। 

अल्पसंख्यकों की स्थिति 

एक गाँव में सो घर हे। ९८ सवर्णों के है, २ हरिजनोी के । अब उस 
गाँव के लिए सभ्यता-असम्यता की कसौटी क्‍या होगी ? वे दो हरिजन घर 
सुखी, सुरक्षित और स्वतन्त्र रह सकते है, यही न ? यदि २ 6 खी और ९८ 
सुखी रहें, तो क्या नुकसान है ? उस सुख में बहु-सख्या तो है, पर व्यापकता 
नही है। व्यापकता और विज्ञालता मे फकक है। विशालता का अथे प्रचण्डता, 
वडा पेमाना, होता है। वड पैमाने के लक्षण हे, प्रचण्डता और अजखता । 
आकार की विशालता अरूग चीज है और व्यापकता अहूग। सर्वोदिय मे 
व्यापकता है। सबका उदय चाहिए। सबका कहने से व्यापकता का भाव 
आता है। व्यापकता का अथे ही यह है कि उसमें सबका समावेश होता हैं, 
केवरू वहु-सख्या का नहीं । 


स्त्रियों-बालकों की स्थिति 
एक और कसौटी लीजिये। अक्सर हम पूछते हे कि उस समाज में स्त्रियों 
और वच्चों की क्या व्यवस्था है ? इसमें परम्परा का हिस्सा है। में तो चाहता 


हूँ कि स्त्रियों के विषय में आज ऐसा प्रदन ही नही रहना चाहिए। स्त्री परम्परा 
से कमजोर समझी जाती है और विशेष व्यवस्था के योग्य मानी जाती है। 
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अत स्त्री और वारूक का नाम लिया। भगवदगीता ने भी स्त्री-वेश्य-शुद्र' 
की एक श्रेणी मानी है। भाष्यकार तो एक कदम और आगे वढ गये हे और 
स्त्री-पशु-शूद्रादिकानाम्‌! कहते हे। हम स्त्रियों की सख्या का यहाँ विचार 
नहीं करते। सर्वोदिय' की बात छोड दे, चाहे जिस वाद वाला हो, वह ऐसा 
कभी नहीं सोचेगा कि जहाँ स्त्रियों की सख्या कम है, वहाँ स्त्री का विचार नहीं 
होना चाहिए । सर्वोदय का विचार सार्वभौम है। सौं-फी-सदी का भला 
यदि अव्यवहाय है, तो आप अपने से पूछिये कि क्या आपकी बुद्धि यह कबूल 
नहीं करती कि दो हरिजनों का भी भला होना चाहिए ? 
स्त्रियों और वालको की सख्या कम है, फिर भी क्‍या सभ्य समाज हे 
उनका विचार नहीं होता ? 


रोगी-बीमारों की स्थिति 


हम यह देखते हे कि समाज में दवाखान कितने हैँ, विद्यालय कितने हे, 
अपराधियों के साथ कसा व्यवहार किया जाता है, अपराध-चिकित्सा का क्या 
प्रवन्ध है ” आपको यदि बहुसख्यको का ही विचार करना है, तब तो बीमारो 
का विचार ही नहीं करना चाहिए। उनकी सरूया तो कम रहती हें। तब 
उत्तका विचार क्यो करते हे ” स्कूल क्यों खोलते हे ” अनपढो को पढानें 
के लिए ही न? अपराधियों की सख्या सवसे कम होती है। फिर उनके 
विपय में क्यों सोचते हे ” 

इसीलिए कि आप यह देखना चाहते हे कि असमर्थ को समर्थ बनाने को 
योजना समाज में क्‍या है? यह सभ्य समाज का छक्षण है। यह हुई 
तीसरी कसौटी । 

न्धों-बहरों की स्थिति 

चौथी कसौटी भी तीसरी से निष्पन्न होती है। आप पूछते हे कि क्या 
आपके समाज में अन्धो, वहरो और गूँगो के लिए कोई व्यवस्था है ” इनकी 
सख्या क्या है ? इनके इतजाम की कोई जरूरत है ? क्‍या इनमें से एक भी 
प्रन्‍त्त आर्थिक है? सब पारमा्थिक प्रश्न हे । परमार्थ' का नाम लेना, न 
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लेना अलूग वात हैे। मानवीय कह लछीजिये। समाज में इन्ही मानवीय मूल्यों 
की स्थापना के लिए सर्वोदिय हैं। 

एक शब्द में कहना हो, तो जैसा कि हमारे पुर्वेपुरुषों नं कहा था, हम 
कहेंगे--अद्देत की स्थापना। अद्वेंतत हमारा आदर्श है। समन्वय हमारी नीति 
है। समन्वय साथन है और अद्वेत साथ्य हे । 

समन्वय का अर्थ किया गया हे---विरोव का परिह्ाार। विरोब-निराकरण, 
विरोव-परिहार, अन्तविरोनों के निराकरण को ही 'ऋति' कहते है । समाज में 
जो विरोव हे, उनका परिहार ही क्राति का उहेश्य है। भगवदगीता ने 
अविरोब की स्थापना को समत्वयोग' कहा है, विनोवा ने इसे साम्ययोग' 
नाम दिया है। यह समत्व की तरफ जाने की विद्या भी है और योग भी है । 
आज की परिभाषा में समाज में जितने विरोध हे, उतका निराकरण ही 
क्राति है। उसके बाद सब्रोदिय की स्थापना होती है। 

इस प्रकार सकल्प हमारा समग्र है। हम इसमें सबका समावेश करते हें, 
किसीको छोडते नहीं । बहुसख्या और अल्पसख्या का भी कोई भेद नही करते, 
इसमें सख्या का विचार ही नही होता । इस प्रकार हमारा यह सकलप व्यापक है। 

आदर्श ऊँचा है, अप्राप्त है, पर प्रयत्नसाध्य है, असाध्य नही है। 
अत हमारे लिए निरन्तर प्रगति का अवसर है । 

आदशे की ओर व्यवहार का कदम वढाना ही प्रगति है। 

कसौटियाँ ये ह॑ 

(१) राजनीतिक अल्पसख्यको की क्या स्थिति है ” जहाँ अल्पसख्यक 
सुखी है, वह समाज सभ्य है । 

( २ ) स्त्री-बालको का स्थान क्या है ? 

( ३ ) समाज में जो असमर्थ, बीमार, अपराधी हें, उनकी क्या व्यवस्था 
है” और 

(४ ) जो छोग अपाहिज, अयग, प्रकृति से ही विकलाग है, उनकी 
क्‍या व्यवस्था है ? 

तात्पर्य यह कि मानवक्ृत विपमता का हम निराकरण करेंगे और प्राकृतिक 
विपमता की उम्रता को घटायेंगे। यह विरोध-परिहार कहलाता है। 


सर्वोदिय के बुनियादी सिद्धान्त प्ष 


डाविन का सिद्धान्त 


प्रश्न हे कि इसमें मनुष्य कहाँ आता है? डाविन बेचारा नाहक काफी 
वदनाम हो चुका है। डाविन ने कहा है कि जीने के लिए जो सबसे अधिक 
उपयुवत होगे, वे ही जियेग। समझा यह जाता है कि सबसे उपयुक्त वह है, 
जो सबसे तगडा है। इसे मत्स्यन्याय” कहा जाता है, जिसमें वडी मछली 
छोटी मछली को खा जाती है। वस्तुस्थिति और सिद्धान्त में फर्क होता है। 
वस्तुस्थिति जीवन का सिद्धान्त नही वन सकती। वस्तुस्थिति की सिद्धान्त 
की दिशा में प्रगति ही ससस्‍्क्ृति' है। 


मनुष्य : एक अक्षम प्राणी 


यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि यदि सवसे तगडा ही जी सकता है, 
तव तो हाथी को ही जीना चाहिए। जीने के लिए मनुष्य से अधिक अक्षम 
प्राणी और कौन है ? 

पशुओं में एक बार मनुष्य पर अनुकपा प्रकट करने के लिए एक सभा 
हुई। वाघ ने कहा, “न इस बेचारे के पास नाखून हे, न दाँत। भगवान्‌ 
ने वेचारे को कसा निहत्था बनाया है!” पक्षी ने कहा, चोच और पख 
नही है, बेचारा उड भी नहीं सकता !” हरित ने कहा, मेरे जैसे सुन्दर 
सींग भी उसके पास कहाँ हे? न तेज पेर ही हे। मनुष्य को उसने एसा 
क्यों बनाया ? 

भगवान्‌ ने और प्राणियों को बनाने में तो अपनी कला का परिचय दिया, 
पर मनुप्य को वनाने में तो बिल्कुल ही छापरवाही बरती है। मनुष्य किसी 
भी नैसगिक साधन से सम्पन्न नही है। फिर भी मनुष्य हाथी पर सवारी करता 
है, हाथी मनुष्य पर नहीं करता। हाथी पर मनुष्य चढता है, तो आप कहते 
है कि यह स्वाभाविक है। ठीक ही हो रहा है। अगर इसका उल्टा हो जाय, 
तो लोग उसे दुर्घटना कहते हे । पहली वात स्वाभाविक है, दूसरी है, ढुघेटना। 

ऐसे समाज में यदि आदमी यह कहे कि जीने के योग्य तो वही है, जो सबसे 
अधिक तगडा है, तो इसे उसकी बुद्धि की वलिहारी नही तो क्या कहेंगे ? 


ष्द्‌ सर्वोदिय-दर्शा न 


हकक्‍्सले का सिद्धान्त | 


विज्ञात एक कदम आगे वढा। उसने कहा कि मनुप्य से समाज बनता हे, 
इसलिए सिर्फ तगडा ही नहीं जीता, वे ही छोग जीते हे, जो दूसरे को जीते 
देते ह। तो हमारे समक्ष दो सिद्धान्त आये-- 

१. दूसरों को खाकर जिओ । 

जिओ ओर जीने दो । 

यह है सह-अस्तित्व का सिद्धान्त 

अस्पताल में एक स्त्री के बच्चा पैदा हुआ। वह रो रहा था। माँ उसकी 
तरफ पीठ फेरकर सो रही थी। नर्स ने आकर पूछा, “यह क्या है?” तो 
उसने कहा, “मेने समाज-शास्त्र पढा है, जीती हाँ और जीने देती हूँ। में 
कहाँ हस्तक्षेप करती हूं ? 

यह सिद्धान्त भावरूप नहीं है, इसलिए वह समाज-धारणा का सिद्धान्त 
हरमिज नहीं वन सकता । 


सर्वोदिय का सिद्धान्त 


तव, तीसरा सिद्धान्त आया कि तुम जिलान के लिए जिओ। 

मे जब नारायण को जिलाने के लिए जिऊँ और नारायण दादा को जिलाने 
के लिए जिये, तव सबका जीवन सम्पन्न होगा, और 'जिलाने के लिए जिओ 
चरितार्थ होगा । यही सर्वोदिय है । 

दूसरे जिये, इसलिए तुम जिओ, यहाँ से सामाजिकता का श्रीगणश 
होता है। क्‍या यह विज्ञान के खिलाफ है ? अवैज्ञानिक है ? 

विज्ञान क्या कहता है ? जुलछियन हक्‍सले ने अपनी ४७७ 47 #6 
2(006/0 ए०070 नामक पुस्तक में छिखा हे, केवल मनुष्य का ही समाज 
ऐसा होता है, जिसमें बूढा नेता वन सकता है। सिंह, भेसे आदि पशुओ में 
वूढा नेता नही वनता। लेकिन मनुप्य के समाज में ८० साल का बूढा चचिल, 
लेंगडा-लूछा रूजवेल्ट नेता वन सकता है, गाधी नेता बन सकता है, विवोबा 
नेता वन सकता है, नेहरू नेता वन सकता है। ये लोग क्या कोई किंगकाग है ? 
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बडे तगडे हे ? इनमें से किसीको जीने का अधिकार भी है ? यह मनुष्य की 
जीव-विज्ञान की दृष्टि से विशेषता है कि उसमे बूढा नेता बन सकता है। 
मनुष्य की विशपता बुद्धि है और मनुष्य की शक्ति का स्थल वुद्धि ही है। 
“ब॒द्धियंस्थ बल तस्य ॥' 

यह आत्मशक्ति, मनोवलरू या बुद्धिबल वस्तुत एक ही चीज है। यह 
शरीर-शक्ति से भिन्न, बाहुबल से भिन्न एक असीम, अमर्याद शक्ति है, जो 
शरीर के साथ क्षीण नही होती । यह देह-नश्वरवाद की वात नही, प्राणिज्ञास्त्र 
से ही सिद्ध वात है। हाँ, अच्छे, सुन्दर, सुडौल शरीर की आवश्यकता है, 
उसका महत्त्व है, क्योकि शरीर शक्ति का आयतन ( मकान ) है, अधिष्ठान 
( आधार ) नही है। यह तो एक मकान है, जहाँ शक्ति रहती है। विज्ञान 
ने यहाँ तक लाकर हमे पहुँचा दिया है । 


अहिसक वीरता 


गाधीजी के सलाहकारो मे एक महान्‌ नंता थे, जो अब नहो रहे। उन्होंने 
एक बार हमसे कहा कि “आप जब अहिसा की बात कर रहे है, तब विज्ञान को 
नही देखते। आप युद्ध का निपंध करते हे, सैनिक शिक्षण का निषेध करते हे । 
तब फिर बहादुरी के लिए अवसर कहाँ रह जाता है ? 

मैंने नम्नतापूर्वक पूछा, विज्ञान के युग में कहाँ है वीरता का स्थान ? 
अब तो ऊपर से वम गिराय जाते हे । इसलिए में भी शिवाजी और राणा प्रताप 
की तरह शहीद और वीर बन सकता हूँ ? मेरी बूढी माँ हो, कोई बीमार वच्चा 
हो, क्षयरोगी हो, सब वीरगति को प्राप्त हो जायेंगे ।” 

तब उन्होने कहा, तुमने कभी यह भी सोचा है कि १० हजार फुट की 
ऊँचाई पर हवाई जहाज के टूटने पर जो गुब्बारे से उतरता है, उसमे कितनी 
वीरता है ?” 

मेने कहा, हाँ, हम कब नही मानते ? यही तो अहिसक वीरता है। 
विज्ञान का उपकार है कि उसने हिसक वीरता के लिए अवसर ही नही रखा । 
एक लडकी भी कोबाल्ट बम गिरा सकती है और हजारो को मार सकती है। 
विज्ञान के जमाने में मारने में वीरता ही नहीं रह गयी, रह गयी है सिर्फ 
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ऋरता | आज तो तेनसिग के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की ही वीरता के लिए 
अवसर रह गया है। समुद्र की तह में जानेंवाला, आग बुझानेंवाला जो वीरता 
दिखाता हे, उससे अधिक वीरता के लिए आज अवसर ही नही रह गया है। 

विज्ञान की बदौलत, भगवान्‌ की कृपा से सिव्रा अहिसक वीरता के, 
और किसी वीरता के लिए अवसर ही नहीं है। वैज्ञानिक वीरता अहिंसक 
वीरता होगी । 


अक्षप्तन को सक्षम बनाना 


विज्ञानवादी जूलियन हक्‍्सके ने कहा है कि प्राणि-विज्ञान के अनुसार 
मनुष्य की विशिष्ट शक्ति शरीर से अछूग है और वह है, उसकी वृद्धि। इस 
तरह मत्स्यन्याय गया, जिओ और जीने दो गया, सिर्फ 'जिलाने के लिए जिओ' 
का सूत्र रह गया। उसका समाज में क्या रूप होगा ? जो अक्षम हे, उन्हें 
सक्षम बनाना। भगवान्‌ ने सृष्टि मे एक विशेषता रखी है, वह यह कि हरएक 
को उसने हर तरह से समर्थ नही बनाया । कोई आदमी एक बात में समर्थ 
होता है, तो दूसरी बात में नही होता है। 

एक पण्डितजी थे--दशग्रन्थी, पट्‌-शास्त्रसपन्न, विद्वान्‌ू। नाव में बैठकर 
मल्लाह से बात करने रूगे। उसे मिरक्षर पाकर पण्डितजी ने कहा, अरे, 
इतनी सारी उम्र गवायी और एक अक्षर भी पढना नही सीखा ? ” 

मल्लाह पण्डितजी को पार उतारने छूगा। वाढ तेज थी। नाव डर्ग- 
मगाने लगी। पण्डितजी घबडाये, कहने लगे, भैया, सँमल के खेना । जान 
खतरे मे है।” मल्लाह बोला, “पण्डितजी, डूबेगी तो नाव डूबेगी। हमे क्या 
खतरा है ?” पण्डितजी ने कहा, “मे तो तैरना नही जानता ।” तो मल्लाह ने 
कहा, 'पण्डितजी, उम्रभर इतनी विद्या सीखें, फिर भी अपनी जान बचाने की 
विद्या आप नहीं सीखे ! ” 

हट स्पेन्सर ने कहा है कि हमे पहले अपनी जान बचाने की विद्याएँ, 
प्रत्यक्ष आत्मरक्षण की विद्याएँ सीख लेनी चाहिए। उसमे प्रत्यक्ष आत्मरक्षण 
की विद्याएँ वतलछायी हे । “पानी मे मत डूबो, अपने हाथ से रसोई वना 
लेना सीखो ।” 


अल 
करने का मुझे अधिकार हे न? किसीके प्रति में अच्छा व्यवहार करता हूं, 
तो इसका तुम्हें दु,ल् क्यो हो रहा हे ?” * 
हि न न 
सुबहवाले को जितना, शामवाले को भी उतवा--यह बात सुनन में अटपटी 
भले हो रूम, कुछ लोग इस पर--टके सेर भाजी, टके सेर खाजा--की 
फत्रती कप सहते है, परन्तु इत्तमे मानवता का, समानता का, अद्वेत का 
वह तत्त्व समाया हुआ है, जिस पर 'सर्वोदय' का विज्याल ग्रासाद खड़ा हुआ है । 
सर्वोदिय आखिर है कया ?--पसबका उदय, सबका उत्फर्ष, सवका विकास 
ही तो सवंदिय है। भारत का तो यह परम पुरातन आदर्श ठहरा : 
सर्वष्पि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचत्‌ दु खमाप्नुयात्‌ ॥ 
ऋषियों को यह तयःपुत्त वाणी भिन्न-भिन्न रूपो में हमारे यहाँ मुखरित होती 
रही है। जैनाचार्य समतभद्र कहते हे : 
'सर्वापदामन्तकर निरन्त सर्वोदिय तीथंमिद तवंब । 
पर सबका उदय, सबका कल्याण दालू-भात का कौर नही है। कुछ लोगो का 
उदय हो सकता है, बहुत लोगों का उदय हो सकता है, पर सब लोगो का भी 
उदय-हो सकता है--प्रह बात लोगो के मस्तिष्क में घेंसती ही नही ! बड़े- 
वड़े विद्वान, बड़े-बड़े सिद्धान्तशास्त्री इस स्थान पर पहुंचकर अठक जाते हे । 
कहते है * 'होना तो अवश्य ऐसा चाहिए कि शत भतिशत का उदय हो, सानव- 
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समर्थता और असमर्थता, दोनो सबसे बँटी हं। दूसरो की अक्षमता का 
निराकरण और अपनी-अपनी क्षमता का विकास, यह प्रक्रिया पारमाथिक 
विज्ञान से फलित होती है। 

'द्वितीयाद्‌ वे भय॑ं भवति' इस भय का निराकरण कंसे हो ? दूसरो से 
डर कब नही रहेगा ” जब दूसरा अपना” बनेगा। गीताजलि में गुरुदेव ने 
कहा था . 

द्रफे करिले निकट बंधु 
प्रके करिले भाई 

सभ्यता की प्रक्रिया यही है कि दूसरो को निज का बनाना, अपना बनाता | 
अभेद की, अद्वेत की स्थापना करना । यही सर्वोदिय का, समाज-श्षास्त्र का 
सिद्धात है। सर्वोदय का अर्थ है. सबका, तुम्हारा और हमारा ही नही, 
सबका उदय । 

जो-जो लोग प्रगति या सभ्यता चाहते हे, उन सवका यही सिद्धान्त है। 
दूसरा हो ही नहीं सकता। 

तो “हमारा परम सूल्य जीवन है। जीवन को सर्वत्र संपन्न बनाना है। 
सबके जीवन को सपन्न बनाना है 

प्रश्न है कि हमारी नीति क्या हो ? यही कि हम एक-दूसरे का जीवन 
सपन्न करे । 

हमारा कतंव्य क्या हो ? यही कि आपका जीवन में सपन्न करूँ और आप 
मेरा जीवन सपन्न करें। 

जीवन सपन्न करने के लिए आवश्यकता किस वात की है ? 

इसके लिए आपकी असमर्थता का निवारण और मेरी क्षमता का विकास 
करना आवश्यक है। मेरी क्षमता का विकास किसमें है ” वह है, आपकी 
असमर्थता का निराकरण करने में । सामाजिकता इसीमें है । 

जब तक आपकी असमर्थता के निवारण के लिए मे प्रयत्न न करूँ, तव 
तक मेरी समर्थता का विकास हो नहीं सकता ! 

मेरी क्षमता का विकास ही आपकी अक्षमता के निराकरण में है। इसीसे 
सर्वोदय की समाज-रचना के और कुछ आधारभूत मूल्य निकलते हू । 
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प्रेम : अहिंसा 


परममूल्य जीवन है । एक-दूसरे का जीवन सपन्न करना है। परस्पर 
भयरहित होना है। अत एक आधारभूत मूल्य हो जाता है--प्रम ! 
लोग कभी-कभी पूछते हूँ कि 'अहिसा' शब्द नियेधात्मक है, आप भावात्मक 
गव्द क्यों नही इस्तेमाल करते ? इसके पीछे भी विचार की एक सूक्ष्मता है । 
सत्य को छोडकर आचरण के जितने नियम हैँ, उनमे निर्षेधात्मक शब्द का 
प्रयोग अधिक हैं। सत्य ही एक भावात्मक पारमार्थिक अन्तिम मूल्य है । 
किसीने गाधी से पूछा कि सत्य और अहिंसा के बीच चुनाव करने का 
मौका आये, तो आप क्या करेंगे ? गांधी ने कहा, मे सत्य का पुजारी हूँ और 
उसीकी उपासना से मुझ अहिसा प्राप्त हुई है। सिवा अहिसा के सत्य का पालन 
हो ही नही सकता, ऐसा मेने देखा है। सत्य के पालन से मतलब यहाँ उपलब्धि 
से है। अन्य ब्रत-नियमादि की तरह सत्य का पालन नही किया जाता। वह तो 
अन्तिम वस्तुस्थिति है। अहिसादिक के पालन से उसकी उपलब्धि होती है। 
सत्य ही अन्तिम मूल्य है। उसका पालन अहिसा से शुरू होता है। 
हिसा के लिए कारण की आवश्यकता पडती है, अहिंसा के लिए कारण 
की जरूरत नही पडती। अहिसा और प्रेम मनुष्य का स्वभाव है। हम सव 
यहाँ बठ हे और मान ले, वाहर गोर हुआ। नारायण जाकर देखता है कि क्या 
हुआ ? तो सुनता है कि एक आदमी ने दुसरे को तमाचा मार दिया। वह उससे 
पूछता है कि “भाई, तुमने तमाचा क्‍यों मारा ?” तब वह कारण बताता 
कि “वह मुझ गन्दी गालियाँ वक रहा था। 
हम सब यहाँ बैठ-बेठ गान्ति से अपना काम कर रहे हे। तो कोई आकर 
यह नही पूछता कि “क्यो तुम छोग एक-दूसरे को तमाचा नहीं मारते हो ? 
हिंसा के लिए कारण चाहिए, अहिंसा के लिए कारण या कैफियत नही देंनी 
पड़ती है। अहिसा और प्रेम मन॒प्य का स्वभाव है। जिसके लिए कारण चाहिए, 
उसके लिए नियम वनाये हे । जिनके कारण देने पडते हे, उन विकारा का जव 
निराकरण हो जाता है, तो प्रेम अपने-आप प्रवृत्त हो जाता हैं। परम स्वभाव 
है। वाघा के हटते ही स्वभाव निखर आता है। तो ये जो हटाने की चीज है, 
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जिनका नियमन करना है, उनके लिए अभावात्मक शछव्दों की योजना की गयी 
है। प्रेम स्वभाव है । उसके लिए यों ?' प्रश्न नही होता। 

जकराचाय से पूछा गया कि “ सन्यास' क्या है ? हम क्यो सन्‍्यास ले ? ” 
तो उन्होने कहा, वह तो हमारा स्वभाव है। वह लेना नही पडता। छेना 
पडता, तब तो वह स्वय कम हो जाता। सनन्‍्यास तो स्वरूपावस्थान है। भला- 
बुरा, कोई भी कर्म करने की वासना का प्रयोजन न रहे, उसे सनन्‍यास' कहते हे ।” 
वही अविकारी प्रेमस्वरूप की स्थिति है। परतु अच्छा काम क्यों छोडे ? 
अच्छा काम तो इसलिए करते हे कि बुरा करने की प्रवृत्ति न हो। परन्तु 
अच्छे की भी वासना छोडने पर जो बचता है, वह हमारा असली स्वरूप है, 
वह सनन्‍्यास' है। अपने उपनियद्‌-भाष्य में उन्होंने सन्‍्यास की यह व्याख्या 
की है। स्वरूप वह है, जिसके लिए निमित्त की आवश्यकता नही है। हिंसा 
के लिए मनिमित्त की आवश्यकता है। जो नित्य है, वह स्वरूप है। जो नैमित्तिक 
है, वह स्वरूप नहीं है। वह विकार है। हमें समाज से हिसा के कारणो का 
निराकरण करना है और मनुष्य के मन से हिसा का निराकरण करना है । 
इसलिए अभावात्मक शब्द अहिसा आया है। वह भावरूप नहीं है। 


सनुष्य का स्वभाव 


तब प्रश्न उठता है कि मनृष्य का स्वभाव क्या है ? 

जो नित्य होता है, निरपवाद होता है, वह स्वभाव होता है। सूर्य का 
स्वभाव प्रकाश है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है। उष्णता से चिवृत्त होते ही 
अग्नि नष्ठ होती है। प्रकाश का निराकरण होते ही सूर्य नष्ट होता है। 
स्वभाव ऐसी चीज है, जिसका निराकरण नहीं हो सकता। मनुष्य-स्वभाव' 
क्या है? 

सभी जानते हे कि सज्ञा के साथ जब विशेषण जोड दिया जाता है, तब 
उसका अय॑ मर्यादित हो जाता है। स्वभाव” याने पत्थर, वनस्पति आदि से 
मनुष्य तक सारी जड-चेतन चीजों का स्वभाव। प्राणि-स्वभाव' याते पशु- 
पक्षी, मनुष्यादि का स्वभाव। 'मनुष्य-स्वभाव' का अर्थ है--इन दूसरे प्राणियों 
से मनुप्य का जो विशेष स्वभाव है वह---जो उसका विग्रप लक्षण है, उसकी 
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विज्ञपता है, वह। असाधारणों धर्मो लक्षणम्‌॥। उसे मनुप्य का पृथक्‌ लक्षण 
कहते है । स्वभाव अनिराकरणीय हें। उसका हम निराकरण नहीं करना 
चाहते | प्रश्न है कि हम हिंसा का निराकरण चाहते हूँ या नहीं ? द्वह्वात्मक 
भौतिकवाद कहता है कि संघर्ष मनुष्य का स्वभाव है । यदि मनुष्य-स्वभाव 
में सघय है, इतिहास भी वर्ग-सघर्ष की ही कहानी है, तो सवारू यह है कि 
फिर आप संघर्ष का निराकरण क्‍यों करना चाहते हूं ?” 
जो स्वभाव है, उसके वारे में कुतूहल नहीं होता। मान लीजिये कि कोई 
अखबार छापता है कि अहमदाबाद में आज एक भी चोरी नही हुई । तो लोग 
कहेंगे कि चोरी नही हुई, तो अखवार ही क्यो छापता है ? चोरी हुई, तो वह 
खबर हो सकती है। चोरी नही हुई, तो क्या खबर हुई ? यदि युद्ध मतृप्य का 
स्वभाव होता, तो युद्ध की वार्ता में कोई रम्यता न होती । पनघट पर स्त्रियाँ 
लडे, तो सव देखने के लिए जाते हैं । चारायण और हम लडते नही, किसीको 
कुतूहल नही होता। लड्ते हे, तो लोग दौड़ आते हे और झगडा मिटाने की 
चेष्टा करते हे । कहते है, झगड़ा मिटाने के लिए ही है। अब जो मिटाने की 
वस्तु है, उसीको कोई स्वभाव कहे, तो फिर हम उसे क्या कहे ! मनुष्य सघर्ष 
को मिटा देना चाहता है, इसलिए सघप॑ मनुप्य का स्वभाव नही है। सघर्ष 
यदि मानव-इतिहास है, तो वह मनुप्य के स्वभाव का इतिहास नही है, बल्कि 
उसके दोपों का इतिहास है। स्वभाव की प्र तिकूलताओं का इतिहास है। 


मिलाप बसास संघर्ष 


कुछ अन्य लोगो का कहना है कि सघपं सृष्टि का नियम है। पत्थर 
टकराये और अग्नि निकली, तो वे कहते हं--देखो, यह पत्थरों का सघप 
हुआ ! अगर इस प्रकार हर मिलाप को संघर्ष” कहते चले जायें, तो वडी 
मुश्किल होगी। यह सब तो अपने मनोभावों का सृष्टि पर आरोपण हैं। 
विनोवा ने एक जगह मजाक मे कहा है कि “बच्चे के मुंह और माता के स्तन मं 
सघप हो रहा था।” जितनी नैसगिक घटनाएँ घटती है, उन सबको यदि 
हम सघणषे' का नाम दे और उसे आप वस्तुनिष्ठा कहे, तो यह ठीक नही दा 
दो वस्तुओ के मिलन से तीसरी निकलती है, तो उसे मिलाप' कहें, / 
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क्यो कहे ” यह तो एक वाक॒प्रयोग हुआ--भाषा का प्रयोग हुआ। यह कोई 
नियम नही है। 

विज्ञान ने हमें स्वभाव की यह कसौटी दी है कि जिसका हम निराकरण 
नही चाहते, वह स्वभाव है। अब इसे मूल्य के लिए हम लछाग करे। जिसका 
निराकरण करना चाहते हें, वह अज्ञार्वत मूल्य हे, सापेक्ष मूल्य है और 
जिसका हम निराकरण करना नही चाहते हें, वह शाइवत, निरपेक्ष मूल्य है। 
अहिंसा का अधिष्ठान शाज्वत मूल्यो में है। 

हमे मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी है। इसलिए हमने मानव-स्वभाव 
की चर्चा की और कहा कि मनुष्य का स्वभाव प्रेम है। मनुष्य हेष का निराकरण 
चाहता है, चाहे वरी को मारकर या वर को सिटाकर। प्रेम जब जीवन का 
मूल्य होता है, तो उसमे श्री अरविंद, रमण महर्षि, क्रृष्णमूति आदि सब आपके 
साथ हे। वह विकारमूलक रहा, तो वह कॉलेज, सिनेमा की जीवन-क्रीडा का 


विपय हो जाता है। 
सह-जीवन ही सह-मरण 

तब जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा ” उन्होने कहा कि अगर हम सह- 
जीवन की बात नही कर सकते, तो खेर, सह-मरण की ही करं। सह-मरण का 
अर्थ एक साथ सबका लडकर मर जाना नही है। वह तो दुर्घटना होगी। सह- 
मरण में एसा सकल्प रहेगा कि हम साथ-साथ मरंगे। यदि एसा सकल्प एक 
बार हो जाय, तो उसका अन्त सह-जीवन में ही होगा । 

हमारे नागपुर में एक तालाव॑ है। उसे प्रेमियों का तालाव कहते हें! 
प्रेम मे निराश युवक-युवती उसमे साथ-साथ मरने के सकल्‍्प से कूदते हें। 
उनका सकल्प होता है कि साथ जियेगे या साथ मरंगे। तो, साथ-साथ मरने 
के सकल्‍्प में मूल आकाक्षा साथ-साथ जीने की होती है। यह तो वेषयिक प्रेम 
की बात हुई। पारमार्थिक प्रेम सख्य भक्ति है। 

यह जो प्रेम है, वह मनुष्य के स्वरूप का निरपेक्ष मूल्य है। गाघीजी की 
अहिंसा को इस माने में प्रेम-दर्शन कह सकते हे। प्रम हमारा स्वभाव है, 
क्योकि प्रेम में आनद है, हेष में बेचैनी है। प्रेम का निराकरण नही चाहते, 
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देप का निराकरण चाहते हूं । भ्रेम के लिए कोई निम्मित्त नही चाहिए। हृप 
के लिए निमित्त चाहिए। प्रेम में कैफियत नही देनी पडती। ह्प में कंफियत 
देनी पडती है। हेप का समर्थन करना पडता है। हम साँस क्‍यों लेते है, इसका 
समर्थन नही करना पडता । जिसका समर्थन करना पडता है, वह स्वभाव नही 
है। जिसका समर्थन नही करना पडता, वह स्वभाव है। 


जीवन का ध्येय 


एक दफा कॉलेज के एक लडके ने पूछा कि "आपके जीवन का ध्येय क्या है ? 
आप क्यों जी रहे हे ?” मेने कहा, भला यह भी कोई सवाल है ? पैदा हुआ 
इसलिए जी रहा हूँ । हाँ, यदि मरना चाहूँ, तो पूछ सकते हो कि क्यो मरते हो । 
पर जीने के लिए क्या इतना ही कारण काफी नही कि म॑ पैदा हुआ हूँ ।” 

जीवन मनुष्य का स्वभाव है। मृत्यु उसका स्वभाव नही है। मनुप्य जीना 
चाहता है और प्रेमपूर्वक जीना चाहता है। भगवान्‌ की यह योजना है कि उसने 
मनुष्य को प्रेमस्वरूप बनाया है। इससे कोई परार्थ नहीं है। परोपकार नही है। 
अगर मे जीना चाहता हूँ, तो उसकी यही एक शत है कि में दुूसरो को जिलाने 
के लिए जिऊँ। उसकी प्रेरणा मेरे स्वभाव से आती है, क्योकि में प्रेमस्वरूप 
हैं। सह-जीवन की सारी प्रेरणा प्रेम से आती है। हमने ये दो लक्षण देखे । 
अब तीसरा देखे । 

निरपेक्ष और सापेक्ष मूल्य 

जो अपने नाम से चले, वह निरपेक्ष मूल्य है, जो दूसरे के नाम से चले, 
वह सापेक्ष मूल्य है। वाजार की भाषा में उसे असली और नकछी मूल्य कहा 
जाता है। नकली सिक्का अपने नाम से नहीं चल सकता, असली का स्वाग 
बना करके ही वह चलता है। हम रूस से पूछते है कि “आप हाइड्रोजन बम क्यो 
बनाते हू ?” तो वह कहता है कि "क्या करे, न बनाते, तो अमेरिका हमे मार 
देता ।” अमेरिका से पूछे, तो वह कहता है कि “रूस छडाई न करे, विश्व-शाति 
रहे, इसीलिए बनाना पडता है।” ये दोनो अपने को श्ञान्तिग्रिय बताते हैं | 
लाठी क्यो चली, तो कहते हे कि जान्ति की स्थापना के लिए | युद्ध भी शान्ति के 
लिए ही होते हे । दुनिया मे हिंसा कभी अपने नाम पर आज तक नही चली । 


के 


सर्वेदिय के बुनियादी सिद्धान्त द्द्ष्‌ 


। न्हो यह माना था कि गावी समाजशास्त्री नही था, 
27 हम हे अप भो कोई मूल्य हो सकता है, जिसे अपना 
रे कली है, दूसरे का नाम लेता है, वह सापेक्ष है। 
सली अपने नाम से चलता है। वह निरपेक्ष है। 
मूल्य सा्वेत्रिक भी हो 
अब हम चौथी परख देखे। जी मूल्य सावंत्रिक नही हो सकता, वह मिथ्या 
मूल्य है। वह समाज का वास्तविक मूल्य नही है। प्रवोध भाई ने प्रइत किया 
था कि आपने” जब यह कहा कि जहाँ सर्वेस्रम्मति होती है, वहाँ अक्सर' 
'सन्‍्मति' होती है। इसमे आपने 'अक्सर' क्यो कहा था? यह इसलिए कहा 
था कि वह नियम निरपवाद नही था। सम्मति एक गिरोह की हो, और वह अन्य 
दस व्यक्तियों के खिलाफ हो, तो वह पड़्यन्त्र होगा । 
जो सबके लिए समान रूप में लागू नही होता, वह शाश्वत नही है, वह 
मिथ्या है, दुर्गुग है, विमति है। जो १०० में से १०० के लिए हो, वह 
शाश्वत है, सदगुण है, सन्‍्मति है। सदगुण-दुर्गण की भी कसौटी हमे यहाँ 
मिल गयी । जो सवके लिए समान रूप से लागू हो सकते हे, वे सदगुण, जो 
नही हो सकते, वे दुर्गुण। 
मान हरे कि चोरों का एक गाँव है, जिसमे चोर ही चोर रहते हे। वो 
क्या उस गाँव में कभी चोरी होगी ? वे अपने ही गाँव में चोरी नहीं कर सकते । 
चोर अगर साथ-साथ रहे, तो चोरी नही करेगे। दूसरे गाँव में करेंगे। अगर वे 
अपने गाँव में चोरी करे, सब एक-दूसरे की चोरी करे, तो फिर वह चोरी ही 
नही रह जायगी । चोरी, लोभ आदि स्वभाव नही है। जो व्यापक नही है, 
वह शाश्वत नही हो सकता | 
सर्वोदिय निरपेक्ष, शाश्वत और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना चाहता 
है और बाधक मूल्यो का निराकरण करना चाहता है। सबके लिए समान रूप 
में जो नही है, वह अशाश्वत है। दुनियाभर के सारे क्रान्तिकारी छोग इस बाच 
हि; पक केरल 2320 की अप तीज लि आर अत कक 


+ ता० २६-८- ५५ के प्रात -प्रवचन में | 
ण्‌ 


द्द्द्द स्वोदिय-दर्शन 


में सहमत हे, चाहे वे मृत्यों का नाम ले या न छे। जिततने मूत्य निरपेक्ष हे, 
वे पारमाथिक हे, आथिक और राजनीतिक नही । 


निष्कर्ष 


अत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विज्ञान के आविप्कारों और सत्ता 
के द्वारा मूल्यों की स्थापना नही हो सकती। शस्त्र, युद्ध, हिंसा का नाम में 
नही लेता, वयोकि इस पर तो अब सब सम्मत हो गये हे कि उनसे कुछ नही 
होता। विज्ञान इसलिए असमर्थ है कि वैज्ञानिक स्वय कहते हे कि वह तटस्थ 
है। विज्ञान सिर्फ शोध करता है, आविष्कार करता है। तो सवाल उटता है 
कि वया विज्ञान का मूल्य-स्थापना में उपयोग नही है? उपयोग अवध्य हो 
सकता है। परंतु मूल्यों की स्थापना उसने न तो अब तक की है, न अब करेगा। 
यहीं विज्ञान की अपूर्णता है, और उसका गुण तथा विद्येपता भी है। 

एक वैज्ञानिक ने वड़े अभिमान से कहा है कि वया कोई यह बतला सकता 
है कि आज तक कभी विज्ञान के लिए युद्ध हुआ है ? हमे मानना होगा कि 
विज्ञान के नाम पर युद्ध नही हुए। धर्म, जाति, सरकृति और ईइवर के नाम 
पर युद्ध हुए हैं । विज्ञान एक एसा सार्वभौम अन्तर्राप्ट्रीय तत्त्व है कि जिसके 
नाम पर कभी युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इसीमे से दूसरी भी एक बात निकलती 
है कि केवल विज्ञान से मूल्य की स्थापना नही हो सकती। वह उपकरण बन 
सकता है। विज्ञान सार्वभौम है और रहेगा । बिजली और एटम वम सार्वेभौम 
हं, लेकिन राष्ट्रनीति, राजनीति और अर्थनीति राष्ट्रीय ही हैं । यह विरोध 
अधिक दिनो तक नहीं चल सकता। इसीलिए असाप्रदायिक इतिहासदेत्ता 
एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास के उपसहार के अध्याय मे लिखा है कि अब 
वह युग आ रहा है, जब कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सत्ता के बल पर नही जी 
सकेगा। कम्युनिस्टो के द्वितीय अतर्साप्ट्रीय सम्मेलन ने यह घोषणा की थी कि 
वह राष्ट्र की सीमाओं को मिटा देगे। सिर्फ नकशे से नही, मनुप्य के हृदय से भी 
सीमाओं को मिटा देना पड़ेगा । इसके लिए विज्ञान ने अबुकूल परिस्थिति 
उपस्थित कर दी है।* बीआक। 


कल 





* विचार-शिविर में २१-८-५५ का सायं-प्रवचन | 


धर्म ओर विज्ञान :३: 


धमं की क्या जरूरत है ”? मनृष्य की बुद्धि का यह एक लक्षण है कि वह 
यह सवाल पूछे । जो मेरी आकाक्षा के अनुरूप, भीतर की आकाक्षा के अनुरूप 
वस्तु है, वह मेरी इष्ट है। जो मेरी आकाक्षा के अनुरूप नही है, वह मेरी 
इष्ट नही है। इस दृष्टि से धर्म की आवश्यकता ही कहाँ है ? 


नित्य-धर्म का लक्षण 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के भाष्य में शकराचार्य ने इसी तरह का प्रश्न 
उठाया है। “रोज सध्या करनी चाहिए, नहीं तो पाप लंगंगा' एक विधि है। 
आचार्य की हमेशा यह रीति रही कि हर बात के बारे में वे क्यो” पूछते हे । 
विज्ञान की यह मर्यादा है कि वह क्या, कब', कहाँ का जवाब दे सकता 
है, पर क्यों' पूछा जाय, तो विज्ञान कुठित हो जाता है। वंयो' का जहाँ 
आरम्भ होता है, वहाँ भौतिक शास्त्र समाप्त हो जाता है, अध्यात्मशास्त्र 
शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ लोगो का कहना है, मेरा नही। में तो आरम्भ 
और अन्त कभी मानता ही नही । सब एक ही मानता हूं । 

तो आचाये पूछते हे, सघ्या, होम क्यो करूँ ? मुझे उससे क्या मिलेगा ? ” 
जवाब मिलता है, कुछ नही मिलेगा। करोगे, तो पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं 
करोगे, तो पाप छगरेगा।” तो आचायें कहते हे, 'यह कोई बात हुई ? यह 
तो जबरदस्ती है। यह क्या कोई धर्म है, जो नही करूँ, तो पाप लगेगा, और 
कहूँ, तो कुछ भी नही मिलेगा। साक्षात्‌ परमेश्वर भी यदि एसा अनियन्वित 
सत्तावादी और निरकुश है, तो मे उसकी अनियन्त्रित सत्ता मानने को तेयार 
नही हूँ ।” उस समय के वुद्धिवादियों के छिए शकराचाय ने बडा गम्भीर प्रइन 
उठा दिया। नित्यकर्म से पुण्य नहीं सिलता, पर नहीं करो, तो पाप मिलता है। 
नित्यवर्म का यही लक्षण है। लेकिन ऐसा क्यो ? शकराचार्य ने ही स्वयं 


६८ सर्वोदिय-दर्शन 


इसका अच्छा जवाब दिया है। पन्त्य-कर्श से फल नही मिलता है, फिर भी 
वह व्यर्थ नही होता । निः्फल भी नही होता ।” उससे नया पुण्य नहीं मिलता । 
लेकिन वह निष्फल नही होता। जिससे कुछ होता ही नहीं, ऐसा कोई कर्म 
नही होता। तव उस कम का क्या फल ? जिन लोगों ने सन्ध्या-पूजा आदि की 
हो, उन्हे एक वाक्य की याद मै दिलाता हूँ । समोपात्तदुरितक्षयद्वारा ।  नित्य- 
कम क्यों ?” “जो पाप हो गये हे, जिनका मुझे ज्ञान भी जायद न हो, 
उनको क्षीण करने के लिए में समाज में नित्य-धर्म का पालन करता हूँ । 


समाज-पर्मे 


इसी प्रकार नागरिक समाज-वर्म का नित्य पालन करता है। उससे 
उसे प्रत्यक्ष लाभ नही होता, परन्तु उससे समाज का स्वास्थ्य वना रहता है। 
समाज-धारणा होती है। 'धारणाद्‌ धर्मभित्याहुः धर्मो धघारयते प्रजा: । 

समाज की धारणा का जो तत्त्व है, उसीको धर्म' कहते है। समाज में 
कुछ मूलभूत सिद्धान्त होते हे, आधारभूत मूल्य होते हे। ये निरपेक्ष, शाश्वत 
और सावंत्रिक मूल्य होते हे । ये ही समाज की धारणा के सिद्धान्त हे । 
समाज-घारणा के जिन मूल्यों से समाज टिकता है, उन्हें 'धर्म' मानना चाहिए। 
बाकी सब सम्प्रदाय, पन्‍्थ या वाद हें। 

कुछ उदाहरण लीजिये । 

मेने कभी चोरी नही की, शराव नही पी, हमेशा होश सँभाले रहा, लेकिन 
इसके लिए कोई मेरा सम्मान नहीं करता, गौरव या सत्कार नही करता। 
लेकिन थोडी देर के लिए समझ लीजिये कि पूर्वाश्रम मे में एक प्रसिद्ध 
डाकू-चोर होता, जिसका नाम रोज अखवारो में निकलता रहता और जिसे 
पकडने के लिए सरकार इनाम रखती। ऐसी हालत में यदि में यह घोषणा 
करता कि आज से मेने ढाकू का धन्‍्धा छोड दिया, तो मेरे लिए सभा की 
जाती और मेरा बडा गौरव होता। छोग कहते कि कितना भा आदमी है, 
यह आज से चोरी नही करेगा। शरावखोर एलान कर दे कि वह शराव छोडता 
है, तो उस वात को आप अखबार मे देखेंगे । उसका सत्कार और गौरव होगा । 

समाज में जो नित्य-धर्मं होते हे, ,उनका पाछ॒न नागरिक का स्वाभाविक 


( ६ ) 


सात्र का कल्याण हो, हर व्यक्ति का विकास हो, पर यह व्यवहाय नहीं 
है। सर्वोदिय आदर्श हो सकता है, व्यवहार में उसका विनियोग सम्भव ही 
नही है ।* 

और यही पर सर्वोदियवादियों का अन्य सिद्धान्तवादियों से विरोध है । 

सर्वेदिय मानता है कि सबका उदय कोरा स्वप्न, कोरा आदशों नहीं है, 
वह आदर्श व्यवहायं है, वह अमल में लाया जा सकता है। सर्वोदिय का आददों 
ऊँचा है, यह ठीक है; परन्तु न तो वह अप्राप्य है और न असाध्य है। वह 
प्रयत्नसाध्य है । 

श्र नर न६ 


सर्वोदिय का आदर्श है--अहेत और उसकी नीति है--समन्वय । सानव- 
कृत विषमता का वह निराकरण करना चाहता है और प्राकृतिक विषमता को 
घटाना चाहता है। 

सर्वोदिय की दृष्टि में जीवन एक विद्या भी है, एक कला भी। जीवसात्र 
के लिए, प्राणिमान्न के लिए समावर, प्रत्येक के प्रति सहानुभूति ही सर्वंदिय का 
मार्ग है। जीवमान्र के लिए सहानुभूति का यह अमृत जब जीवन में प्रवाहित 
होता है, तो सर्वोदिय की लता में सुरभिपुर्ण सुमन खिल उठते हे । 

डाविन $ए:एएशे 6 776 धा/८४, पात्स्यन्याय की बात कहकर रुक 
गया। उससें प्रकृति का नियम बताया कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को 
खाकर ही जीवित रहती है। 


हकक्‍्सले एक कदम आगे बढ़ा । वह कहता है कि जिओ और जीने दो-- 
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- पर इतने से ही काम चलनेवाला नही। सर्वोदय कहता है कि तुम दूसरों 
को जिलाने के लिए जिओ । तुम मुझे जिलाने के लिए जिओ, मे तुम्हें जिलाने 
के लिए जिऊे। तभी, और केवल तभी सबका जीवन सम्पन्न होगा, सबका 
उदय होगा, सर्वोदिय होगा। 
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कर्नव्य है। उसके लिए प्रतिकल, पुरस्कार या पारितोपषिक की आशा नहीं 
रहती । इसलिए तागरिक धर्म, सामाजिक धर्म तिष्काम होने चाहिए। उनमे 
फल की इच्छा नहीं होती चाहिए । 

तो क्या निरुद्देश्य कोई काम हो सकता है ? मन में उद्देश्य ही नही होगा 
और काम करेगे, तो वह तो उन्मत्त चेप्टा हो जायगी, जैसी शराबखोर की होती 
हे या नींद में मनुष्य कभी बोल लेते हें या हलचल कर लेते ह। या फिर वह 
स्वाभाविक चेप्टा है, जिसमे हमारी कोई इच्छा या चेतना न हो। तब त्तो 
सारा-का-सारा सामाजिक कर्म ही व्यर्थ हो जायगा। 

बिना इच्छा के कोई मनुष्य कभी काम करता है ? प्रयोजनमनुद्ि्य न 
मन्दो5पि प्रवर्तते। कोई प्रयोजन न हो, वो मूर्ख भी कुछ नहीं करता । लोग 
कहते है कि बिना प्रयोजन के, फल की कामना रखे बिता, काम करने की बाठ 
बहुत ही मूर्खतापूर्ण धर्म है। तो फिर निष्काम कर्म का क्‍या अथ है। 


स्वार्थ-निराकरण की प्रक्रिया 


कभी-कभी हम कहते हे कि “यह मनुष्य नि स्वार्थ हो गया है। इसने 
स्वार्थ का त्याग किया हे।” इसका क्या अर्थ होता है? यदि वह कुदुम्ब में 
रहता हों, उसने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोडा हो और उसका स्वार्थ कुटुम्ब- 
व्यापी हो गया हो, तो हम कहते हूँ कि वह नि स्वार्थ” है। कुटुम्ब में माँ सबसे 
अधिक नि स्वार्थ होती है। अर्थात्‌ माँ का स्वार्थ कुटुम्बव्यापी होता है। सिर्फ 
अपने साढे तीन हाथ के शरीर की भलाई से उसका स्वार्थ बाहर निक्छकर 
कुटुम्ब तक फैल गया है, व्यापक हो गया है। इसलिए उसे नि स्वार्थ कहते हूं 
जिसका स्वार्थ व्यापक है, वह नि.स्वार्थ है। जिसका स्वार्थ क्षितिजव्यापी 
होता है, वह अत्यन्त नि स्वार्थ है। कुटुम्बव्यापी स्वार्थ है, तो वह कुदुम्ब 
में नि स्‍्वार्थ है, गामव्यापी स्वार्थ है, तो ग्राम में निस्‍वाथ है। देशव्यापी 
स्वार्थ है, तो देश में नि स्वार्थ है, विश्वव्यापी स्वार्थ है, तो विद्व मे नि स्वार्थ 
और आकाहव्यापी स्वार्थ है, तो वह अत्यन्त नि स्वार्थ है। स्वार्थ में जब 
व्यापकता आती है, तो स्वार्थ मिट जाता है। यह स्वार्थ के निराकरण की 
प्रक्रिया हैं 


छू 
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जिसकी कामना व्यापक है, वह निप्काम है। जिसकी कामना क्षितिज 
ज्यापी है, वह अत्यन्त निष्काम है। जो सौ में सौ की भलाई चाहता हे, वह 
अत्यन्त निष्काम, नि स्वाथ्थ है। 

समाज में जो धर्म सामान्य है, नित्य है, वह सबका धर्म हे, निप्काम धर्म 
है। उसका जो फल होता है, वह सवका है। फल अपने लिए हमे नही चाहेंगे, 
'पर कतंव्य हम निभायेगे। निष्काम कर्म में यही होता हे कि कतंव्य मेरा और 
'फूल सबका, मेरे अकेले का नही । 

यह सावंत्रिक धर्म मानवव्यापी होता है। वही सनातन है। इस अर्थ 
सें वह अपौरुषेय है। मनुष्य जो अपने नाप के वर्भ और देवता गढ छेते हू, वे 
शारइवत तथा सनातन नही होते । 


दो दृष्टिकोण 


एक दूरबीन है। उसमें दो तरह के काँच हँ। एक आदमी एक कॉँच 
से देखता है, दूसरा दूसरे से | पहले से पूछते हे कि क्या देखा ? तो वह कहता 
है कि भगवान्‌ वेकुठ-लछोक मे वेठ हे और अपनी आकृति के अनुसार मनुप्य का 
निर्माण कर रहे हूं ।” दूसरे से पूछते हे, तो वह कहता हे कि मेने यह देखा कि 
जगह-जगह मदिरो, मस्जिदो, गुरुद्वारो, अगियारियो और गिरजाघरो में मनुष्य 
बेठे हैं और अपने आकार में भगवान्‌ को गढ रहे हे ।” पहले से पूछा, “कितने 
भगवान्‌ हे ?” तो वह बोला, “एक ही। मनुष्य बहुत हे, आक्ृतियों बहुत हे, 
ब॒नानेवारा एक ही है।” दूसरे से पूछा, तो उसने कहा, “मनुप्य तरह-तरह 
के हें, अनेक है और सब अपना-अपना भगवान्‌ बना छेते हूं । हरएक का बनाया 
हुआ भगवान्‌ उसकी शकल का है।” जैसे दर्जी हरएक मनुप्य की नाप के कपडे 
बनाते हें, वैसे ही हरएक मनुप्य अपनी नाप और सहूलियत के मुताबिक अपना- 
अपना भगवान्‌ बना लेता है और फिर ये भगवान्‌ आपस मे झगडा करते हे। 
इस तरह यह दुनिया मर्गावाजी का अखाडा वन जाती है। 

सन्‌ १९२३-२४ में एक महान मस्लिम नेता ने गाधीजी के बारे म॑ कहा कि 
मनुष्य की दृष्टि से गाथी महान्‌ है, पर धर्म की दृष्टि से गाथी किसी भी मामूली 
मुसलमान से भी छोटा है। 
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देखा, दो काँचो से क्या दिखाई दिया ? 

हम नम्नतापूर्वक पूछते हू कि गाधी से मामूली मुसकूमान किस वात में 
श्रेप्ठ है ? क्या वह गाधी से ज्यादा ईश्वरपरायण है ? 

'नही ।' 

कया वह ज्यादा मानवनिष्ठ है ? 

'नही ।' 

क्या ज्यादा सच्चा है ? 

'तही ।' 

क्या ज्यादा ईमानदार, दयानतदार है ? 

नही ।' 

क्या ज्यादा दयाशील, करुणावान्‌ है ? 

नही ।' 

अब इस हालत में आप मुझे यह बतलाइये कि गाधी यदि यह कहे कि 
में कई मुसलमानों से अधिक अच्छा मुसलमान हूँ, तो वह कौन-सी गलत बात 

कहता है ” 


धर्म कब अधर्म बनता हे ? 


'धर्म' जब व्यावर्तक हो जाता है, तब वह अधर्म या सम्प्रदाय वन जाता 
है। व्यावतंक याने अलूगावनवाला--- इतने हमारे, बाकी हमारे नहीं, यह 
बात जब आ जाती है, तब धर्म अधर्म' बन जाता है। 

विनोवा ने एक दफा बडे मर्ज की बात कही थी। किसीने उनसे पूछा कि 
“आप महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हे, तो कोकणस्थ हैँ या देशस्थ ?” उन्होने कहा, 
“मे देश मे रहता हूँ, इसलिए दिशस्थ' हूँ । काया में रहता हूँ, इसलिए 'कायस्थ' 
हैँ और सबसे आखिर मे में अपने में रहता हूँ, इसलिए स्वस्थ' हूँ । तो सव कुछ 
हँ। ऐसा सवाल ही आप मुझसे क्यो पूछते हे ? में हिन्दू हैँ, इसलिए मुसलमान 
नही हूँ, ऐसा नही है। में हिन्दुस्तान मे रहता हूँ, इसलिए तुकिस्तान मेरा नहीं, 
एसा नही है। हरिजन-आश्रम में हैँ, इसलिए अहमदाबाद और गुजरात में नही 
हैँ, ऐसा नही है।” 
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चर्म में व्यापक वृत्ति होती है। धर्म व्यापक होता है। सम्प्रदाय सकीर्ण 
होता है। हम कह चुके हें कि विचार जब जम जाता है, तो उसका सम्प्रदाय 
बव जाता है। सम्बदायों में सघर्प होता है। धर्म सघर्प के लिए नहीं है। 
धर्य मनुब्य-से-मनुब्य को मिक।ने के लिए है। मतुप्य-से-मनुष्य को अकूग करने 
का रास्ता अवर्म' है । 
पूछ जायगा कि अबर्म क्यो वर्म के रूप में आता है ? वात साफ है। 
शुतान आयेगा, तो भगवान्‌ के नाम से ही आयेगा | शतान का अपना स्वरूप 
इतवा विहूप, भट्दा है कि वह भगवान्‌ का ही नाम-रूप छेगा । दुनिया में जितने 
वें डे, जितके कारण विरोब होता है, सख्य नही होता है, वे सव-के-सव 
अवर्म' है । 
सम्प्रदाय-निराकरण 
हम संकल्प कर ले कि हम जैसे वर्ग-निराकरण चाहते हे, जाति-निरा- 
करण चाहते है, बसे ही हमे सम्प्रदाय-निराकरण भी करना है। 
इस वारे में अब हमे एक कदम आगे चलता है। गावी सर्वर्म-समभाव 
तक आये। अब हमे आगे वढना है। बाप से वेटा आगे न जाय, तो समझदार 
बाप नाराज होगा । कोई कहता है, मेरा बाप बडा है, तो उससे सब यही कहते 
है कि ठीक है, तुम उससे आगे वढो। अगर मुझसे कोई आकर कहता है कि 
तुम्दारा बेटा ठीक तुम्हारे जैसा है, तो मुझे ढु ख होगा। इससे अधिक नुकसान 
क्या हो सकता है ? हर बाप की आकाक्षा रहती है कि मेरा बंटा मुझसे सवाया 
हो, मुझसे आगे बढ़े । 
माक्सवादियों से में अक्सर कहा करता हूँ कि में तुमसे मास का अधिक 
भक्त हूँ। पर तुम छोग कहते हो कि मार्क्स से आगे कोई कुछ कहे, तो वह 
प्रतिगामी है। में कहता हूँ कि हम इतने बडे आदमी के वाद पैदा हुए, फिर भी 
हम आगे नही वढ सकते, तव तो उसके वडप्पन में बट्ठा छगेगा। सारी प्रगति 
ही रुक गयी, ऐसा कहना होगा | 


धर्म ओर धर्मान्तर 
गांधी ने एक वहुत वे स्थान तक हमें लाकर छोडा हैं। उन्हान सिखा 
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दिया कि सारे धर्मों को समान समझो। तो छोगो ने उसका अर्थ यह क्या 
कि सव धर्मं समान हे, इसलिए किसी भी धर्म में जाओ, वह एक ही है। यह 
तो स्थूल अर्थ है। 

यह बात सविधान-परिषद्‌ में उठी थी। मूलभूत अधिकारों की चर्चा 
करते समय हरएक को अपने-अपने धर्म के अनुसार चलने का मौलिक अधिकार 
दिया जा रहा था। तब एक ईसाई सज्जन खडे हुए और कहने लगे कि “हरएक 
को अपने धर्म का प्रचार करने का भी हक हो ।” तो उनसे व्यवितगत रूप में 
मेने कहा कि “आपने यह कंसी बात कही ? सबको अपने धर्म के पालन का 
समान अधिकार हो, यहाँ तक तो वात दुरुस्त है, लेकिन उसका प्रचार करके 
की वात तो गलत है।” उन्होन तो मेरी बात मान छी । लेकिन मेरे हिन्दू मित्र 
खडे हो गये और कहने लगे कि “यह तो आपने भयानक बात कर दी । आप 
तो ऐसी वात करते हे कि जिससे जो हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान या ईसाई बनाये 
गये हे, उन्हें हिन्दू-धर्म में वापस नहीं छाया जा सकेगा ।” तो मेने कहा कि 
“यह वात तो गलत हुईं। धर्म की वात में सख्या से क्या मतकूब ? ऐसा रूगता 
है कि आप चुनाव की या प्रतिनिधित्व की दृष्टि से बात कर रहे हे । यह तो 
धर्म की वात नही है। यदि सारे धर्म समान हे, तो दूसरे धर्म मे जाने की 
जरूरत ही क्या ? दूसरे धर्म मे जाने के दो ही कारण हो सकते हं---लछोभ या 
मुम॒क्षा। या तो में यह मानता हूँ कि दूसरा धर्म मुझे भगवान्‌ की ओर ले जान 
के लिए अधिक उपयुक्त है या फिर यह लोभ है कि दुनिया में सुविधाएँ पाने की 
दृष्टि से दूसरा धर्म अधिक लाभदायी है। सुविधा की बात तो घर्मं-अधर्म की 
बात नही है। ईश्वर-भक्ति की, मुमुक्षा की दृष्टि से यदि कोई धर्म श्रेप्ठ और 
कोई कनिष्ठ है, तब तो सारे धर्म समान नही रह जाते।” 


पुरी की घटना 


मेने गाधी से एक कदम आगे क्यो कहा ? जगन्नाथपुरी की घटना है। 
डलाग में गाधी सेवा-सघ का सम्मेलन था, तब नारायण देसाई की माँ और 
कस्तूरवा पुरी में दर्शन के लिए चली गयी। उस समय उस बूढे ने बडा क्रोध 
किया। ऐसा क्रोध मानो आसमान फट गया। वह बापू का क्रोध था। लेक्नि 
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बड़ो का कोष भी वरेण तुल्य होता हे--आशीर्वादरूप होता है। 'विकारो5पि 
इलाध्यों भुवनभयभंगव्यसनिनः ।” जो सारी दुनिया के दोपो का निवारण करने 
के लिए आता है, उसका विकार भी इलाध्य हो जाता है। बडे क्रोध से वापू 
ने पूछा कि “जिस मदिर मे हरिजन नहीं जा सकते है, उसमे तुम क्‍यों गयी ? 
यह मेरे विरुद्ध है, केवल इसीलिए मुझे ढु ख नही होता। छेकिन यह केवल हमारे 
ही लिए लज्जा का विपय नही हे, यह तो मानवता का अपमान हे, इसलिए 
में दुखी हूँ | 
वह एक प्रसंग हुआ। दूसरा प्रसंग अभी आया, जब विनोबा ने कहा 
कि “यदि यह फेच वहन मन्दिर मे नही जा सकती, तो में भी नहीं जा सकता ।” 
गाधी ने यहाँ तक कहा कि मदिरो में हिन्दू-मात्र को प्रवेश मिले, विनोवा अब 
यह कह रहे ह कि उपासना का कोई तीर्थ या स्थल या क्षेत्र अब साम्प्रदायिक 
न रहने पाये। उपासना के सभी क्षेत्र मानव-मात्र के लिए खुल जायेँ। 
सम्प्रदाय में अदल-बदल होता है, धर्मान्तर होता है। धर्म में धर्माच्तर 
जैसी चीज हो ही नही सकती । 
यदि आप वस्तुत लछोकसत्ता की स्थापना चाहते हे, तो धर्मान्तर को यदि 
अधामिक नही, तो कम-से-कम गे रकानूनी तो करार ही देना होगा । 
यह धर्म-परिवर्ततन सामाजिक विधान के प्रतिकूल है, ऐसा विचार छोक- 
शासन में दाखिल करना होगा। यह ईश्वर के विधान के प्रतिकूल है, ऐसी 
भावना जनता में निर्माण करनी होगी । सविधान में ही धर्मान्तर का निषेव 
होना चाहिए, ताकि वह सर्वेधर्म-समभाव के अपने सिद्धान्त से अधिक सुसगत 
बन जाय । धर्म-सरिवर्तंव गरकानूनी बन जाना चाहिए, क्योकि अगर हम 
सारे धर्मों को समान मानते हो, तो एक से दूसरे में जाने की जरूरत नही है। 
मुहम्मद को मानते हे, तो घर बैठ या मस्जिद में जाकर उसके ढग से उपासना 
करें, कुरान पढे । लेकिन लोग कहते हे, “कुरान पढो, तो अरबी में ही पढों।” 
गुजराती में पढना क्यों निषिद्ध माना जाय ? तो कहते हे कि “धर्म-पन्य धर्म 
की भाषा में ही होता चाहिए, ईइवर की भाषा में होता चाहिए।” सस्क्ृत को 
गीर्वाग-वाणी, देवभापा कहते थे। तो ज्ञानेश्वर ने पूछा कि सस्क्ृत यदि 
भगवान्‌ की है, तो मराठी क्‍या चोरो की भाषा है? भाषाएँ सभी भगवान्‌ 
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की होती है । तो कहते हे, नहीं, कुरान तो अरबी में होगा। ग्रन्थ साहब 
गुरुमुखी में रहंगे। इस तरह झगडा सम्प्रदाय में से भापा में आया | कलि 
का प्रवेश हुआ। नर राजा के दरीर में पैर के अँगूठ से कलि का प्रवेश 
हुआ था न? फिर सारा शरीर कलिमय हो गया। वैसा ही हाल इस साम्प्र- 
दायिक झगडे का हे। कलि' शब्द का अर्थ ही है कलह । धर्म म असहिष्णुता 
आ जाती है, तो कलह का प्रवेश हो जाता है, जिसका नतीजा धर्मान्तर मे 
होता है। 


विज्ञान ओर धर्म 


यह हुआ एक पहलू। अब दूसरा पहल्‌। आज एक तरफ विज्ञान है, 
दूसरी तरफ घबमं। विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय है, धर्म साम्प्रदायिक। हाँ, विज्ञान 
भी आजकल बहुत साम्प्रदायिक वनता जा रहा है, लेकिन उसमे दोप विज्ञान 
का नही है, सत्ताधारियों का हैं। मूलत विज्ञान का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय ही 
रहा है। यह नही कि-अमे रिका में एक विज्ञान है और रूस में दूसरा | गेछीलियो 
ने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारो ओर नही घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो लोगो 
ने उसे बहुत सताया। तव तग आकर उसने कहा कि “तुम कहते ही हो, तो में 
कह देता हूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारो ओर नही घूमती । लेकिन मेरे कहने पर 
भी वह तो घूमती ही रहेगी, उसको में कंसे रोकूंगा ? उसमें न मेरा कोई 
उपाय है, न आपका |” 

विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, उसका वस्तुस्थिति के साथ ही सबंध रहता 
है। इसलिए विज्ञान का स्वत कोई दोष नहीं होता । लेकिन सत्तावादियों 
और सम्पत्तिवारियो ने विज्ञान को अपना अनुचर बनाने की कोशिश की है। 
वह पूरी सफल नही हुई है। विज्ञान फिर भी सार्वभौम रहा है। लेकिन धर्म 
सारे साम्प्रदायिक बन गये हे । अब धर्म और विज्ञान का मुकावला हो रहा 
है। विनोबा कहता है कि अब यह शुभ मुहूर्त आ गया है, जब कि अहिंसा का 
विज्ञान से विवाह हो जाना चाहिए और इसका पौरोहित्य भारत को करना 
है। भारत को विवाह का मत्र-याठ करना है और विवाह के मगलाप्टक कट 
उच्चारण करना है। कभी-कभी वे दूसरे शब्दों में कहते हे कि आज अब 
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वेदान्त और विज्ञान एक हो जाने चाहिए। अध्यात्मविद्या और भौतिक विद्या, 
दोनों अब एक हो जायें । 


धांमिक विज्ञान और वेज्ञानिक धर्म 


धर्म मनुप्य को एक तरफ खीच रहा है, विज्ञान दूसरी तरफ। मनुष्य 
का व्यक्तित्व विदीर्ण हो रहा हे, बिखर रहा है। क्योकि मनुष्य की धर्माकाक्षा 
और विज्ञान का मेल नही है। इनके वीच खीचातानी हो रही है। मनुप्य की 
दुदंशा हो रही है। 
आवश्यकता है धामिक विज्ञान और वैज्ञानिक धर्म की। आज विज्ञान 
सावेभौम है। तो जो वैज्ञानिक धर्म होगा, वह भी सावंभौम होगा। सा्वभौम 
से मतलब यह नही कि वह एक सरीखा ही होगा। वैज्ञानिक धर्म के आविप्कार 
में स्थल, काल, व्यवित के भेदों के अनुसार अन्तर हो सकता है। 
शुरू-शुरू मे राष्ट्रीय शालाएँ खुली। हमे आदेश दिया गया कि कॉलेजों 
से निकल आओ, तो हम निकल आये। वहाँ भी हमे वही सिखाया गया, जो 
अब तक हम सीखते थे और कहा गया कि यही “राप्ट्रीय शिक्षण' है। किसीने 
चूछा कि यह राष्ट्रीय शिक्षण क्या है?” तो हमने कहा कि “यह तो गांधी 
जाने, हम क्या जाने ?” तो वह सवाल करता है कि “दूसरी पाठशाला में 
२+२5-४ होते हे, तो क्‍या आपकी राष्ट्रीय शाला में २+ २८-४४ 
होता है ? 
भला गणित और विज्ञान में राष्ट्रीय', अराष्ट्रीय' क्या हो सकता है ” 
गणित और विज्ञान तो अतर्राष्ट्रीय होते हैं । लेकिन हम तो “ाप्ट्रीय शिक्षण 
का काम लेकर बेठ थे न! तो फर्क क्या ? पहले हम जो गणित सीखते थे, 
वह किताब अग्रेजी मे रहती थी। उसमे ऐसा सवाल रहता था कि एक पैसे 
के दो अडे, तो चार पैसे के कितने ? अब गणित तो ठीक है, पर अडे से हमे 
क्या मतलब ? तो राष्ट्रीय शिक्षण के गणित मे ऐसा हिसाब होगा कि एक पेसे 
के दो आम, तो चार पैसे के कितने ? जब हम आम कहते है, तो एकदम हमारे 
सामने आम की आकृति खडी हो जाती है और जीभ में भी पानी आ जाता है। 
इसका हमारे जीवन के साथ अनुबध है। शिक्षण हमारे विशिष्ट सस्कारों के 
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अनुहूप होना चाहिए । गणित और विज्ञान सार्वभौम हे, लेकिन उनका 
विनियोग अलूग-अलग ढग से हो सकता है। सम्प्रदाय सकुचित होते हे, छेकिन 
धर्म अपने में सावंभौम है। जो वैज्ञानिक धमे होगा, वह गणित और पदार्थ- 
विज्ञान से कही अधिक व्यापक होगा। धर्म भगवान्‌-सा व्यापक होना चाहिए। 
जो व्यापक है, वही 'धर्म' है, जो अव्यापक है, वह अधर्म' है। 
यो वे भूमा तत्‌ सुखम्‌।' 

अब इसको विज्ञान के साथ कंसे मिलाये ? विज्ञान और धर्म--इनके जो 
विरोध हू, उनका निराकरण करना है, क्योकि हम देख चुके हू कि विरोध का 
निराकरण ही समन्वय है, यही क्राति का उद्देश्य है। 


प्रभुत्व या तादात्म्य ? 


एक दफा बापू ने कहा मेरे अगर बस की बात होती, तो में मक्खी को 
भी नहीं मारता ।” 

मेने कहा बापू, आपकी बात ठीक होगी, लेकिन मेरे मन में यह प्रइन 
उठता है कि भगवान्‌ ने खटमल, मच्छड वगगरह पंदा ही क्यो किये ?” तो 
जवाब सिला अभी तो मेरे लिए इतना ही काफी होगा कि तुम मनुष्य को 
न मारो। लेकिन सोचो तो कि कही करू खटमरू और मच्छडों की सभा हो 
और उनकी सभा में यह विचार आये कि हमारी समझ में नही आता कि इस 
दादा को भगवान्‌ ने क्यो बनाया है”? वह हमारे किसी काम का नही। तो 
शायद दूसरा कहेगा कि दादा का शरीर भगवान्‌ ने इसलिए पेदा किया है कि 
हम उसका खून पी सके । भगवान्‌ की हर वात में योजना हुआ ही करती है ।” 

मनुष्य की यह जो मनोवृत्ति है कि भगवान्‌ ने मुझे सुख देने के लिए ही 
सृप्टि का निर्माण किया है, उसका विकास सत्तावाद से हुआ है। प्रेम से 
तादात्म्य का विकास हुआ है। सृष्टि से हमारा सम्बन्ध तादात्य का रहे या 
प्रभुत्व का, विज्ञान और अध्यात्म की यह समस्या है। विज्ञान और धर्म का 
यह मूल विवाद है। क्‍्य। सृष्टि हमारी दासी है या वह भगवान्‌ की सगिनी, 
हमारी माता है, जिसके साथ हमारा तादात्म्य होगा ” एक तरफ काव्य का 
वृष्टिकोण है, दूसरी तरफ विज्ञान का। एक कवि है, एक वैज्ञानिक । कवि 
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वेज्ञानिक नही है और जो वैज्ञानिक है, वह कवि नही है। कवि कहता है “सूर्य 
सारे जहाँ की आँख हे”, 'सर्यों यया सर्वलोकस्य चक्ष॒ः।' विज्ञान ने कहा 
“चक्षु कहाँ का, यह तो प्रकाश का गोला है--यह भी पता है कि प्रकाश को 
यहाँ आने में कितनी देर छगती है 2 

लेकिन ससार का जितना व्यवहार चलता है, उसमे स्नेह का प्रथम स्थान 
है। पहले स्नेह की भावना आती है, वाद में विज्ञान आता है। 

वच्चा पंदा होते ही उसे माँ की गोद में देते हें। माँ वच्चे को स्तन से 
लगा लेती है। तो वैज्ञानिक क्या यह कहता है कि अरे, जरा ठहर, पहले इसे 
सारा आहार-शास्त्र समझाये, बाद मे स्तन से गाना, नही तो दूध अवंज्ञानिक 
वन जायगा ? एक का नाम भावना रखा है और दूसरे को प्रत्यक्ष प्रमाण- 
वाद--अयोगवाद कहा है। जो सिद्धान्त प्रत्यक्ष प्रयोग से सिद्ध नही होते, 
उनको मानना गलत समझा जाता है। 

विज्ञान और धर्मं का यह निरन्तर विरोध चलता है। सवाल यह है कि 
क्या इन दोनो को मिलाया जा सकता है? क्‍या कवि और वैज्ञानिक निकट 
आ सकते हू ? विज्ञान जवाब देता है कि अब ऐसा संयोग हो सकता है। 
काव्यविहीन विज्ञान दुनिया को श्मशान बना देगा और विज्ञानहीन काव्य 
उसे स्वप्न से भी अधिक वस्तु-पराडमुख वन जायगा। अब इसे कोई निरी 
भावना नहीं कहता। 


सृष्टि से तादात्म्य 


ओऔरंगजेव के जमाने मे कला के अस्तित्व का ही सवाल पैदा हुआ था| 
इंग्लेंड में भी ऑलिवर क्रोमवेल के जमाने मे ऐसा ही प्रन्‍नन उठा था। औरंगजेब 
इतना कछा-विरोधी था कि कुछ छोगो ने एक दिन सगीत की शवम्यात्रा 
निकाली । औरगणजेव ने पूछा : “किसे ले जा रहे हो ?” छोगो ने कहा कि 
“यह तो संगीत का जनाजा है। अब आपकी हुकूमत में इसके लिए कोई जगह 
ही नहीं रह गयी, इसलिए इसे दफनाने जा रहे हे ।” तो औरंगजेव ने कहा 
“हाँ, ठीक है। इसे इतना गहरा गाडो कि फिर से बाहर ही न निकल सके ।” 
आऑलिवर ऋरमवेल के प्युरिटन! जमाने में भी संगीत-नृत्य आदि पर पावन्दी 


( ७ ) 


दूसरों को अपना बनाने के लिए प्रेम का विस्तार करना होगा, अहिंसा 
का विकास करना होगा और आज के सामाजिक मुल्यों में परिवर्तन करना 
होगा। सर्वोदिय समाजनिरपेक्ष, शाववत और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना 
ओर बाधक मूल्यों का निराकरण करना चाहता है। यह कार्य न तो विज्ञान 
हारा सम्भव है और न सत्ता द्वारा। 

सर्वोदिय ऐसे वर्ग-विहोन, जाति-विहीन और शोबषण-विहीन समाज की 
स्थापना करना चाहता है, जिससें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण 
विकास के सापन और अवसर मिलेंगे। यह कान्ति अहिसा और सत्य द्वारा ही 
सम्भव हे। सर्वोदिय इसीका प्रतिपादन करता है। 


रे नए ने 


आज तीन प्रकार की सत्ताएँ चल रही हे--राज्य-त्त्ता, वास्त्र-सत्ता और 
घन-सत्ता। परन्तु जागतिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि इन तीनों सत्ताओ पर 
से लोगो का विद्वास उठता जा रहा है। आज सभी लोग किसी अन्य सानवीय 
शक्षित की खोज में है और वह मानवीय शक्ति सर्वोदिय के माध्यस से ही विकसित 
हो सकती है। 

सर्वोदिय की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक हैँ। विज्ञान में ऐसी बात नहीं। विज्ञान 
अपने आविष्कारों से जनता को अनेक सुविधाएँ प्रदान कर सकता है, भौतिक 
सुखो की व्यवस्था कर सकता है, बठन दबाकर हवा दे सकता है, प्रकाश दे 
सकता है, रेडियो का संगीत सुना सकता है, पर उससे यह क्षमता नही कि वह 
मानव का नेतिक स्तर ऊपर उठा दे। विज्ञान वेश्या-वृत्ति का निराकरण कर 
सकता है, उसके निराकरण के साधन प्रस्तुत कर सकता है; पर हर स्त्री को 
हर पुरुष की बहन बना देन की क्षमता उसमें नहीं। विज्ञान जीवन का बाहरी 
नक्शा बदल सकता है, पर भीतरी नक्शा बदरूना उसके वश की बात नही। 


र्शः रस नर 


वास्त्र-सत्ता से, पुलिस के बेदन से, फौज की बन्दूक से, एठम बस से, हाइ- 
ड्रोजन बस से जनता को आतंकित किया जा सकता है, उसे निर्भय नही बनाया 
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लगी थी। तब एक कछाकार ने कहा * “अच्छा है, मत गाने दो, चित्र मत 
खीचने दो, पर यह आकाश, यह चन्द्रमा, ये फूल, ये नदियाँ, ये कलकल करते 
हुए झरने और जलू-प्रपात, क्या इन सबको देखने से तुम हमे रोक सकते हो ? 
झरने का मबुर कलूरव और हवा की घोमो-बीमी मीठी आवाज तुम जब तक 
नही रोक सकते, तब तक तुम इस दुनिया से कला को निर्वासित नहीं 
कर सकते ।” 

मनुष्य का सृष्टि से तादात्म्य अश्रैज्ञानिक नहीं है। सृष्टि-नियमों का 
जो आविष्कार लेबोरेटरी से बाहर होता है, वह विज्ञान से बाहर है, ऐसा जो 
कहते हू, वे सबसे बडे अवैज्ञानिक हे। आजकल लोग एसा मानने रूग गये 
हूँ कि लेवोरेटरी मे जो होता है, वही शोष है। प्रश्न है कि शोष किसका ? 
जो लेत्रोरेटरी के अदर है, उसका शोव करना है या जो बाहर है, उसका ? 
सृष्टि से तादात्म्य होना अत्यन्त वेज्ञानिक है। कछाओ को वैज्ञानिक सत्यों 
से मिलाने की चेष्टा करनी होगी । धर्म में जितनी वस्तुनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और 
व्यापकता आयेगी, उतना-उतना धर्म सावंभौम बनता जायगा। 

में साहित्य से दो उदाहरण दूंगा। 

हिमालय के एक वृक्ष का वर्णत कालिदास करता है। यह कौनसा 
देवदारु है ? 'ुत्रोकृतोध्पी वृषभव्वजेत । भगवान्‌ शकर ने इसे अपना 
पुत्र मान लिया था और इसे दूब पिलाती थी साक्षात्‌ भगवती पावती | इसमें 
सृष्टि से जो तादात्म्य है, जो कोमल भावना है, उसे यदि आप अधैज्ञानिक 
कह देंगे, तो इससे अधिक अरसिक और अवैज्ञानिक क्‍या होगा ? 

दूसरा उदाहरण छीजिये | शऊुच्तला इवशुरगृह को जाने लगी, तब उससे 
कण्व ऋषि पूछते ह॑ “तु जा रही है, इन पौधों से बिदा ली ?” “कौतसे पौधे ? ” 
तो कण्व वर्णन करते हे, अछकार से इतता प्रेम होते हुए भी तूने इन पौधों 
का एक पत्ता भी नही तोडा, जिन्हें पानी पिलाये बिना तूने स्वय पानी भी नहीं 
पीया। पातुं न व्यवस्पति जलूम्‌ । तुम्हारा एक पत्ता भी जिसने झद्भार 
के लिए नही तोडा', वह शऊुनच्तला आज जा रही है, तो बिदा लछो !” सृष्टि 
के साथ यह जो तादात्म्य की भावना मनुष्य में होती है, वह अत्यन्त मगलूकारी 
है, सांस्कृतिक है। जीवन का विकास इसी सावना से होता है। विज्ञान को 


८० सर्वोदिय-दर्शन 


इसका आदर करना चाहिए । विज्ञान मनुष्य को प्र भृत्ववा्द' न बनाय । 
वल्कि मनुष्य का सुप्टि से तादात्म्य ग्ढाये। अगर सृप्टि के सुसवादी ताल से 
विज्ञान का कदम नही मिलेगा, तो विज्ञान का उपयोग सहार के लिए होगा । 


ओद्योगिक और यांत्िक क्रांति 

यंत्रवादियों ने कहा “हम वेज्ञानिक यत्नीकरण से मनुष्य का स्वभाव- 
परिवर्तन कर देंगे ।” वाजारवालो ने, जिनके पास पैसा है, कहा - “हम विज्ञान 
का उपयोग मोक्ष के लिए कभी नही करंगे, मुनाफे के लिए ही करगे। हम जब 
तक वाजार मे बठ हे, तो धर्म का भी उपयोग मुनाफे के लिए करंगे।” 

हमने औद्योगिक क्रान्ति और यान्त्रिक क्रान्ति को एक मान लिया है। यह 
भारी गलती है। दोनो एक नही हैँ। पूंजीवाद ने यत्र-विज्ञान से लाभ उठा 
लिया, लेकिन यात्रिक क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति था व्यापारिक क्रान्ति दो 
अलग चीजे हे | दुनिया में लोहा, कोयला, पेट्रोल का आविप्कार न भी होता, 
वाप्पणक्ति का आविप्कार भी न हुआ होता, तो भी दुनिया में औद्योगिक 
क्रान्ति, व्यापार का युग और पूँजीवाद आता ही। हाँ, विना यन्त्र के वह 
इतने भीमकाय रूप से नही आता, लेकिन आता ही नही, यह मानना गलत है । 
संक्रान्ति जैसे सवारी पर बंठकर जाती है--कभी गधे पर, कभी घोडे पर या 
कभी बैल पर, उसी तरह पूंजीवाद यन्त्र पर वेठकर आया। यन्त्र के कारण 
पूँजीवाद की गति और जाकार बदल गया। लेकिन यन्त्र अछूग आया गौर 
पूँजीवादी अलग आया। वाद म उन दोनो का सम्बन्ध हो गया। अब हमें 
लगता है कि दोनो का सम्बन्ध अविभाज्य है। 


यन्त्र और बिज्ञान 


समाजवादियों के विचार में, मावसे और कम्युनिस्टो मे एक सचाई है कि 
उन्होने इन दोनों को मिलाया नही है। पूँजीवाद ने यन्त्र का दुरुपयोग किया । 
यन्त्र की प्रतिप्ठा समाज में पूँजीवाद के कारण नही है। वल्कि इसलिए है कि 
उसने मनुष्य को केवल परिश्रम से, गधा-मजूरी से वचानें का आइवासन दिया । 
यत्त्र से पहले कुछ आदमियों को केवल गधा-मजूरी, सिफे मशक्कत करनी 
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पहती थी। उनके मस्तिष्क का बिल्कुल उपयोग नहीं था। इस बाते की 
सावधानी रखी जाती थी कि उनका दिमाग बिल्कुल ही काम न करे। 
उनके, लिए शिक्षण का अभाव ही था। दिल और दिमागवाले अलग थे | 
कुछ गुढाम कहलाते थे, कुछ मालिक । कोशिश यह थी कि पशु और गुलाम के 
दिमाग न रहे, लेकिन शरीर म श्रम-शक्ति रहे। उनका उपयोग शरीर-शक्ति 
के लिए ही, माना गया, बुद्धि के लिए नही। यन्त्र के रूप मे यह आध्वासन 
आया कि अब गुलामो की जरूरत नहीं रहेगी। यह आइवासन यन्त्र की 
लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का कारण हुआ। मनुष्य को यन्त्र द्वारा कष्ट- 
निवारण का यह जो आश्वासन था, उसने यन्त्र-विरोध को अवेज्ञातिक करार 
दिया। लेकिन यन्त्र के आने पर भी गधा-मजूरी क्यो नही गयी ”? इसलिए 
कि यन्त्र ने जो फुरसत पंदा की, उस पर कुछ लोगो ने एकाधिकार जमा लिया । 
कुछ लोग फुरसतखोर हो गये। इन लोगो के कारण यन्त्र की प्रतिष्ठा नही 
है। यन्त्र ने मनुष्य को निर्वुद्ध और कलाहीन परिश्रम से बचाने का आश्वासन 
दिया, फिर भी वह नही बचा सका। इसका मुख्य कारण यही है कि सम्पत्ति- 
वानो और सत्ताधारियो ने उसका दुरुपयोग किया। 


उपकरणवाद 

तो मेने दो बाते कही। एक तो यह कि औद्योगिक क्रान्ति को यान्त्रिक 
ऋत्ति से मत मिलाइये और दूसरी वात यह कि यन्त्र को विज्ञान से 
मत मिलाइये । 

अगर कोई मुझसे पूछता है, आप मोटर में नही बैठते ?” और अगर 
में कहता हूँ, “नहीं भाई, मेने तो घोडा रखा है।” तो वह कहता है कि “यह 
क्या ? इस विज्ञान के युग में आप यह कसी अवेज्ञानिक वात कर रहे हे ?” 
तो क्‍या घोडा अवेज्ञानिक है? घोडा मनुष्य ने नहीं बनाया, इसलिए वह 
अवैज्ञानिक हो गया ? आँख अवेज्ञानिक है और चश्मे मे वेज्ञानिकता आ गयी 
है। तो कृपा करके यन्त्र को विज्ञान न समझ ले। ऐसा समझेगे, तव तो यह 
आक्षेप भी हो सकेगा कि प्रकृति भगवान्‌ की बनायी हुई है, इसलिए अवेज्ञानिक 
है और मनुष्य भी भगवान्‌ का बनाया हुआ है, इसलिए मनुष्य भी अवेज्ञानिक 


द्‌ 


८२ सर्वोविय-दर्शोन 


है। इधर वेनानिक मनुष्य बनाने की बात भी करते हें । तव भी वनानेंगले 
मनुष्य बने हुए मनुष्य से बडे ही रहेगे। यह जो भ्रम फंला है कि दिशञान 
और यन्त्र एक है, वह गलत है। यन्त्र विज्ञान से बना है, विज्ञान अधिक 
व्यापक वस्तु है। यन्त्र उपकरण है। लोग जब कहते हूं कि यन्त्रीकरण से 
हम मनुष्य के स्वभाव को और मनृप्य की हर चीज को वदलेंगे, तो वह कहाँ 
वक सही या गलत है, यह हमने देख लिया। यदि मनुष्य ने हर चीज को यत्र 
मान लिया, तो समाज यंत्रनिष्ठ हो जायगा और यंत्र देवता वन जायगा। 
अर्थात्‌ मनुष्य उपकरणवादी वन जायगा। वैसे सभी कलाकार और कारीगर 
यत्र-पूजक, अपने उपकरणों की पूजा करनेवाले होते ही हे । लेकिन यह जो मेने 
उपकरणवाद कहा, उसमे और इसमे फके है। 

दशहरे के दिन घोड़े की पूजा करते हँ। मोटर की भी पूजा करते है । 
बढई, लोहार सब अपने-अपने जऔजारो की पूजा करते हे । लेकिन जिस मात्रा 
में यात्रिक यत्रनिष्ठ होते है, उस मात्रा में कारीगर कभी उपकरणनिष्ठ नहीं 
होते । नारायण मुझसे कहता है कि प्रार्थना सुबह ४॥ बजे होगी । तो में कहता 
हैँ कि ये प्रबोध भाई मुझे जगा देगे। लेकिन प्रवोध भाई की आँख ठीक समय 
पर खुल जायगी ? यत्र चूकता नही, मनुष्य चूकता है। प्रवोध भाई ग्रमाद 
कर सकते हू, लेकिन घडी तो ठीक समय पर वर्जगी ही। तो आखिर मनुष्य 
यंत्र पर ज्यादा भरोसा रखता है। यंत्र कभी प्रमादशील नहीं बन सकता । 
यत्र मनुष्य की जगह कंसे घीरे-बीरे लेता है, यह इससे देखने को मिलता है। 
यंत्रीकरण के साथ समाज यत्रनिष्ठ हो जाता है। यत्र पर इतता भरोसा न 
हो कि वह मनुप्य की जगह ले ले। यंत्र मे इतना विश्वास न हो कि मनुष्य के 
ऊपर भरोसा ही न रहे । आथिक सयोजन मे यंत्र हो, यह अछूग बात है; लेकिन 
मनुष्य की जगह यत्र ही न जा जाय, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। 


यंत्र और सानवीय मूल्य, 


यही वात धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के वारे में भी हमने कही थी ! 
हमारा परम मूल्य मनुष्य है। मानवीय मूल्यों की जगह यत्र कभी छे नहीं 
सकता। दुनियाभर के सब ऋ्रातिवादियों के सामने यह समस्या है। रूस के 
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विचारको ने यही कहा है कि रूस की समस्या आर्थिक या औद्योगिक नही है, 
वल्कि सास्कृतिक है। मनुष्य को यत्र-निष्ठा से मानव-निष्ठा की तरफ कंसे 
मोडा जाय, यही सवाल है। क्राति की प्रक्रिया में हमे इसकी सावधानी रखनी 
चाहिए। आगे चलकर यह सवाल उठ, इसके बनिस्बत हम यह कहना चाहते 
हे कि क्राति की हमारी प्रक्रिया ही मानवनिष्ठ हो। आगे चलकर हमारे सामने 
वे ही सवाल न खडे हो । इसलिए आज तक के क्रातिकारियो के प्रयत्नो से क्या 
नतीजा आया, हम लोग कहाँ तक आये हुए हे, यह देख लेना चाहिए। 

यंत्र के साथ मानव-जीवन में बाहरी एकरूपता आयी । यज्नीकरण ने 
मनुष्य का प्रमापीकरण' किया। यत्र के साथ सबको बाहर से समान बनाने की 
प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योकि यत्र एक ही छाप की चीज बना सकता है। 
एक ही यत्र अछूग-अल्ग तरह की चीजे तो नहीं बनायेगा। अच्छा हुआ कि 
भगवान्‌ के पास मनुष्य बनाने का यत्र नही था, नहीं तो सब मनुष्य एकदम 
एक-से ही होते। हम सब स्टेडर्ड” माल बनते। जैसे आजकल यत्र-युग में हो 
रहा है। एक-सी टोपियाँ, वाटा के जूते सब एक-से बनने लगे है । ऐसा कोई 
साँचा भगवान्‌ के पास नही रहा होगा। इसलिए भगवान्‌ को अवेज्ञानिक 
माना जाता है। इसीलिए विज्ञान के क्षेत्र में बेचारे भगवान्‌ को स्थान नही । 
यत्रीकरण के साथ सस्टेडर्डाइजेशन' प्रमापीकरण” आता है। मनुष्य का बाह्य 
रूप जहाँ तक हो सके, समान बनाने की ओर प्रवृत्ति होती है। एसी बाह्य 
समानता से लाभ भी हे और हानि भी है। यत्रीकरण की क्या मर्यादा है, 
यत्रीकरण इससे आगे क्यो नही जाना चाहिए, यहाँ तक कंसे आया और किस 
मर्यादा से आगे उसे रुकना चाहिए, इसका विचार हमे करना होगा। क्यो 
करना होगा ? क्योकि हमारी प्रतिज्ञा है कि हमे अब धार्मिक विज्ञान' और 
वैज्ञानिक धर्म' की स्थापना करनी है। दोनो को अब सावेभौम बनाना होगा 
और उसका मदिर सारे विश्व को बनाना होगा। उपासना में विविधता भले 

| ही हो, छेकिन आज जैसा विरोध है, जँसी विषमता है, वह नही रहनी चाहिए। 


प्रभापीकरण और विशिष्टी करण 
विज्ञान के कारण हमारे जीवन में सबसे बडा जो परिवततेन हो जाता है, 
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उसके दो लक्षण हें--एक तो हे प्रमापीकरण और दूसरा है विभिष्टीकरण। 
विज्ञान के पहले मनुष्य के सव औजार वहुबधी थे, जैसे कि हँसिया। उससे 
फसल काटी जा सकती है और झगड़ा हो जाय, तो गर्दन भी काटी जा सकती 
है। हाँ, तलवार म॑ ऐसा नही है, वह सिर्फ ग्देन काटने का औजार है। विनान 
के आने से औजार मे विभशिष्टीकरण हो गया । विशिष्ट बत्र बन गये। एक 
यत्र एक ही काम करता है। ००० 
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हर सिद्धान्त का, हर तत्त्व का विचार मैं सामाजिक मूल्य के नाते करता 
हैं और समाज-परिवर्तत में हम जो क्रान्ति उपस्थित करना चाहते है, उस 
ऋन्ति में उसका कितना उपयोग है, इस दृष्टि से विचार करता हूँ। 

“पहले समाज हुआ या पहले व्यक्ति हुआ ? पहले राज्य हुआ या पहले 
नागरिक हुआ ? पहले स्त्री हुई या पहले पुरुष हुआ ?” ये सब वृक्ष-बीज न्याय 


के प्रश्न कहलाते है। इत प्रश्नों को हमे पण्डितों के लिए छोड देना चाहिए। 


१. पुनर्जेन्‍्म और पुरुषार्थवाद 
पुनर्जन्म का मेने एक तथ्य याने वास्तविकता के नाते कभी विचार नही 
किया। पुनर्जन्म एक उपपत्ति है। उसका अनुमान किया जा सकता है। में 
इस विपय मे शास्त्र मे से कुछ दृष्टान्त भी दूंगा । 


तागरिक संधिपत्र 

राज्यभास्त्र में क्‍्सो का नाम आता है। रूसो ने सामाजिक सधिपत्र 
का सिद्धान्त रखा है। उस सिद्धान्त का मतलूव यह है कि नागरिकों के 
बीच और राजा के बीच एक इंकरारनामा हुआ और उस इकरार के 
मुताबिक आगे समाज चलने छगा। राज्यशास्त्र की पुस्तकों में कई अध्याय 
इस विषय पर लिखे गये हे कि क्या यह एक ऐतिहासिक घटना है। क्या किसी 
दिन राजा और प्रजा के बीच ऐसा इकरारनामा सचमुच हुआ था ? सारे 
राज्यशास्त्री इस नतीजे पर पहुँचे कि यह ऐतिहासिक घटना नहीं हैं। 
यह एक उपपत्ति है। समाज के व्यवहार को समझाने के लिए एक सिद्धान्त 
है। हम नही जानते कि सामाजिक इकरार कभी हुआ था या नही। लेकित यह 
तो मानना ही होगा कि यह तत्त्व आज की हमारी समाज-व्यवस्था में छिपा 


हुआ है। 
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पुनर्जन्म की कल्पना में तत्त्व की वात सिर्फ इतनी ही है कि मनुष्य अपने 
अच्छे-बुरे कामो के लिए जिम्मेवार है। जिसे हम देव कहते हे, वह भी मानव- 
निर्मित होता है, कर्म-जन्य होता है। मेरे लिए पुनर्जन्म-सिद्धान्त का इतना ही 
महत्त्व है। अपने अच्छे और बुरे कामो के लिए मनुष्य स्वय जिम्मेवार है। यह 
मनुष्य का कतृत्व कहलाता है। पुएवा््थ और देवाधीनता के सम्बन्ध में पुराने 
शास्त्रो में अत्यधिक चर्चा है। हमे उसमें से समाज के अपने व्यवहारों के काम 
की जो चीज है, उसे ही उठा लेना है। वह चीज यह है कि हम मनुप्य को, नाग- 
रिक को, जिम्मेवार मानते हू । उसे उसके अच्छे कामो के लिए भी हम जिम्मेवार 
मानते हे और बुरे कामो के लिए भी। इसे म॑ मनुप्य की मनुप्यता' कहता हूँ। 
पशु, देवता में और मनुष्य में यह भेद है। देवयोनि भोगयोनि है और 
पुयोनि भी भोगवोनि है। देव अपने कर्मो के लिए जिम्मेवार नही होते। 
वे तो पुण्य का उपभोग करने के लिए स्व मे जाते हे। पुण्य क्षीण होता है, 
तो फिर कर्म करने के लिए यहां मृत्युलोक में ही आते है । हमारा मानव-देह 
कर्म-प्रधान है। यह कर्योति कहलाती है। अन्य देव और पश्ुुयोनियाँ हे। 
पञ्‌ भी अपने कामो के लिए जिम्मेवार नहीं होता। आपकी गाय अगर मेरा 
खेत चर जाय, तो सजा आपको होती है, गाय को नहीं। वह अपने अच्छे-बुरे 
कामो के लिए जिम्मेवार नहीं है। देव भी अपने अच्छे-बुरे कामो के लिए 
जिम्मेवार नही हे । पर मनुप्य अपने अच्छे-बुरे कामो के लिए जिम्मेवार है। 
फिर विपमता क्यो है? तब यह कहा जाता है कि मनुप्य की सारी 
परिस्थिति उसके कर्मों का परिणाम है। इसीलिए पिछले जन्म के कर्म इस 
जन्म की परिस्थिति के लिए जिम्मेवार हैं । ऐसी एक उपपत्ति उसमे से निकाल 
ली | अब आप इसमे से यह जन्म, अगला जन्म और पिछला जन्म, इतना निकाल 
दीजिये, सिफ इतना ही सिद्धान्त ग्रहण कीजिये कि हर मनुष्य अपने अच्छे-बुरे 
कामो के लिए जिम्मेवार है और यही मनुप्य-योनि की विशेषता है। 


क्रान्ति और पुनर्जेन्म 
अव जिस क्राति को हम उपस्थित करना चाहते है, उसके साथ इस विचार 
का क्या अनुवन्ध है ? एक भाई ने सवाल किया था कि “तुम माक्सवाद की 
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वात करते हो, तो क्या यह नहीं मानते कि आज की परिस्थिति, आज की 
हमारी विपमता मनुष्य की आर्थिक परिस्थिति का, अ्थ-रचना का परिणाम 
है ?” मे मानता हूँ। परिणाम अर्थ-रचना का है, मनुष्यों की अर्थ-रचना का है, 
लेकिन सिर्फ परिस्थिति का परिणाम नही है। इसमे मनुप्यो का अपना कतृंत्व 
भी कुछ है। इतनी बात उसमें और जोड देना चाहता हँ । यह केवल ऐतिहासिक 
नियति नही है। ऐतिहासिक नियति में मनुप्य के पुरुषार्थ का भी कुछ हिस्सा 
रहता है। सवाल यह है कि क्‍या केवल ऐतिहासिक नियतिवाद सही है ? 
समाज की जो प्रगति होती है, समाज में जो परिवर्तन होता है, वह वया केवल 
प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है ? जंसे खेती है। युधिप्ठिर से पूछा था 
कि तेरी खेती क्या सिर्फ वारिश पर निर्भर है”? जब बारिश आयेगी, तब 
खेती होगी, जब बारिश का मौसम होगा, तभी खेती होगी ?” इसका मतलरूब 
यह था कि बारिश पडना या न पडना किसान के हाथ की वात न थी । बारिश 
जव होगी, तव उसकी खेती हो सकेगी, जब बारिश नही होगी, तव खेती नही हो 
सकेगी। प्राकृतिक नियमों का एक विशिष्ट परिस्थिति में सयोग होगा, वब 
तो हमारी क्राति हो सकेगी । उन प्राकृतिक नियमो का सयोग नही होगा, तो 
ऐतिहासिक घठना भी नहीं घट सकेगी। क्या हम इतना ही माने या इससे 
अधिक कुछ माने ? 

यह सवाल सिर्फ आपके-मेरे सामने नही है। वेज्ञानिक समाजवाद के 
सामने भी यह सवार आया। उसके प्रवक्‍ताओ ने लिखा कि जिस तरह से 
जड प्रकृति के निय॑म होते हे, उसी तरह से मानवीय प्रकृति के नियम होते हं। 
प्रकृति में हम जो सिद्धान्त पाते हे, जिस तरह की रचना पाते हे, उसी तरह से 
मानवीय समाज का भी विकास होता है, उसमे परिवर्तन होता है। 

सवाल यह उठता है कि तो फिर मनुष्य के करने के लिए कुछ रह जाता 
है या नही ? जिसे आप क्रातिकारी पक्ष कहते हे, उसकी कोई भूमिका है या 
नही ? यह सवाल उसमे से पैदा होता है। माक्‍्स, एगल्स को कहना पडा, 
“क्रातिकारी पक्ष वह है, जो इस संयोग को, प्राकृतिक नियमो के सयोग को, देख 
सकता है और ऐतिहासिक आवश्यकता से फायदा उठा सकता है।” यहाँ पर 
पुरुष का क॒तृत्व आ जाता है। 


८८ सर्वोदिय-दर्शन 


मेने इसे पुनर्जन्म के साथ कंसे जोडा ? पुनर्जन्मवादी पहले कहता था. 
“जैसी नियति होगी, वसा काम हमसे हं।गा। भगवान्‌ जिस तरह से हमसे 
करायेगा, उस तरह से हम कर लेंगे ।” तो फिर सवाल यह होता है कि “कराने- 
वाला भी भगवान्‌, करनेवाछा भी भगवान्‌, तो वरे कामों की सजा भी 
भगवान्‌ को ही मिलनी चाहिए। कुछ ईसाई ईमानदार निकले । उन्होने कहा 
कि हां, हमारी सजा तो ईसा ने भुगत ली, अब हमको भुगतने की आवश्यकता 
नही रह गयी है।” तब विवेकी मनुप्य ने कहा कि “यह तो मेरे ईमान के 
खिलाफ है। मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। में बुरा काम करू और उसकी 
सजा कोई दूसरा भुगते,यह वात मेरी इज्जत के, मेरी प्रतिप्ठा के, प्रतिकूल मालूम 
होती है। में अपने लिए किसी दूसरे को सजा नही भुगतने दूँगा ।”” यह जो कमे- 
विपाक का, पुनर्जन्म का सिद्धान्त है, वह सिद्धान्त मनुप्य को भाग्यवादियों से 
और नियतिवादियों से ऊपर उठा देता है। पुरय को वह पुरुपार्थ के लिए प्रेरित 
करता है। हम जिस क्रान्ति का विचार कर रहे ह और जिन सामाजिक मूल्यो 
का विचार कर रहे हे, उन सामाजिक मूल्यो की स्थापना मे पुरुषार्थ के लिए 
अवसर है। पिछले समाज के पाप इंस समाज को भुगतने पडते हँ | सामुदायिक 
पाप का मतलब है सामूहिक दुष्कमं । इससे अधिक कुछ न समझिये । पूँजीवादी 
समाज म जितने दोप हे, उन दोपो के परिणाम हम सबको भुगतने पडते हे 
इसमें किसीका व्यक्तिगत दोप और व्यक्तिगत पाप नही है। जो गरीब है, 
उसने पिछले जन्म मे पाप किया होगा, यह पुनर्जन्मवादी कहेगा। पर मे 
सामाजिक सिद्धान्त का निरूपण आपके सामने कर रहा हूँ। उसके अनुसार 
में यह कहँगा कि पिछले समाज में जो दोप थे, उन दोपो का परिणाम आज 
के समाज के व्यक्तियों को भुगतना पड रहा हैं। इसलिए जो क्रातिकारी 
पक्ष होगा, उसे उन कारणो का, जिन कारणों का यह परिणाम है, अध्ययन 
करना होगा । 


२. प्रेरणा का प्रश्न 


प्रेरणा का प्रब्न लीजिये । सवाल है कि सबका स्वाथ विलीन हो जायगा, 
तो क्या प्रेरणा समाप्त नही हो जायगी ? प्रेरणा” का अर्थ है--काम करत 


(८ ) 


जा सकता। उड़ के बल से छोगो को जेल में डाला जा सकता हे, उन्हें म॒फ्त 


नहीं फिया जा सकता। शस्त्र-शवित से $हसा को दवाने की लेष्टा की जा सकतो 
है, पर उससे अहिसा की प्रतिप्ठा नही की जा सकती । 


न चे( न 


चोरी करने पर सजा और जुर्नाते की व्यवस्था कानून से की जा सकती हैं, 
हत्या करने पर फॉँसी का दण्ड दिया जा सकता हे, पर कानून से किसीको इस 
बात के छिए विवश नहीं किया जा सकता कि सामने कोई भूखा वेग है, तो 
रन्तिदेव की तरह सामने परोसी थाली उठाकर उसे बे दो ओर स्वय भूखे रहने 
में भी प्रसन्नता का अनुभव करो। 
नें के श् 
धन की सत्ता आज सारे विद्व में व्याप्त है। आज पेसे पर ईमान बिक 
रहा है, पेसे पर अस्मत लंड रही है, पेसे पर न्याय अपने नाम को हँसा रहा 
हे। बिदव का कौनसा अन्य है, जो पेंसे के बछ पर और पेसे के लिए नहीं 
किया जाता। अन्याय और शोषण, हिसा और भ्रष्टाचार, चोरी और डक्ती-- 
सबकी जड़ में पंसा है। 
छंचम की इस मावा सें पड़कर सनुण्य अपना कर्तेव्य भूल गया है, अपना 
दायित्व भूल गया है, अपना लक्ष्य भूल गया है। पंसे के कारण श्रस॒ की प्रतिष्ठा 
उसके जीवन से जाती रही है। बेव-केन प्रकारेण वह सोने की हवेली खड़ी कर 
लेने को आकुल हे । पर यह यह बात भूल गया है कि सोने की रुका भस्म होकर 
ही रहती है। रावण का गगनचुम्वी प्रात्व सिद॒टी में ही मिलकर रहता है। 
अन्याय से, शोबण से, बेईभानी से इकट॒ठी की गयी कमाई से भौतिक सुख भले 
ही बोर लिये जायें, उनसे आत्मिक सुख की उपलब्धि हो नहीं सकती। पेसा 
विश्व के अन्य सुख भले ही जुटा दे, परन्तु उससे आत्ता की असनता प्राप्त रही 
की जा सकती। यही कारण हे कि ईसा को कहना पड़ा कि सुई के छेंद के 
भीतर से ऊँट का निकल जाना भले ही सम्भव हो, परन्तु पेसेवाले का स्वर्ग 
के राज्य में प्रवेश सम्भव नही ! ” 
है चर न 
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की प्रेरणा। प्रेरणा की समस्या आज तक आप लोगो को तग कर रही है। 
सारे ऋतिकारियों को, सारी राज्य-सस्थाओ को, सारी सामाजिक सस्थाओ 
को, यह हमेगा से तग करती आ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूजी- 
वाद ने हमारे मन में यह भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि बगेर फायदे के मनुष्य 
कोई काम कर ही नहीं सकता। विनोवा का एक प्रसिद्ध छेख है---फायदा 
क्या है?” किसीने पूछा, “इससे क्या फायदा ”? उससे क्‍या फायदा ?” 
तो विनोवा ने कहा, 'एक सवाल अतिम पूछ ले कि फायदे से भी क्या फायदा 
है? यह आखिरी सवाल तू नही पूछता है!” 


उपयोगितावाद 


स्वार्थ जब व्यापक हो जाता है, तो वह नि स्वार्थ में परिणत हो जाता है। 
अब इसे आज के समाजशास्त्र की परिभाषा में देखिये। 

अधिकतम सख्या का अधिकतम सुख' यह सिद्धान्त आया उपयोगिता- 
चाद से। विनोवा ने इसका नाम रखा है--फायदावाद | उपयोगितावादी 
बड़े बुद्धितादी और व्यक्ति-स्वातन्त्यवादी थे। उन्होनें एक सिद्धान्त बना 
दिया, “हरएक को अपना फायदा चाहिए। ससार में यदि हर व्यक्ति अपने 
फायदे का विचार करे, तो सबका फायदा अपने-आप हो जायगा।” कुछ 
शास्त्रियों ने, जो ज्मवन से विमुख थे, इसका विचार गणित की परिभाषा में इस 
प्रकार रखा--अ+-बव +- क--अ )८ व )८ क। याने मेरे, प्रबोध के और नारायण 
के, तीनो के अछूग-अहूग फायदो के जोड का नाम है तीनो का सम्मिलित 
फायदा । याने व्यक्तियो के स्वार्थों के जोड का नाम समाज का स्वार्थ है, समाज 
का हित है। उनका मत है कि जब तक फायदा न हो, तब तक आदमी कोई काम 
नही करेगा और एक आदमी दूसरे के फायदे के लिए काम नही करेगा। इसलिए 
हरएक का अपना फायदा ही काम की प्रेरणा हो सकती है। यहाँ तक आदमी 
पहुँचा किस कारण ? पूँजीवाद के कारण। परिस्थिति में जो मूल्य प्रचलित 
हो जाते हे, उनके अनुरूप मनुष्यों के सस्कार बन जाते हे । 


+* विनोवा के विचार, पहला साग, ए० २८-३१ | 
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पूँजीवादी के पास जब बहुत धन हो जाता हे, तो यह सवाल उसके सामने 
होता है कि इस धन का क्‍या कर ? कोई उन्हें स्वर्ग का, मोक्ष और वेकुप्ठ- 
लोक का आश्वासन न दे, तो भी धनवानों के पास ज्यादा धन हो जाने के वाद 
उनके मन में उस धन को बॉटिते की आकाक्षा स्वत. पैदा होती है। हमने अब 
तक मनुष्य की छाभ की ही प्रेरणा की ओर ध्यान दिया है, जो उसकी प्रवान 
प्रेरणा नही हे। 


सानव की साम्राजिकता 


मनुष्य की प्रवान प्रेरणा यह है कि वह दूसरी को अपने जीवन में शामिल 
करना चाहता है। इसीको हमने उसकी 'सामाजिकता' कहा है। यह हमने 
गलत मान लिया है कि मनृप्य अपने जीवन में दूसरों को शामिक नही करना 
चाहता, वह स्वयं ही उपभोग करना चाहता है। यही यदि एकमेव सत्य 
होता, तो मनुष्य ने कभी सहजीवन को अपना आदर नहीं माना होता। मनुष्य 
जिस आदर्श को मान्य रखता है, वह आदर्श उसकी नेसगिक प्रेरणा के अनुकूछ 
अवश्य होता है। नही तो आदर्श की पूजा ही नहीं हो सकती । आदर्श की पूजा 
क्यो होती है ? आखिर म॑ आदर्श को मानता क्यो हूँ ? मेरे अपने भीतर कोई- 
न-कोई एक नैसगिक आकाक्षा होती हे, वह आदर्श का रूप लेकर मेरे सामते 
खडी हो जाती है। ऋष्णमूर्ति तो कहने छूगे हूं कि यह सारा आत्मा का आरोप 
ही है। हमारे जो आदर्ण और ध्येय होते हे, उनकी आकाक्षाएँ हमारे भीतर 
ही होती हे। जेसे, मरते है, मरना नही चाहते तो स्वर्ग की कल्पना कर छी, 
जहाँ जीते ही रहेंगे और मरने का कभी मौका ही नही होगा। काम करते हें, 
खाने को नही मिलता, तो स्वर्ग की कल्पना कर ली, जहाँ काम करना ही नहीं 
पडेगा और अपने-आप खाने को मिल्ल जायगा। ऐसी कुछ आकाक्षाएँ, जो चित्त 
में होती हे, उनके अनुरूप मनुष्य अपने आदर्श निर्धारित कर लेता है। 


सामुदायिक प्रेरणा 


इसका अय॑ यह है कि मनुष्य मे एक अन्य प्रेरणा भी है। वह दूसरे जीवी 
को अपने जीवन मे दाखिल कर लेना चाहता है। यही मनुष्य की मुख्य अरगा 
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है और अत्य सब प्रेरणाएँ गौण है । सारा समाज मनुष्यों की गौण प्रेरणाओ 
का, उनकी व्यक्तिगत प्रेरणाओं का नियमन करना चाहता है और सामाजिक 
प्रेरणाओ का विकास करना चाहता है। 

मान ले कि कलर सयोग से एक शहर की म्युनिसिपैलिटी में सब-के-सब 
सदस्य चोर ही हे । अब एक चोर यह पस्ताव लाता है कि चोरी करना हम 
सवका धर्म है, तो ऐसा प्रस्ताव कभी पास नही होगा। वे सब चोर हे, लेकिन 
जो माल वे चुराकर लाते हे, उसका वे सरक्षण चाहते हे । हर व्यक्ति यही 
चाहता है कि दूसरे का धन अरक्षित रहे, पर मेरा अपना धन सुरक्षित रहे। 
सब लोग अपने-अपने धन का सरक्षण चाहते हे । इसलिए चोरों की म्युनिसि- 
पैलिटी में भी प्रस्ताव यही होगा कि चोरी नही करनी चाहिए, चोरी करता 
पाप है। राज्यशास्त्र में इस विपय की वहुत चर्चा हुई है कि सार्वजनिक 
इच्छा', जनता का मत, क्या है, और उसका स्वरूप क्या है। 

हम जो यह समझते हे कि मनुष्य की मूल प्रेरणा, असत्‌ प्रेरणा है, वह 
हमारी एक बहुत बडी भूल है। वह ज्ञान मिथ्या है और उसे ज्ञान ही यदि 
कहना है, तो वह अधूरा ज्ञान' है। समाज में मनुष्य की मूल प्रेरणा कभी इस 
प्रकार की स्वार्थी प्रेरणा नही रही है। ससार में जितने भी बडे काम हुए हे, 
वे सब-के-सब मनुष्य की स्वार्थी प्रेरणा को छोडकर हुए हे। विज्ञान का शोध 
प्राय किसी मनुष्य के स्वार्थ के लिए नही हुआ है। वज्ञानिक सशोधक 
अधिकाश गरीब और विपदृग्रस्त थे। कोई भी सद्‌-प्न्थ स्वार्थी प्रेरणा के लिए, 
मुनाफे या बदले के लिए आज तक नही लिखा गया। 

विनोबा अक्सर कहते हे कि तुलसीदास को रामचरित मानस के लिए 
क्या किसीने मगलाप्रसाद पारितोपिक दिया था ? और क्या किसीने ईसा से 
यह कहा था कि तुम बाइबिल लिख दोगे, तो हम तुम्हे नोबेल प्राइज दे देंगे ” 
मनुष्य में यह प्रेरणा हमेशा से रही है कि जब तक वह अपने आनन्द में और 
अपने दु ख में दूसरो को शामिल नही कर लेता, तब तक उसे सतोप नही होता । 
यह सामाजिक प्रेरणा कहलाती है। इसी पर माम्संवाद खडा है, इसी पर 
समाजवाद स्थित है और इसी पर कम्युनिज्म भरोसा रखता हैं। यह सारी 
प्ररणा आयेगी कहाँ से ? उन्त लोगो का कहना है कि मनुष्य की मुख्य प्रेरणा 
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सामाजिक है। आज की अथथ॑-रचना उसकी मुख्य शरणा में वाधक होती हे, 
इसलिए सिर्फ वाधाओं का निराकरण करना हे। सामाजिक प्रेरणा मनुष्य में 
स्वाभाविक है। जितने भी सामाजिक ब्त हूँ, जिनका कोई सामाजिक मूल्य 
है, उन सव ब्रतो का आधार, उन सारे सकत्पों का आधार भी मनुप्य की यह 
सामाजिक प्रेरणा है। मनुष्य की इस प्रेरणा के मूल में यह सामाजिक वस्तु- 
स्थिति है कि समाज में यदि मुझे जीना है, तो दूसरों को जिलाना होगा। दूसरों 
को जिलाना है, तो अपने जीवन में मुझे अन्य सारे जीवो को झाभिल करना 
होगा। मनुष्य की यह जो सास्क्ृतिक या सामाजिक प्रेरणा है, यही मुख्य 
प्रेरणा है। इस प्रेरणा में वाबक होनेवाली अर्थ-व्यवस्था का हमे निराकरण 
करना है। क्राति सिर्फ इतना ही करती है कि मनुप्य की स्वाभाविक प्रेरणा 
के लिए अवसर उपस्थित करती है। इसके समर्थन में कम्युनिज्म में से एक 
उदाहरण लीजिये । 
मुक्‍त प्रेम 

रूस में जब पहले-पहल कम्युनिज्म की स्थापना हुईं, तो वहाँ पर मुक्त 
प्रेम! की वात चली । मुक्त प्रेम से मतलब, स्त्री और पुरुष के बीच कोई वच्धव 
न हो, नीति का वन्वन न हो, सदाचार का वन्धन न हो, उनका सर्बंध प्रेम से 
ही हो और उन्मुक्त सवध हो । यह देखकर दुनिया में जितने नीतिवादी छोग 
थे, वे सव घवढ्ा गये । उनके दिल में बहुत चोट छगी कि रूस में यह सव क्या 
ही रहा है। कम्युनिज्म क्या कभी नीति और सदाचार का विचार कर सकता 
है? ये तो बिलकुल भोगवादी छोग है । इन छोगो ने यह क्या कर दिया ? 
तब कम्युनिस्ट समाजशास्त्रियो ने जवाव दिया कि “हमने क्या किया ? पहले 
स्त्री-पुरुप की शादी अवान्तर कारणों से होती थी। अवान्तर कारणों से 
मतलब यह है कि स्त्री परक्षण चाहती थी, सामथ्य॑वान्‌ पुरुष से शादी कर 
लेती थी। स्त्री आर्थिक सुरक्षितता चाहती थी, इसलिए धनवान्‌ उप से 
शादी कर लेती थी। समाज मे प्रतिप्ठा चाहती थी, इसलिए सुशिक्षित पुष्य 
से जादी कर लेती थी। इस शादी के लिए उसे तरह-वरह की कीमत चुकानीं 
पडती थी--कुलीनता की कीमत, शिक्षण की कीमत, धन की कीमत, सम्पत्ति 
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की कीमत, पुरुपार्थ की कीमत, वैभव की कीमत ! नतीजा यह था कि स्त्री 
और पुरुष का परस्पर सबंध समान भूमिका पर से हो ही नहीं सकता था। 
हम कम्युनिस्ट या माक्संवादी यह मानते ही नही हे कि स्त्री और पुरुष दोनो को 
अतिभोग का शौक हो सकता है। स्त्री और पुरुष के सबध में जो कृत्रिम 
मर्यादाएँ आ गयी थी, उन कृत्रिम मर्यादाओं का निराकरण करने के बाद ही 
हम उन दोनो का सबंध स्वाभाविक नीति के आधार पर, सठाचार के आधार 
पर किस प्रकार हो सकता है, इसका विचार कर सकंगे ।” मं कम्युनिस्टो के 
यहाँ से यह एक उदाहरण इसलिए दिया है कि उन्हें प्रेरणा के प्रइन के बारे में 
जव-जब सोचना पडा, तब-तब वे इस परिणाम पर' पहुँचे कि मनुष्य स्वभावत 
सत्‌-प्रवृत्त है। दुष्प्रवृत्ति विकार है, सतृ-प्रवृत्ति ही उसका मूल स्वभाव है। 
इसे में आस्तिकता कहता हूँ। कम्युनिस्टो ने कहा कि असतृ-प्रवृत्ति परिस्थिति- 
जन्य है। परिस्थिति के परिवर्तत के बाद मानव की सद-प्रवृत्ति तो उसका 
स्वभाव ही है। 

हमारा यह डर व्यर्थ है कि प्रेरणा निकल जायगी। वह बिलकुल नहीं 
निकलेगी। मुनाफे की प्रेरणा समाप्त होगी, तो उसकी जगह स्नेह की प्रेरणा 
आ जायगी। याने होटलवाले की प्रेरणा चली जायगी और माँ की प्रेरणा आ 
जायगी। बस, इतना ही इसमे फर्क है। 


३. वर्णव्यवस्था का प्रदन 

में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वर्णव्यवस्था का विधिपूर्वक और 
सम्मानपूर्वकं अत कर देना चाहिए। 

हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते है, वह समाज व्यवसायनिप्ठ 
नहीं होगा, समनन्‍्वयात्मक होगा। व्यवसायनिष्ठ समाज में व्यवसायवादी 
बस्तियाँ, उपनिवेश होते हे । मनृष्यो की बस्तियाँ उनके व्यवसाय के अनुरूप 
बनती चली जाती है । में इससे इनकार नही करता कि वर्णव्यवस्था ने किसी 
जमाने में हमारा बहुत बडा उपकार किया होगा । लेकिन वर्णव्यवस्था में से 
एक महान्‌ अनर्थ निकला है और वह यह कि मनुप्यो के रोजगारो के अनुरूप 
उनकी बस्तियाँ बनी है । छोटे-छोटे गाँवों में कुम्हारों का मुहल्ला है, मालियों 
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का मुहल्ला है, तेलियो का मुहल्ला है, श्राह्मणो का मुहल्ला है, चमारो का 
मुहल्ला है। जगह-जगह, हर गाँव में, ये तेलिस्तान, मालिस्तान वन गये हे। 
यह वर्णव्यवस्था का प्रताप हे। वर्णव्यवस्था के कारण समाज व्यवसायनिष्ठ 
बन गया और व्यवसायनिष्ठ समाज बन जाने के कारण, एक व्यवसाय करने- 
वाले को दूसरे किसी व्यवसाय का ज्ञान रखना गलत ही नहीं मालठम होता, 
बल्कि उसने उसे 'पर-धर्म' समझा है--परधर्मों भयावह: । दूसरे किसी 
व्यवसाय की जानकारी कर छेना भी उसके छिए एक महान्‌ भय है। 
व्यवसाय-संकरता 
मुझे याद है कि कोई २०-२५ साल पहले में एक गाँव में गया था, तो 
मेने एक लडके से कहा कि “तुम्हारे गाँव में तो बहुत साइकिले दिखाई देती हे, 
अब तो मोटर-साइकिल भी आ गयी ! ” 
कहने छगा, “हाँ, यहाँ मुसलमान का घर है और एक सिक्ख का घर है। 
वे मोटर-साइकिल और साइकिल हमेशा लाया करते हे और उनकी मरम्मत 
किया करते हे ।” 
मुसलमान और सिक्‍ख करते हे, और तुम क्यो नही करते ?” 
हमारा तो”, कहने छूगा, “रोजगार बना हुआ है। बढई हे हम, और 
अब हम बढई का रोजगार छोडकर थोडे ही दूसरा कोई रोजगार कर 
सकते हे ! ” 
_मुसछमान और सिक्‍ख क्यो कर सकते हे?” 
लडका बोला, “उनकी कोई जाति थोडे ही है? उनके यहाँ कोई 
रोजगार थोडे ही होता आया है ? वह तो जो रोजगार करेगे, वही उनका 
रोजगार है।” 
बबई, कलकत्ता और मद्गास मे जितने यात्रिक है, उनमे से बहुतेरे डा तो 
सिक्‍्ख हे या मुसलमान । ऐसा क्यों है? वर्णव्यवस्था के कारण हिन्दुतवम मे 
उक तरफ से तो प्रतियोगिता गयी, और दूसरी तरफ से सकीर्णता आ गयी। 
लोग कहते हे कि हिन्दु-धर्मं बडा सहिष्णु है। में कहता हूँ, 'सहिष्णु नही है, वह 
सकीर्ण है।” सहिष्णुता के लिए वहाँ कोई अवसर ही नही । वह बहुत संकीण 
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हो गया है। एक व्यवसाय करनेवाला व्यवित यदि दूसरा व्यवसाय करने 
लगता है, तो वह व्यवसाय-सकर, वर्णसकर हो जाता है। लोग वर्णसकर से 
बहुत घवराते हूं । एक दफा एक सनातनी ने मुझसे कहा था कि “इससे वर्णलकर 
हो जायगा।” मेने कृहा, अब आप हिन्दुस्तान में वर्णतकर की बात करते हे ? 
जहाँ पर चार जातियो की चार हजार जातियाँ हो गयी, वहाँ अब और वर्णसकर 
के लिए क्या कोई गुजाइश रह गयी है ” इन चारो हजार का कहना है कि 
हम सबका खून पवित्र है। यह दावा तो हिटलर से भी एक कदम आगे है।” 


वर्ण-व्यवस्था का आधुनिक रूप 

समन्वयात्मक समाज-रचना के लिए वर्णव्यवस्था अत्यन्त प्रतिकूल 
व्यवस्था है। वर्णव्यवस्था का आधुनिक रूप भी देख लीजिये | यहाँ अहमदाबाद 
में कितने प्रकार की मिले हे ? शायद एक ही तरह की हं--कपडे ही कपडे 
की। तो स्पष्ट है कि अहमदाबाद में जितने मजदूर हे, वे सिफ कपडे की मिलो 
में काम करनेवाले हे । टाटा के जमशेदपुर में जितने मजदूर हे, वे लोहे की मिल 
में काम करनेवाले मजदूर हू । डाकूमिया की सीमेण्ट फैक्टरी मे काम करनेवाले 
जितने है, वे सब सीमेण्ट का काम करनेवाले हू । अब ये कुछ जुलाहे, कुछ 
लोहार, कुछ कुम्हार हो गये न ? और वे टाटा आइल मिलवाले तेली हो गये। 

हमसे लोग कहते हे कि तुम बड पैमाने पर यत्रीकरण के क्यो खिलाफ हो ? 
हम विकेन्द्रीकरण-केन्द्रीकरण' शब्दों के पीछे बिलकुल नहीं जाना चाहते। 
हम कहना यह चाहते हू कि उत्पादन यदि बडे पैमाने पर होगा, तो एक कारखाने 
में काम करनेवाले मजदूरों की एक वस्ती बनेंगी और सारा समाज व्यवसाय- 
निष्ठ वन जायगा। वर्णव्यवस्था में जो बुराई आयी, वही बुराई बडे पेसाने 
के केन्द्रीकरण के उत्पादन में आनेवाली है। अमेरिका, रूस और चीन आज 
यदि इस बात को नही पहचान रहे हे, तो वह दिन बहुत जल्दी आनेवाला हैं, 
जब ससार के सारे अथशास्त्रियों को यह विचार करना होगा कि हमें समाज 
समन्वयात्मक वनाना है, तो उसमें केन्द्रित उत्पादन के लिए जगह नही हो 
सकती। समन्वयात्मक समाज के लिए बडे प॑माने पर उत्पादन काम का ही 
नही है। बडे पैमाने पर उत्पादन होता है, तो मनुप्य व्यक्तित्वहहीन हो जाता 
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है। उसका व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसका 
व्यक्तित्व उत्पादन में भी नहीं रहता और वितरण में भी नही। 


व्यक्तित्व की समाप्ति 


एक दफा वडा मजा हुआ। यह जो हमारी विमल है, इससे वितोवा ने 
कहा कि “मे जैसा जूता पहनता हूँ, वैसा जूता तुम बनवा लो, तो बहुत अच्छा 

रहेगा।” चमार को बुलवाया और उसे पैर का नाप दे दिया। उसने वहुत 
सुन्दर जूता बनाया। देखकर तबीयत खूश हो गयी । लेकिन वह लडकी के 
पैर मे ही नही आता था ! तो हमने चमार से कहा कि “यह जूता तो छडकी 
के पेर में आता ही नहीं।” 

वह वबोला--- नाप के वरावर नही है? देख लीजिये।” 

हमते कहा, “नाप के वराबर तो है।” 

उसने पूछा, “अच्छा है कि नही २” 

“अच्छा भी है! “--मेने कहा---' लेकिन पर में नहीं आता ।” 

तो कहने लगा, “पर गलत है। नाप के मुताबिक नही है पेर। मेरे बनाने 
में तो कोई गलती नही है। नाप जैसी थी, वैसा जूता मेने बना दिया है।' 

तो मेने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो ?” 

हम कुछ नही चाहते । हमने जूता बनाया है, तो आप दाम दे दीजिये । 

मेने कहा--हम दाम भी दे देते ह और जूता भी दे देते हू । यह पहचन 
के काम का तो रह नही गया है।” 

वह बोला, कोई हर्ज नहीं। आप पहनते हूँ या नही, इससे हमको ज्यादा 
मतलूव नहीं। हमने जूता बन्गया है, उसके दाम हमे मिल जाने चाहिए।' 

इस प्रकार से उत्पादन भी व्यक्तित्वहीन हो गया और जिसे आप उपयोग 
“कहते है, वह भी व्यक्तित्वहीन हो गया। 


विशिष्ठता बनास एकांगिता 


उत्पादन में मनप्य के व्यक्तित्व का जितना हास होगा, उतना ही मनुष्य 
के सत्त्व का भी हास होगा। हम तो नही चाहते कि मनुष्य एकांगी बन | 


चार प्रदत . पुनर्जन्म, प्रेरणा, वर्ण और आश्रम ९७ 


हमारा सबसे बडा आश्षेप आज के विज्ञान पर यही है न कि इसमे व्यक्तित्व 
का विकास नहीं होता, यह मनुप्य को एकागी वनाता है। आज का विज्ञान 
वेशिष्टीकरण के वाम पर मनुष्य को एकागी बना रहा है। नाम विशिप्ट' 
का लेता है, लेकिन मनुप्य वन रहा है, एकागी। मनृप्य का विकास सर्वागीण 
होना चाहिए, मनृप्य एकागी नहीं रहना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए 
यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न व्यवसाय करनेवाले लोग एक ही बस्ती में रहे 
और एकत्र रहे। इनका सह-भोजन भी होना चाहिए और सह-विवाह भी । 
लोग कहते हे कि जाति नही रहनी चाहिए और वर्ण रहने चाहिए। वर्ण रहेंगे 
और जाति नही रहेगी, ऐसी व्यवस्था कल्पना में ही हो सकती है। उसके लिए 
पहला कदम यह होगा कि भिन्न-भिन्न व्यवसाय' करनेवाले छोग एक बस्ती 
में रह, अडोस-पडोस में रहे, उनमे सह-भोजन भी हो और सह-विवाह भी । 


व्यवसाय ओर वर्ण 


बापू से पूछा गया, तो उन्होने कहा कि चरखा हरएक को चलाना चाहिए। 
यहाँ अहमदाबाद की अदालत में उनसे उनका पेशा पूछा गया, तो उन्होने 
कहा--में जुलाहा हूँ और किसान हूँ।” वे जुलाहे भी थे, किसान भी थे, 
झाड़ू लेकर भगी का भी काम करते थे। तो अब इनका वर्ण क्या रहा ? वे 
जितने काम करते थे, क्‍या उतने वर्ण होग ” उसमें से एक युक्ति निकाल ली 
गयी कि हर व्यक्ति में चारो वर्ण होगे और हर व्यक्ति चारो वर्णो का होगा । 
इतनी जटिल भाषा में घुमा-फिराकर द्वाविडी प्राणायाम क्यो करते हे ”? कह 
दीजिये कि वर्ण नही रहेगा । इसका यही मतलब हुआ कि हर आदमी चारो 
वर्णो का होगा ! सर्व ब्नाह्मम्‌ इदं जगत्‌ । इसका अर्थ अन्तत यही होता है 
कि वर्ण नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। वर्ण जातिनिप्ठ ही रह सकता 
है, व्यवसायनिप्ठ रह नहीं सकता। 

व्यवसाय के अनुसार वर्ण, यह बात सुनने में बहुत सुहावनी लगती है, 
लेकिन यह असम्भव वस्तु है। उसमें वर्ण का निर्णय नहीं हो सकता। अब 
कल्पना करे कि मेने तय कर लिया कि में जुलाहे का काम करूँगा, कपडे वुनूगा । 
में अपने बेटे को क्या काम सिखाऊँगा ? प्रतियोगिता तो है नहीं। जितने भी 
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रोजगार हूं, समान रूप से प्रतिप्ठित है। उनके लिए जो वेतन या समाज से 
प्रतिमूल्य मिलता है, वह भी समान है। तो अब कोई एसा लोभ तो हे नहीं कि 
लटके का रोजगार बदलूं। अपना ही रोजगार उसे सिखा देता हँ। उसकी 
शादी किससे कराऊँ ? सुनार की लडकी से कराता हैँ, तो फिर घर में ऐसी 
लडकी आ जाती है कि जो रोजगार नहीं जानती। इसलिए जुछाहे का काम 
करतेवाली लडकी से ही उसकी शादी करानी होगी। यह भी देखना पड़ेगा कि 
उसका वाप भी जुलाहे का काम करता था कि नही ? तो पीढियो तक जिसने 
जुलाहे का काम किया हो, उसकी लडकी मेरे लडके के लिए अधिक उपयुक्त 
है, क्योंकि आनुवशिक कला उसमे अधिक आ सकती है। वर्ण' जाति में 
बदल गया । 


पड़ोसी के लिए उत्पादन 


जाति का निराकरण और वर्ण का सरक्षण एक असभव परिस्थिति है। 
इसलिए तीन सकल्‍्पों में एक सकल्प मेने आपके सामने यह रखा था कि जाति- 
निराकरण भी होना चाहिए । 

दूसरे को जिलाने के लिए जियेगे, तो उत्पादन भी पडोसी के लिए होगा, 
अपने लिए नही। में जो कुछ उत्पादन करूँगा, वह पडोसी के लिए करूँगा। 
पडोसी के लिए उत्पादन का अर्थ क्या है ? उसका एक उदाहरण मेने आपको 
चमार का दे दिया। दूसरा उदाहरण बाटा का। बाटा की दूकान में में पहुँचता 
हूँ। दूकानदार पूछता है, कितने नवर का जूता चाहिए ?” 

“पाँच नवर का ।” 

वह ढीला होने लगा, दो में चार नंबर का मॉगता हूँ। पर वहें तंग 
होता है ! 

मेने कहा, 'साढें चार नवर का चाहिए।” 

“साढ़े चार नवर का भी जूता होता है ? इतना भी नही जानते 

मेने कहा, 'लिकिन पाँच नवर का वड़ा होता है, और चार नबर का छोटा 
होता है।” हे 

वह कहता है---जूते तो हमने सव आकार के बनाये, अब तुम्हारा पर 
अगर दूनिया के बाहर का हो, तो में क्या करूँ ? इसमे जूते वनानेवाले का क्या 
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की सूइयाँ आगे की तरफ ले जा रहे हें। आज घडी की सूई जहाँ आकर रुक 
गयी है, वहाँ से आगे कोई सोच नही सकता था। वहाँ गाधी आया और मास 
का उत्तराधिकारी वनकर आया। माकक्‍्स ने सारे मानवी् तत्त्वों का संग्रह 
किया। लेकिन मार्क्स का विज्ञान उसके भौतिकवाद के सिद्धान्तों के कारण 
पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप मे आया । इसलिए वह उस प्रतिक्रिया के साथ 
कुछ पूंजीवाद के स्वरूप को भी लेकर आया। 


माक्स से मेरा मतलूव है---दुनिया का क्राति-विचार । माक्स एक सकेत है । 
दुनिया में ऋान्तिकारी विचार जिस मकाम पर आकर पहुँचा है, उससे आगे 
अब क्रान्ति का विचार मानवीय विज्नान की दृष्टि से हमको करना हैं और 
मानवीय विज्ञान की दृष्टि से एक ऐसी प्रक्रिया की खोज करनी है कि जिस 
प्रक्रिया से भेद का निराकरण हो, अभेद की स्थापना हो, पर भेद के निराकरण 
के साथ मानव का निराकरण न हो। अगर भेद के निराकरण के साथ, वुराई 
के निराकरण के साथ बुरे आदमी का ही निराकरण हो जाता है, तव तो वह 
निराकरण ही नही हुआ, वह तो अज्ञान के निराकरण के साथ विद्यार्थी का ह्ठी 
निराकरण हो गया। वीमारी के निराकरण के साथ रोगी का ही निराकरण 
हो गया। यह तो कोई प्रक्रिया नही हई। प्रक्रिया ऐसी चाहिए कि जिस प्रक्रिया 
में मानव्य की रक्षा तत्त्वत नहीं, वस्तुत हो। केवल मानव्य की रक्षा नही, 
अपितु मानव्य का अधिप्ठान जो मानव है, उसका भी सरक्षण होना चाहिए। 


फोकनेर का संदेश 


आज संसारभर के कवि और साहित्यिक भी यही विचार कर रहे हें। 
याने आधृनिकतम साहित्य की प्रत्त्ति आज यही है। सन्‌ १९४९ में विलियम 
फोकनेर को जब नोबेल पुरस्कार मिला, तो उसने अपने भाषण में कहा कि 
ससार में अव तक सर्वत्र मनृप्य एक ही चीज की राह देख रहा है। यही कि 
कब वम गिरंता है और कव में मरता हे !” इसलिए मनृष्य के व्यक्तित्व का 
उच्छेद हो गया है, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से विखर गया है । जो डरता 
है, उसमें मानवता और व्यक्तित्व नही रह जाता है। आज सव जगह माने 
डरा हुआ है। फिर भी मंने अपबना यह ग्रन्थ इसीलिए लिखा कि मे मनुष्य 
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को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मनुष्य कभी नष्ट होनेवाला ही नही 
है। दुनिया में चाहे प्रढय हो जाय, लेकिन मनुष्य कभी नप्ट नही होगा। मे 
आशा का सन्देश वनकर आया हूं। मेरा साहित्य मनुष्य का आज्ञा-स्थल 
होगा। वह मनृष्य को यह आश्वासन और यह प्रत्यय दिलायेगा कि मनप्य 
का सहार हरगिज नहीं हो सकता।” ट 

यह प्रतिज्ञा ठीक है, आशा ठीक है, आश्वासन ठीक है, लेकिन प्रइन यह 
है कि प्रयोग क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी ” आश्वासन एक हो, आशा अलूग 
हो और प्रक्रिया उसके खिलाफ हो, तो कंसे चलेगा ? पर आज तो वही हो 
रहा है। आकाक्षा शान्ति की है, सयोजन युद्ध का है। अच्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे 
सारी तयारी युद्ध की भूमिका पर हो रही है। अन्न-समस्या का प्रतिकार युद्ध 
की भूमिका पर, आग का प्रतिकार युद्ध की भूमिका पर, बाढ का प्रतिकार युद्ध 
की भूमिका पर करने की बात कही जाती है। युद्ध का सयोजन हो, शान्ति की 
आकाक्षा हो, इसमे से शान्ति के अनुकूल क्रान्ति की प्रक्रिया विकसित हो नहीं 
सकती | और हम तो चाहते हू कि शान्ति के अनुकूल ऋत्ति की प्रक्रिया का 
विकास दुनिया में हो। अ्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे यह आकाक्षा है। इसलिए यही 
व्यावहारिक प्रक्रिया है। मानवीय विज्ञान के, याने भेद के निराकरण के और 
अभेद की स्थापना के अनुक्‌ल, बुराई का निराकरण और बुरे व्यवितयो का 
उद्धार--इस सास्क्ृतिक मूल्य के अनुरूप यही एक प्रक्रिया हो सकती है। 
इसलिए यही सास्क्ृतिक प्रक्रिया है, यही वेज्ञानिक प्रक्रिया भी है, और अन्तर्राप्ट्रीय 
भी। यह प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय इसलिए है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आकाक्षा और 
एतिहासिक आवश्यकता के अनुरूप है। वेज्ञानिक इसलिए है कि भेद का 
निराकरण और अभेद की स्थापना के लिए वह सबसे अधिक अनुकूल है। 

वर्ग-संघर्ष का प्रइत 

अब वर्ग-सघष का प्रश्त और रह जाता है। हम वर्ग-समन्वय में विश्वास 
करनेवाले नही हूँ । वर्ग-समन्वय यूष्मत्‌” अस्मत्‌' प्रत्यय हे । उसका समन्वय 
नही हो सकता। 'तमः प्रकाशवत्‌ विरुद्धस्वभावः ।” गरीब गरीब रहे और 
अमीर अमीर रहे और दोनो समन्वय करे, यह कभी हो नही सकता । वकरी 
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बकरी रहे, शेर शेर रहे । वकरी भी शेर हो जाय और शेर भी थोडा-वहुत 
बकरी हो जाय, तो वे दोनो साथ रह सकते हं। इसलिए वर्ग-निराकरण की 
आवश्यकता है । दूसरी प्रक्रिया हो ही नही सकती। अगर वर्ग-सघर्ष भी होगा, 
तो वह सहयोगात्मक होगा और यदि सहयोगात्मक होगा, तो केवरू एक वर्ग 
के स्वार्थ का और एक वर्ग के द्वेप का सगठन आज क्रान्ति की प्रक्रिया नहीं 
हो सकती । एक ही वर्ग के स्वार्थ का और एक ही वर्ग के हेप का संगठन 
आसान जरूर है, क्योकि गरीबों की भूमिका क्राति के अनुकूल है। लेकिन 
आवश्यकता को जब हम अवसर में परिवर्तित कर देते है, विवशता जिस दिन 
व्रत हो जाती है, उस दिन मानवीय क्रान्ति का आरभ होता है। 
दरिद्रता आज गरीब आदमी की विवगता है। दरिद्रता को जिस दिन 
हम असग्रह के ब्त मे बदल देते हूं, उस दिन मानवीय क्रान्ति का आरम्भ होता 
है। संघ कब तीत्रतर वन सकता है? जब भूखा अपनी भूख में से शविति 
प्राप्त करेगा। आज भूखे की भूख उसमे दीनता और विवशता पैदा करती 
है। भूखे की भूख जिस दिन उसके उपवास मे या कभी-कभी भूख-हडताल म, 
परिणत हो जाती है, याने भुखमरी जिस दिन उपवास मे, प्रायोपवेशन मे परिणत 
हो जाती है, उस दिन उसमे से शक्ति पैदा होती है। विवशता को भी हम 
पुरुपार्थ में परिणत कर सकते हूँ ? तभी, जब विवजता को मनुष्य अवसर म 
बदल देता है। आज जो दरिद्रों की बरिद्रता है, वह उनकी विवशता है। 
आकांक्षा इनमे अमीरी की है और मजबूर हं, इसलिए गरीब है । इस आकाक्षा 
को आप जब तक नही बदलेगे, इनका हृदय-परिवर्तत जब तक नही होगा, तब 
तक एक वर्ग के सगठन से जो क्रान्ति होगी, वह मानवीय क्राति नहीं होगी । 
इस दृष्टि से अहिसक क्राति में वर्ग-निराकरण तो है, लेकिन वर्ग-सघर्ष उस अर्थ 
से नही है, जिस अथ्थ मे लोग आज तक उसे समझते आये है । वर्ग-सघर्ष यात 
वर्ग का प्रतिकार, व्यक्तियों का प्रतिकार नही । व्यक्तियों का सहयोग हैं, 
मानव का सहयोग है। इसमें मानव का उद्धार है। केवल अमीरी और गरीबी 
का प्रतिकार है। 
निष्कर्ष 


तो हमने देखा कि आध्यात्मिकता का नैतिकता से क्‍या सम्वन्ध है ? क्‍या 
इस नैतिकता की भूमिका पर क्राति का आधार रख सकते हे ? क्या वेतिक 
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क्रान्ति दुनिया मे कभी हो सकती है? आज तक जो कऋरन्तियाँ हुईं, उन्होने 
क्या नेतिकता का विचार नही किया ? उन्होने विचार किया । लेकिन नतिकता 
को कम पाया और वे॑ज्ञानिकता को अधिक पाया | व॑ज्ञानिकता को अधिक 
क्यो पाया ? विज्ञान साउंत्रिक, सावंभौम है और हमारी नंतिकता साम्प्रदा- 
यिकता के कारण परिसीमित हो गयी है। इसलिए लोगो ने यह समझा 
कि नीति सावंभौम नहीं हो सकती। 

क्या नीति वेज्ञानिक हो सकती है ”? क्‍या नीति भी साव॑ंभौस हो सकती 
है ? जितना विज्ञान सावंभौम है, उतनी ही मानवता सावंभौस है। तो फिर, 
क्या नीति सावंभौम नही हो सकती ? सावंभौम नीति समाज में आज भी है, 
जिसे हम मानवता कहते हूँ, वही सावंभौम नीति का अधिप्ठान है। 

यह व्यक्त कंसे होती है ? दूसरे के दु ख म॑ हम दू खी होते हं, दूसरे के 
सुख मे हम सुखी होते हे । हमे दूसरे के साथ प्रेम करने में आनन्द आता है। 
हम द्वेष का निराकरण करना चाहते हं। द्वेष में किसीको आनन्द नहीं आता। 
इसलिए मनुष्य का जो आध्यात्मिक अधिष्ठान है, वही उसकी नेतिकता मे 
अभिव्यक्त होता है। इस नेतिकता को क्‍या हम प्रतिकार और ऋत्ति के क्षेत्र 
के लिए लागू कर सकते हं ” हम अवश्य लागू कर सकते हें। आज तक हम 
यही तक पहुँचे हे कि हम दूसरे के दु ख को अपना दु ख समझे, दूसरे की बुराई 
को अपनी बुराई समझे, दूसरे के अज्ञान को अपना अज्ञान समझे। गाधी कहता 
है कि हम इससे भी एक कदम आग वढेगे। दूसरे के पाप को और दूसरे के 
अन्याय को भी अपना अन्याय समझेगे। उसका प्रतिकार अपना कतंव्य समझेंगे। 
अपने अपराध के और अपने पाप के निराकरण के लिए जो साधना हम करते 
है, वही साधना हम दूसरो के अपराध और पाप के निराकरण के लिए ही करेगे। 
यह प्रक्रिया सहयोगात्मक बन जाती है। यह प्रतिकार, यह सघर्ष भी प्रेममूलक 
होता है और सेवात्मक होता है। प्रेममूलक और सेवात्मक प्रतिकार ही 
सत्याग्रह' कहलाता है। प्रतिकार सहयोग में परिणत हो जाता है। इस तरह 


से ऋन्ति की प्रक्रिपा नैतिकता मे से, आध्यात्मिकता में से निप्पन्न होती है।* 
७७% के 


* विचार-शिविर, अहमदाबाद में २३-८-५५ का ग्रात -म्रवचन | 
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मुझसे पूछा गया है कि मेने यह क्यों कहा कि काले माक्स गरीब जनता 
के लिए पहला मसीहा बनकर आया ? 

जो लोग दलित हे, पीडित हे, शोषित हे, उनका पहला उद्धारकर्ता था 
माक्से। उनके लिए वह पहला मसीहा बनकर आया। में तो यहाँ तक कहता 
हैं कि दस अवतारों के साथ एक तरह से वह ग्यारहवाँ अवतार बनकर ही 
आया था। 


सावरस की विशेषता 


माक्स को गरीबो का मसीहा कहने का मुख्य कारण यह है कि गरीबी और 
अमीरी का निराकरण हो सकता है, होना चाहिए और होकर ही रहेगा, यह 
बात किसी भी पैगबर ने, किसी भी धर्म-प्रवतेक ने, किसी भी ऋषि ने या 
अवतारी पुरुष ने काले माक्स के पहले नही कही थी। यह एक ऐसी बात थी, 
जिसे में काले माक्स की बहुत बडी विशेषता मानता हूँ। 

सभी धर्मों मे दान का आदेश है। कहा गया है कि जो दुखी हे, जो 
दरिद्री है, उनकी सहायता करो, मदद करो। जो कुछ तुम कमाते हो, उसमे 
से उन्हें दान दो। उनके दु ख का निवारण करने की कोशिश करो। राजाओ 
से यह भी कहा गया है कि तुम राज्यो के दान कर दो । बहुत बडे-बडे अमीरो 
से कहा गया कि तुम सव्वेस्व दान कर दो। फलत किसीने सर्व॑जित्‌ यज्ञ किया, 
किसीने विश्वजित्‌ यज्ञ किया। इस तरह किसीने सर्वेस्व दान भी दिया। 
हरिव्चन्द्र राजा ने राज्य भी दिया । लेकिन हरिदचन्द्र के दान से राजा नाम 
की सस्था का निराकरण नही हुआ। इसी प्रकार बडे-बडे सपत्तिधारियों ने 
अपना सववेस्व दान दिया, लेकिन उसके कारण विश्व से अमीरी और गरीबी के 
निराकरण का रास्ता नहीं मिल्ा। 
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दान का आदेश सभी धर्मों में है, गरीबों के साथ सहानुभूति का आदेश 
सभी धर्मों में है, लेकिन अमीरी और गरीबी के निराकरण का आदेश नही है। 
मास की अपनी यह बिलकुरू नयी बात थी। सबसे पहले उसने यह बात 
कही और उसके बाद यह कहा कि अमीर लोग यदि यह कहते हू कि अमीरी 
नेसगिक नियमों से आयी और गरीबी भी नैसगिक नियमो से आयी, तो जिन 
नंसगिक नियमो के अनुसार अमीरी-गरीबी आयी, उसी सृष्टि के क्रम में यह भी 
नियति है कि आगे चलकर अमीरी और गरीबी का निराकरण होनेवाला है 
और वह उनके पुरुषार्थ से होनेवाला है, जिन्हें आज हम गरीब कहते हे । 
इसलिए जो दलित लोग यह समझते थे कि हमको तो उम्रभर इन्ही अमीरों के 
भरोसे पर जीना पडेगा या तो इनकी कृपा पर या इनकी दान-वृत्ति पर निर्भर 
रहना पडेगा, उनमे नये पुरुषार्थ की प्रेरणा पैदा हुईं। उनमें नयी आशा 
पैदा हो गयी। 

इस बात को समझाने के लिए मास ने यह कहा कि “आज तक का मानव- 
इतिहास ही ऐसा होता आया है और इसी एंतिहासिक घटना-क्रम में यह बात 
होनेवाली है। अमीरी और गरीबी भगवान्‌ की बनायी हुई नही है। घमं में 
उसका विधान नही है और यदि धर्म मं विधान है, तो जिस धर्म ने अमीरी- 
गरीबी को मजूर कर लिया होगा, वह गरीब के लिए तो अफीम की गोली है” । 
माक्स की यह बात मेरी बुद्धि मे बहुत जँचती है । 

बाइबल मे लिखा है कि गरीब तो हमेश। रहेंगे ही। भगवान्‌ ने ही गरीबी 
बनायी, इसलिए कि हमें दान करने के लिए मौका मिले! मान लीजिये कि 
मुझे बीमारो की शुश्रूषा करने का शौक है, तो किसीको इसीलिए बीमार कर 
दिया कि मुझे सेवा का मौका मिले ! पुराने धर्मो का भाष्य जब किया गया, 
तो उन्होने कहा कि भगवान्‌ ने गरीबी इसलिए बनायी कि हमे दान के लिए 
अवसर रहे ।” 


नये अ्थंशज्ञास्त्र का निर्माण 


भाक्स ने कहा कि हमें एसा समाज बनाना चाहिए कि जिसमे न गरीबी 
रहेगी, न इस प्रकार के दान के लिए अवसर रहेगा। याने अमीरी भी नहीं 


१४२ स्वोदिय-दर्शन 


रहेगी। यह मेने काल माक्स की बहुत वडी विशेषता मानी है। उसने हमारे 
अर्थशास्त्र को क्राति से संवद्ध कर दिया। उससे पहले अर्थभ्ञास्त्र था, लेकिन 
एक ने उसे स्वाथ्थंशास्त्र'ं का नाम दिया और दूसरे ने अनर्थशास्त्र' का। 
भाक्स ने खुद उसे सामाजिक विपत्ति का शास्त्र” कहा था। मास ने हमारे 
सामने एक नया अथंशास्त्र रखा। पर, उसका यह अर्थ्रास्त्र अर्थग्ास्त्र हो 
नहीं सकता था। उस जमाने में अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट परिभाषा हो गयी 
थी। उस परिभाषा के अनुसार माकस ने जो कुछ कहा, उसका समावेश अथ- 
गास्त्र में हो ही नही सकता था। क्योकि उसकी वाते क्रातिकारी थी और जो 
क्रातिकारी गास्त्र होता है, उसका पोथी-पडित हमेशा विरोध करते हूं । 


पहले के दो प्रकार के अर्थशास्त्री 


माक्‍्स ने हमे एक वात यह वतायी कि एंतिहासिक घटना-क्रम के अनुसार 
और सुप्टि के विकास-क्रम के अनुसार गरीबी और अमीरी ससार में आयी 
और असीरी का तथा गरीबी का, दोनो का, निराकरण अवश्य होनेवाला है। 
और वह गरीब के पुरुषार्थ से होनेवाला है। इसे मेने वर्ग-सघर्प' कहा था, 
'एक वर्ग का सगठन' कहा था। दूसरी एक और बात उसने हमारे सामने रखी, 
जो अर्थंग्ास्त्र की बात थी। उसने अथंगास्त्र में कुछ क्रान्तिकारी तत्तवों का 
समावेश किया। उसके पहले दो तरह के अथश्ञास्त्री थे। एक तो थे--पुराण- 
मतवादी, जिन्हे लोग 'जीणं॑मतवादी' कहते हैँ और कम्युनिस्ट, जिन्हें वुर्ज्वा 
कहते हू । याने वे हे--पूँजीवादी अर्थशास्त्री । उनके बाद के कुछ 'क्लासिकल' 
( अधिमानित ) अर्थंश्ञास्त्री कहलाते हैं । माक्स ने उतको अशिप्ट ( वलगर ) 
अ्थंशास्त्री कहा। ये बहुत स्थूल अर्थशास्त्री हे। पहले अर्थगास्त्रियों में एडम्‌ 
स्मिथ और रिकार्डो आते हे । एक सिद्धान्त है--श्रममूल्य का। याने श्रम ही 
मूल्य है। परिश्रम ही वास्तविक आशिक मूल्य है। दूसरा है--धन वह है, 
जिसके बदले मे कुछ मिल सके ।” जिसके बदले में कुछ मिलता है, वह सपत्ति 
है और जिसके बदले मे कुछ नही मिलता, वह सपत्ति नही है। या तो सपत्ति 
के बदले में हमको पैसा मिले या सपत्ति के बदले मे दूसरी कोई चीज मिले। 
लेकिन जिसके बदले में कुछ नही मिलता है, वह सपत्ति नही है। यह किवना' 
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अनर्थंकारी सिद्धान्त था, यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। रूसो और 
टॉल्स्टॉय ने इसका काफी मजाक उडाया है। उन्होने कहा कि यह खूब कहा। 
हवा के बदले में कुछ नही मिलता, तो हवा का कोई मूल्य नही है! पानी अगर 
मुफ्त मिल जाय, तो उसका कोई मूल्य ही नही है ” एक लेखक ने यहाँ तक 
लिखा है कि अब ब्रैण्डी की बोतल बाइवल से महँगी मिलती है, इसलिए उसका 
मूल्य बडा हो गया! जिसकी कोई कीमत नही छूगती, उसका कोई मूल्य नहीं, 
जिसके बदले में कुछ मिलता है, उसीका मूल्य है। यह विनिमय का सिद्धान्त 
बहुत गलत सिद्धान्त माना गया। हर वस्तु या तो बिक्री के लिए वर्नेगी या 
विनिमय के लिए बनेगी | अर्थात्‌ विनिमय के लिए उत्पादन और विक्रय के 
लिए उत्पादन, यही इसका परिणाम निकला। 
अतिरिक्त सूल्य का सिद्धान्त 

माक्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धात निकाछा। उसने पुराने अधिमानित 
अर्थंशास्त्रीय ( क्लासिकल ) श्रममूल्य के सिद्धान्त को मान लिया। लेकिन उस 
रूप मे नही, जिस रूप मे अधिमानित अथंशास्त्री ( क्लासिकल ) मानते थे। 
उस रूप में वह मान भी नहीं सकता था, क्योकि वह तो क्रान्तिकारी था। 
ऋन्ति के लिए उसने पुराने अथश्ास्त्रियो का श्रम ही मूल्य है, यह सिद्धान्त 
मान लिया । लेकिन उसने कहा कि श्रम का जो मूल्य है, उसका आज तक 
बदला नही मिलता है। श्रम में करूँ, लेकिन मेरी गुलामी में मुझे जिन्दा 
रखने के लिए जितना बदला मिलने की जरूरत है, सिर्फ उतना ही वदला 
मुझे मिलता है। 

शोषण कंसे होता है ? 

किसान है, उसका बेल है। बैल किराये की गाडी में चलता है। उसे 
तीन रुपये रोज किराया मिलता है। तीन रुपये रोज में से ढाई रुपये रोज की 
कम-से-कम मेहनत है। पर बेल को जिन्दा रखने के लिए जितना जरूरी है, 
उतना ही सिर्फ खिलाता है! निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही 
बैल को देता है और बैल की मेहनत का बचा हुआ सारा फल किसान ले लेता 
है। यह शोषण कहलाता है। 


१४४ सर्वोदिय-दर्श्न 


। 


शास्त्र मे शोषण' इसे कहते हूँ । अर्थशास्त्र मे माक्स ने गोपण' नाम 
से जिसकी तरफ अगुलि-निर्देश किया, वह गोपण यही है कि एक आदमी की 
मेहनत का पूरा बदछा उसको नही मिलता। इसका परिणाम होता है---१०० 
में से ९० आदमियों के लिए काम ही काम और १०० में से १० आदमियो के 
लिए आराम ही आराम! फलत एक एसा समाज बनता है, जिसमें १०० 
में से ९० आदमियो के लिए काम, एक विवशता, एक आवश्यकता हो जाती है 
और १० आदमियो के लिए आराम एकाधिकार हो जाता है। वे आरामतलूव 
होते हे, आराम पर ही जीनेवाले होते हं, आराम-जीवी होते हे, विश्वाम-जीवी 
होते है और बाकी लोग श्रम-जीवी होते हे । श्रम-जीवी और विश्वाम-जीवी, 
दो वर्ग बन जाते हे । १०० में से १० विश्वाम-जीवी, १०० में से ९० श्रम- 
जीवी---इस प्रकार इन दोनो के वर्ग हो जाते हे। यह अतिरिक्त मूल्य का 
सिद्धान्त मास का सिद्धान्त कहलाता है। 


हराम की कमाई 


मार्क्स के अर्थशास्त्र ने हमे यहाँ तक पहुँचाया। यह बहुत बडा क्रातिकारी 
सिद्धान्त था। उससे पूछा गया कि क्या इसका मतलब तुम यो करते हो कि 
मनुष्य जो कुछ कमाता है, उस पर उसका अधिकार नही ?” माक्स ने जवाब 
दिया, ऐसा में कहाँ कहता हूँ ? में तो यह कहता हूँ कि बगेर मेहनत की जो 
कमाई है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं--अर्थात्‌ हाल की कमाई पर 
मनुष्य का अधिकार है, हराम की कमाई पर नहीं । हराम की कमाई से 
मतलब है वह कमाई, जो मनुष्य को अपनी मेहनत से नही मिलती है, दूसरों 
की मेहनत से मिलती है। माक्‍स की परिभाषा में यह अनर्जित्र सम्पत्ति 
कहलाती है। इस पर मनृष्य का अधिकार नही है। 

कम्युनिस्ट-घोपणापत्र मे कहा गया है कि “अपनी मेहनत से मनुष्य जो 
कमाता है, उस पर उसका अधिकार है और उसी पर उसका अधिकार होना 
चाहिए।” उसमे यह भी कहा गया है कि 'हम सारी सपत्ति का निराकरण करना 
चाहते हे, ऐसा कोई न समझे । हम केवल उस सम्पत्ति का निराकरण चाहते 
है, जो मनुष्य ने अपने परिश्रम से प्राप्त नही की है। उस सम्पत्ति का निराकरण 


ऋषत्ति-विचार : माक्संवादी प्रयोग का अवलोकन १४५ 


हम नही चाहते, जो मनुष्य को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से प्राप्त 
हुई है।” 
जितनी ताकत, उतना काम 

हमे इससे भी आगे बढना होगा, क्योकि समाजवाद का एक दूसरा भी 
सिद्धान्त है। वह यह कि परिश्रम तो उतना करूँ, जितनी मुझमे क्षमता है, 
और परिश्नम का प्रतिमूल्य उतना ही लू, जितनी मेरी आवश्यकता है।' आसान 
शब्दों में, जितनी ताकत उतना काम, जितनी जरूरत उतना दाम । यह 
समाजवाद का एक बहुत बडा सूत्र है, जिसे में क्रातिकारी अर्थनीति' कहता हूँ । 
'मुझम जितनी क्षमता और योग्यता है, उतना काम मे करूँ, और जितनी मेरी 
आवश्यकता है, उत्तना ही में उसका प्रतिमूल्य लँँ।/ अब आप यदि यह कहते 
है, जो मेरी मेहनत की कमाई है, उस पर मेरा हक है।' तो फिर जितनी 
मैरी क्षमता है, उतना काम में करूँ और जितनी मेरी आवश्यकता है, उतना 
ही में प्रतिमूल्य ले", इससे यह सिद्धान्त ठीक-ठीक मेल नही खाता। इसमे से 
समाजवादी रचना की अन्तविरोधी समस्याएँ पैदा हुईं । 

प्रतिदवन्द्रिता का हल 

सबसे पहली समस्या यह पैदा हुई कि जितनी जरूरत है, यदि तुम 
उतने ही दाम दोगे, तो म॑ जितनी जरूरत है, उतना ही काम करूँगा। जितनी 
शक्ति और क्षमता है, उतना काम में क्यो करूँ?” प्रेरणा का सवारू उठा। 
रूस में भी आर्थिक प्रयोग हुए और चीन में भी। उनमे एक वात निकली कि 
प्रतिददद्चिता नही होनी चाहिए। होड बुरी चीज है। हरएक को काम के मुता- 
बिक ही दाम दिया जाय, तो बडी प्रतियोगिता होगी, वडी मुश्किल होगी । 
यह सब नहीं होना चाहिए। जब यह सवाल आया, तो रास्ता खोजा गया । 
में उसे समझौता कहता हूँ । समझौता और चीज है, समन्वय विलकुल और 
चीज है। समन्वय का मतरूब समझौता नहीं है। समझौता दो विरोधी 
विचारो में होता है। मेने कुछ छोड दिया, आपने कुछ छोड दिया। अक्सर 
कुछ आवश्यक भाग में छोड देता हूँ, कुछ आवश्यक भाग आप छोड देते हे। 
दोनो के अनावश्यक भाग मिल जाते है, लोग इसे समझौता" कहते हे । 

१० 


१४६ स्वोदिय-दर्शन 


समाजवादी परिस्पर्धा 


हमारी परिस्थिति कसी है और परिस्थिति में कितना कदम हम उठा 
सकते हे, यह सवाल रूस के सामने आया। स्टालिन ने इसमे से एक दूसरी 
बात निकाली। उसने कहा कि हम प्रतियोगिता छोड दे । हमारे यहाँ प्रतियोगिता 
नही, प्रतिस्पर्वा नही, समाजवादी परिस्पर्था होगी। प्रतिस्पर्धा में क्या 
होता है ” में नारायण को अपने से आगे नही जाने देना चाहता हूँ। नारायण 
आगे जाता है, तो उसकी टॉग तोड सकूँ, तो अच्छा ही है, न तोड सकूँ, तो 
ऐसा उपाय काम में छात्ता चाहता हूँ कि जिससे में आगे बढ़ूँ और नारायण पीछे 
रह जाय। यह होड, प्रतिस्पर्ा, प्रतियोगिता कहलाती है। यह पूंजीवाद 
का सिद्धान्त है। परिस्पर्धा क्या है? मे, नारायण और प्रवोध, इन तीनो में 
प्रवोध सबसे सुन्दर अक्षर लिखता है, तो में और नारायण, दोनो ग्रवोध की 
बरावरी करने की कोशिश करते हू । जो उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, उसकी 
बरावरी करने की कोशिश वाकी सब कर, यह समाजवादी परिस्पर्घा कहलाती 
है। तो रूस ने परिस्पर्धा का सिद्धान्त मजूर किया। इसका प्रतिनिधि 
स्टेकेवाव' हुआ। लेकिन उसमे से सिद्धान्त क्या निकला ? वही सिद्धान्त 
निकला, जिसका डर था । दाम के लिए काम करने की जो गुलामी थी, वह तो 
गयी, लेकिन उसकी जगह आया, जंसा और जितना काम, वसा और उतना 
दाम ! काम के मुताबिक दाम | यह बीच की परिस्थिति आयी । रूस और 
चीन में भी आज जो प्रयोग हो रहे हे, वे इसी सिद्धान्त को लेकर हो रहे हे । 

अव सवाल है कि इससे आगे हम समाजवादी प्रेरणा की ओर कसे 
कदम बढ़ाये ? 


अगला कदम : श्रस हमारा कतेंव्य 


पूँजीवाद में क्‍या था 7--कन्-से-कस काम, ज्यादा-से-ज्यादा दोम। 
इससे तो वे आये चले गये । जितनी ताकत उतना कास, जितनी जरूरत उतना 
दाम, यह हुआ समाजवाद का सिद्धान्त । उसे वे समाजवाद में अभी विशेष 
चरितार्थ नही कर सके । इसलिए समाजवाद के आदश एक कदम पीछे, 
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पूंजीवाद की पद्धति से दो कदम आगे, ऐसे मुकाम पर आकर वे लोग पहुंचे 
हे। इसका मुख्य कारण यह था कि उस सिद्धान्त में थोडी-सी त्रुटि रह गयी 
थी। उन्होने सिद्धान्त माना कि श्रम तो मूल्य है और अतिरिक्त श्रम का मूल्य 
जो ले लेता है, वह गोयण' करता है। इसलिए शोपण के निराकरण के 
लिए श्रम के अतिरिक्‍त मूल्य का परिहरण होना चाहिए। वह किसीको नही 
मिलना चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन क्या श्रम ऐसा मूल्य 
रहेगा कि जिसका प्रतिमूल्य उस व्यक्ति को मिलना चाहिए ? अपनी मेहनत 
की कमाई पर भी क्‍या मनुप्य का हक होगा ? यहाँ हमारा सुझाव यह है कि 
श्रम भी प्रतिसूल्य के लिए नही होगा। श्रम हमारा कतंव्य होगा और श्रम का 
फल सारे समाज का होगा। गाधी ने इसे शरीर-श्रम' का क्नत कहा। फ्रेंच 
सोशलिस्ट सेन्ट सायमन ने कहा कि हमारा परिश्रम ही हमारा चारित्र्य 
होगा, हमारा परिश्रम ही हमारा गुण होगा। भगवद्गीता के शब्दों मे हरएक 
का विशिष्ट धर्म ही हरएक का स्वधर्म होगा। 

हमे देखना है कि उत्पादक परिश्रम सामाजिक मूल्य कब वनेगा ? जब 
परिश्रम मेरा ब्रत होगा और परिश्रम के फल पर मेरा अधिकार नही होगा, 
याने उत्पादक का भी अधिकार नही होगा, उस पर सारे समाज का अधिकार 
होगा। याने यदि हम श्रम के मूल्य मे एक कदम आगे बढाते हूं, तो समाजवाद 
का वह जो आदर्श था कि जितनी क्षमता होगी, उतना तो में काम करूँगा 
और जितनी आवश्यकता होगी, उतना दाम लेगा---उसमे और श्रम-मूल्य 
के सिद्धान्त मे जो एक विरोध-सा मालूम होता है, उसका हम समाज मे से 
निराकरण कर सकेंगे। 

निष्कर्ष 


माक्स ने हमे दया सिखाया ”? उसने समाज को कौन-सी एसी वात दी, 
जिसे हम ऋ्रान्तिकारी' कह सकते हे ” उसने हमे सबसे पहली वात यह दी कि 
गरीबी और अमीरी भगवान्‌ की बनायी हुई नही है। गरीवी और अमीरी धर्म 
नही हो सकता और अगर वह धर्मं है, तो उस धर्म को भी हमे नशा मान लेना 
चाहिए। उस धर्म को हमें गलत मान लेना चाहिए। गरीबी और अमीरी 
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जिस विकास-क्रम में आ गयी, उसी विकास-क्रम में सुष्टि के नियमो के अनुसार 
और ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार उनका निराकरण होनेवाला है और 
गरीबो के पुरुपार्थ से होनेवाला है। यह एक बहुत बडा आशापूर्ण सदेग मार्क्स 
ने हमे दिया। इस गरीबी और अमीरी के निराकरण के लिए एक नये क्रान्ति- 
कारी अथंभास्त्र का भी उसने उपक्रम किया। माकक्‍्स ने हमारे सामने इस नये 
क्रान्तिकारी अर्थगास्त्र के दो पहलू रखे । एक तो यह कि मनुष्य की जीविका 
के साथ उसके जीवन में भी बहुत बडा परिवर्तन होता चला जाता है। लोगो 
ने यह मान लिया है कि केवल जीवका से ही परिवर्तन होता है। यह मास 
का पूरा कहना नही है। लेकिन यह सबने माना है कि मनुष्य की जंसी 
जीविका होती है, वैसे ही उसके सस्कार बनते हे और वैसा ही उसका जीवन 
बनता है। इसलिए जीविका के उपार्जन की पद्धति मे जब परिवतंन होता है, 
तब क्राति होती है। जीविका के उपार्जन की पद्धति मे जो परिवर्तन होता है, 
वह परिवर्तन मनुप्य करेंगा। लेकिन, पूंजीवाद में से वह परिवर्तन किन 
सिद्धान्तो को लेकर होगा ?” तो उसने यह कहा कि केवल प्रतिमूल्य के लिए 
जो सपत्ति होती है, उसे सपत्ति मानना गलत है। श्रम ही मनुष्य की सपत्ति है, 
क्योकि श्रम से सपत्ति का निर्माण होता है। श्रम यदि सपत्ति है, तो श्रम का 
प्रतिमूल्य मनुष्य को मिलना चाहिए। जो श्रम करता है, उसे उसका प्रतिमूल्य 
मिलता चाहिए। लेकिन आज क्‍या होता है ? श्रम एक करता है और श्रम 
का पूरा-पूरा प्रतिमूल्य उसको नही मिलता। अतिरिक्त मूल्य' उसमे से 
निकलता है और जो अतिरिक्त मूल्य है, वह मालिक ले जाता है, इसलिए 
शोषण' होता है। इस शोपण के निराकरण के लिए इस अतिरिक्त मूल्य को 
मालिक के कब्जे में, मालिक की जेब में नही जाने देना चाहिए। इस प्रकार 
की क्रान्ति हमे करनी होगी। यह विचार माकक्‍्स ने हमे दिया । 


मार्क्स के और समाजवाद के विचार मे एक बात यह भी थी कि जितनी 
ताकत हो, उतना काम करो और जितनी जरूरत हो, उतना दाम लो। 
जरूरत के अनुसार ही दाम यदि मुझे लेने हे, तो मेरी मेहनत का पूरा प्रतिमूल्य 
मझे मिलना चाहिए। हम इस सिद्धात को स्वीकार नही कर सकते। वब क्‍या 
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सिद्धान्त होगा ” मेहनत मेरा ब्रत होगा, मेरा कृतव्य होगा और मेहनत के 
प्रतिमूल्य का समाजीकरण हो जायगा । अब कोई उसे राप्ट्रीयकरण कहेगा, 
कोई उसे समाजीकरण कहेगा। आप उसे चाहे जो नाम दे, विनोबा जैसा 
मनुष्य कहेगा कि 'सपति सव रघपति के आही । हमारी मेहनत का जो कुछ 
फल होगा, वह भगवान्‌ का समझा जाय, वह रघृपति का समझा जाय। मेहनत 
करनेवाले का भी न समझा जाय। इसे गाधी ने उत्पादक बरीर-श्रम' का गत 
कहा है | 99३ 


5 आम न का 
# विचार-णिविर, २३-८-५५ का साय-प्रवचन / 


स्वोदिय ओर साम्यवाद ;७; 


आप सब लोग मेरे साथ यह अनुभव करते होगे कि दिनकर भाई यहाँ 
आये, यह हमारे लिए वहुत अच्छी वात हुई। बौद्धिक औदार्य हम सर्वोदिय के 
विचारको में बहुत कम है। आप यह न समझे कि दादा धर्माधिकारी को में 
उनसे अलग कर रहा हूं । सर्वोदय के सिद्धान्त में, सर्वोदय के विचार मे बौद्धिक 
प्रामाणिकता का यह सबसे बडा लक्षण है कि जितनी निष्ठा बढती जाय, 
उतना आग्रह कम होता चला जाय। विचार-पद्धति की भी एक आसक्ित होती 
है। वह कम होती चली जाती है, सत्य की निष्ठा बढती चली जाती है । 
लोगो ने यह मान लिया था कि अब दुनिया मे यही दो प्रतिमल्‍ल रह गये हे---एक 
साम्यवादी और दूसरे गाधी के ये सत्याग्रहवादी लोग | इनमे से किसी एक ने 
दूसरे को परास्त कर दिया, तो बाकी के तो सव पहले से ही परास्त हो चुके हे । 

यहाँ हम सह-विचार के लिए आये हू, कुब्ती के लिए नही । इस दृष्टि से 
में उनका बहुत उपकार मानता हूँ । 


चाम्यवाद का प्रश्न 


दिनकर भाई ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है कि बगर कशमकश के यदि 
परिवर्तन हो जाय, तो इससे अच्छी चीज और कोई हो नही सकती । अगर 
मिश्री से हमारी खाँसी मिट जाती है, तो फिटकरी की जरूरत नही है। फिटकरी 
हमें खानी पडेगी या नही, यह हमारी और उनकी निर्णय-शक्ति का और निरी- 
क्षण-शक्ति का भेद है। इसका निर्णय किसी प्रयोगशाला में नही हो सकता । 
इसकी एक ही प्रयोगशाला है। क्राति की प्रक्रिया और सामाजिक जीवन | वही 
पर इसका निर्णय होगा। पूँजीवाद ने रक्त चूस लिया और जो मानवता के छूँछ 
फेक दिये हे, वही आज हमारा साधन है, वही सामग्री है। लेकिन नयी क्रान्ति 
के लिए नये मानवो का निर्माण कैसे हो ? जैसे आम आप पाल मे पका छेते हे, 
बैसे आदमी नही पकाये जा सकते। उन्हें ऋन्ति के ही क्षेत्र में आना होता है, 
वहाँ प्रयोग करने होते हे, उसीमे से मनुष्य तैयार होते हे। यहाँ तक हमे 
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लाकर दिनकर भाई ने इतना कहा कि अगर यह हो सकता है, तो वाछनीय है, 
इष्ट है। लेकिन तुम कहो कि हिसा निपिद्ध है, तो उतना हम मानने को 
तेयार नहीं। कम-से-कम तुम उसे आपद्धमं' के रूप में तो मानो। जैसे, सर्जन 
मुझसे कहता है कि दादा, इस वक्‍त तू अगर उँगली कटवा लेता है, तो तेरा पर 
वचता है, इस वक्‍त तू उंगली अगर नही कटवायेगा, तो आगे पैर ही काटना 
पडंगा और फिर शरीर ही काट लेना पडेगा। इसलिए उँगली काटने का 
मौका या तो आज है या फिर कभी नही है | तो अब बता, नहतर रूगाऊँ या 
त लूगाऊँ २?” हमारे सामने साम्यवाद का यह सवाल है। इस सवाल का जवाब 
दलील से नहीं दिया जा सकता, शास्त्रार्थ से नही दिया जा सकता, प्रयोग से 
ही दिया जा सकता है। 


ऋान्ति की प्रक्रिया कंसी हो ? 


क्रान्ति क्त्रिम रूप से नही हो सकती | वह किसी पर लछादी नहीं जा 
सकती । मार्क्स ने हमे एक वात सिखा दी कि जिसका स्वार्थ क्रान्ति के अनुकूल 
होता है, उसका सगठन यदि कर छो, तो क्रान्ति की प्रक्रिया स्वाभाविक और 
सुलभ हो जाती है। जो गरीब हें, जो श्रम-जीवी हे, उन्हें गरीबी का निराकरण 
करता है। इसलिए उन्तका सगठन कर लो | इसमे मेने एक ही वात जोडी थी 
कि गरीब के पुरुषार्थ की प्रेरणा में, उसकी चेतना मे, ऋ्रान्तिकारी तत्त्वों का भी 
समावेश हम कर सके क्रान्ति की प्रक्रिया में ही ऐसी योजना होनी चाहिए कि 
जो क्रातिकारी हो, उसकी चेतना मे क्रान्ति के मूल्यो की प्रेरणा हो । क्रातिकारी 
पक्ष का तो हृदय-परिवर्तेन पहले से होता चाहिए। लेनिन का ही हृदय- 
परिवर्तन न हुआ होता, तो क्‍या वह क्राति करता ? ऋरातिकारी का अपना 
हृदय-परिवर्तत और मत-परिवर्तत हो ही जाता है। जिसका हृदय-परिवर्तंन 
और मत-परिवर्तन हो चुका है, वह क्रातिकारी पक्ष' कहलाता है। अब मेरा 
कहना यही है कि जिस जनता के लिए और जिस साधारण नागरिक की तरफ 
से हम क्राति करते हे, क्राति की प्रक्रिया मे ही कोई ऐसी योजना हो कि उस 
साधारण नागरिक का हृदय-परिवर्तत भी साथ-साथ होता चला जाय । पुरुपार्थ 
की इस प्रेरणा के साथ-साथ ही उसमे यह नवचेतना भी आती चली जाय । 
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अहिसा और विवद्यता 


दिनकर भाई ने कहा कि विवश्ता में से यदि आप अहिसा का रास्ता 
लेगे, तो वह पहले से ही दूषित हो गया। बात तो ठीक है। गस्त्र होते तो ? 
उत्तम पक्ष शस्त्र माना जाता। नहीं है, इसलिए निशस्त्र प्रतिकार । तो 
यह आपकी अहिसा ही गौण हो गयी । आपका सत्याग्रह ही गौण हो गया। 
वे कहते हे कि प्रतियक्षी के पास शस्त्रास्त्र हें, सेना हे, जनता के पास नही है, 
इसलिए हम विवश हूं । भौर, जो विवश हूं, कमजोर हूँ, उतका हथियार 
यदि आअहिसा बन जाय, तो अहिसा म आगे चलकर कभी भी कोई शक्ति नहीं 
आ सकती | गाधी जिसे कमजोरो की अहिसा कहा करता था, उसमे क्रातिकारी 
दक्ति नहीं आ सकती। में दिनकर भाई की बात अपनी भाषा में रख रहा हूँ। 
इसका निराकरण मेने यह रखा कि मनृष्य की जो विवशता होती है, उस विव- 
शता को तह जब अवसर म बदल देता है, तब उसमे क्रान्ति की चेतना आती है। 


हिसा का समर्थ कोई नहीं करता 


जो लोग शस्त्र को निषिद्ध नही मानते, सशस्त्र क्राति को जिन्होने निपिद्ध 
नही माना है, ऐसे लोगो ने एक परिस्थिति मे शस्त्र को या हिंसा को अनिवाये 
भले ही मान लिया हो, लेकिन आज की दूनिया मे शस्त्र को और हिंसा की वाछ- 
नीय तो कोई भी नही मानता । वे कहते हे कि हिसा कभी-कभी आवश्यक हो 
जाती है, भले ही वह अपने में अनिष्ट हो । अहिंसा से काम यदि हो सके, 
तो इष्ट है, वाछनीय है, नहीं हो सकता, तो हम यह नही करेगे कि हम अपना 
उद्देश्य ही छोड दे और चुप बैठ रह तथा समय चूक जाये। में समझता हूँ कि 
हमको ऐसे लोगो से विवाद करने की कोई आवश्यकता नही है। दुनिया में 
हिंसावादी कोई नही होता । जो हिसा से काम लेता है, वह अपने काम के लिए 
हिंसा की आवश्यकता मानता है और यह भी मानता है कि वह कम-से-कम 
हिंसा करेगा। जहॉ-जहाँ मनुष्य ने हिंसा की है,--में सिर्फ साम्यवादी, समाज- 
वादियो की बात नहीं कहता--अत्याचारी-से-अत्याचारी मनुष्य भी हिसा का 
समर्थन इसी आधार पर किया कहता है कि परिस्थिति मे जितनी कम-से-कस 
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हिंसा म॑ कर सका, उतनी मेने की है। यानी इस सिद्धान्त को वह मानता है कि 
हिसा कम-से-कम करती चाहिए। इससे क्या सिद्धात निकहा ? यही कि 
हिंसा के विना काम कर सकूँ, तो उत्तम है, पर यदि हिसा करनी ही पडी, 
तो कम-से-कम करूँगा। अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके, हिसा से हमको बचना है। 
इसलिए मंने कहा कि ऐसी हारूत में, क्राति की यदि हम कोई एसी प्रक्रिया 
खोज सके कि जो शस्त्र-निरपेक्ष हो सके, तो वह अधिक वाछनीय, अधिक 
शास्त्रीय और आज की परिस्थिति मे अधिक अनुकूल प्रक्रिया होगी । 


विवद्ता अवसर सें बदले 


मानव-प्रकृति के अनूकूल, अपने सामाजिक आदर्शों के अनुकूल और 
आज की सामाजिक आकाक्षा के अनुकूल हम नि शस्त्रीकरण चाहते है, दुनिया 
से शस्त्र की सत्ता का अत हम कर देना चाहते हे, इसलिए हम विवशता को 
अवसर में परिणत कर देना चाहते है ! गाधी ने यह बात इस देश में करने की 
कोशिग की । चाहे बौद्धिक भय हो, चाहे वंचारिक भय हो, चाहे भावनात्मक 
भय हो, भय जहाँ पर आता है, वहाँ किसी प्रकार की अहिसा नही रह सकती । 
सद्विचार तो वहाँ बिलकुल नहीं रह सकता। शारीरिक भय संस्कार से आता 
है। धम्म से अगर यहाँ बदूक वज जाय और गोली चले, तो हम सब अपने- 
आप सिहर जायेगे, मत से चाहे भले ही डरे न हो। इतना भय तो मानने को 
में भी तंयार हूँ। लेकिन यदि हमारी बुद्धि मे अपने और दूसरे के विचार के 
बारे में कही भय छिपा हो, तो वह हमारी सारी क्राति की प्रक्रिया को ही दूषित 
कर देगा। 

गाधी ने क्या किया ? देश का नि शस्त्रीकरण हो गया था। हमारे हाथो 
में हथियार वही थे। सशस्त्र ऋतिवादियों ने कहा कि बगर हथियारों के ऋति 
नही हो सकती। अग्नेजी फौज में बगावत भी नहीं हो सकती । अत सशस्त्र 
क्राति की सारी चेष्टाएं आतकवाद में खो गयी । किसी भी क्राति में, कम्युनिस्ट 
क्राति में भी, आतकवाद क्रातिकारी नही माना गया है। वेज्ञानिक क्राति की 
प्रक्रिया में आतकवाद का कोई स्थान नही होता। हमारे यहाँ के जो सशस्त्र 
ऋतिकारी थे, वे तो आतकवादी बन गये और वे दूसरे दरबारी क्रातिकारी 
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माने गये, जो विधानवादी थे। समजाओ और मधुर युक्तिवाद करो*, यह 
विधानवादियों का सिद्धान्त था। एसे वक्‍त, जनता को जव विवणता का अनुभव 
हो रहा था, गावी आया और उसने कहा, 'मिरी वात मानोगे ?” अब लोग 
क्या करे ? दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। कहा, मानने को तैयार हे ।* 

“अहिसक वनोगे ?” 

अहिंसा के भी हमने मानो खाने वना लिये थे। जब हम मछलियाँ चुगाते 
है, तव अहिंसा के खाने में चले जाते है । लेकिन अहिसावादी होते हुए भी 
आदंमियो का वाजार मे बैठकर गोषण करते हं, तो वाणिज्य के खाने में चले 
जाते हें। गोल्डस्मिथ ने गाया था--ईमान वहाँ पर खतम हो जाता है, जहाँ 
व्यापार वहुत दिनो तक फंलता है। 

हम लोगो को यह आदत थी । गाधी से कहा कि तुम स्वराज्य की लडाई 
की हद तक हमसे अगर अहिंसा' कराना चाहते हो, तो ठीक है। अग्रेजो के 
लिए अहिंसा हम मानते हं । इतनी अहिसा का स्वीकार हमने नाधी के जमाने 
में किया। 

हमें जितनी अहिंसा सधी, उतनी सफलता मिली। अग्रेजो को हमने 
अहिंसा से ही जीता, यह दावा किसीका नहीं है। कोई कहता है, जागतिक 
परिस्थिति पंदा हुई, एतिहासिक घटना-चक्र इस तरह से जाया । यह सब हम 
मान लेते हं। लेकिन जितना कुछ अहिसा का अश हमारे जीवन में आ सका. 
उतनी ही सफलता मिली, उससे अधिक नही । 

तिर्भयता की युक्ति 

गावी ने हमसे कहा कि भाई, तुम्हारे पास हथियार तो है नहीं, और ठुम 
यह कहते हो कि अग्रेजो की फौज मे भी हम वगावत नहीं करा सकते, असल मे 
फौज तो अग्रेजों की है नही, फौज तो हमारी है। भारतवासियों की फौज, 
भारतवासियों का पैसा, भारतवासियों के हथियार और भारतवासियों की 
ही गरदत--यह अग्रेजो का हिसाव था। हाथ भी हमारे, हथियार भी हमारे 
और कटनेवाली गरदन भी हमारी, हथियार खरीदनेवाले पैसे भी हमारे 
इससे अधिक सस्ता राज दुनिया में होगा कहाँ ? फिर भी उस सेना मे हम 
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बगावत कर सकते हे, ऐसा नहीं पाया गया, तो मेरे पास एक युक्‍्ति है। 
जिसके हाथ में हथियार नहीं है, वह अगर हथियार से डरना छोड़ दे, तो 
हथियार बकार हो जाते हे। हथियारो का प्रतिकार करने के लिए दो ही उपाय 
हें---एक आकारात्मक और दूसरा गुणात्मक | एक तो हमारे पास जो हथियार 
हो, वे गुण में और परिणाम मे श्रेप्ट हो या फिर हमारे पास जो शक्ति हो, 
वह गुण में अधिक हो, श्रेष्ठ हो। जो शक्ति हमारे पास हो, वह प्रतिपक्षी की 
गक्ति से श्रेष्ठ हो या फिर प्रतिपक्षी की शक्ति को ही हम अपनी शक्ति वना 
सके। जनता के पास सरकार से ज्यादा और अच्छे हथियार होगे, यह तो 
हो नही सकता। तो फिर सरकार के जो हथियार ह और सरकार की जो 
फौज है, वही जनता की फौज है, इसलिए उसे अपनी तरफ मिला लो । यह 
प्रक्रिया सशस्त्र क्राति की प्रक्रिया' कहलाती है | गाधी ने कहा कि आखिर 
इसका मतलव तो यह हुआ कि भरोसा हमारा हथियार की शक्ति पर रहा। 
हथियार की शक्ति का प्रतिकार करने की कोई हथियार से श्रेयस्कर शक्ति 
हमारे पास नही आयी | इसका मतलब होगा कि गस्त्र-शक्ति का कोई न॑तिक 
पर्याय हम नही खोज सके और उसका प्रयोग अपने जीवन में नही कर सके। 
प्रण्न है कि फिर हम आरभ कहाँ से करे ? 
आरंभ कंसे करे ? 

गांधी ने कहा कि शस्त्र से डरना छोड देने से इसका आरभ होगा। जिसके 
हाथ में शस्त्र नही है और जो शस्त्र से नही डरता, उसकी सिर्फ जान ही ली 
जा सकती है और जान तो चाक्‌ से भी ली जा सकती है । फिर उसके लिए 
मशीनगन की क्या जरूरत है ” जब नि शस्त्र व्यवित कहता है कि तू मेरी जान 
ले ले, तो वह जान लेने से घवराता है ! इसलिए हमारे बहजन-समाज की 
एक वहुत वडी गक्ति यह हो सकती है कि वह हथियारों का भय छोड दे । 

हथियारबद आदमियों के सामने हथियार काम करता है! निहत्थे 
आदमी के मन में हथियार होगा, तव तक दूसरे का हथियार तो काम करने 
ही वाला है | क्योकि मेरे मन में एसा लगा रहता है कि क्या करूँ, मेरे हाथ 
में हथियार नही है, होता तो में भी मजा चखा देता | तू मुझे मार रहा है 
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और से मार खा रहा हूँ, इसमे मेरी बहादुरी तो है, लेकिन मेरे हाथ में भी 
ऐसी लाठी होती, तो मजा चखाता। मन में एसा भाव होता है, तो उसी मात्रा 
में अहिसा कमजोर पड जाती है। गाधी ने विचार में अहिंसा की वात कही थी। 
मतलव यही है कि विचारपूर्वक हमने उस साधन का स्वीकार किया हो। यह 
हमारा इस वक्‍त सबसे अच्छा उपलब्ध साधन है, इसका स्वीकार हमने विचार- 
पूर्वक कर लिया हो। इसमे ऋषियो-मुनियों की कोई वात नही है। कोई भी 
आदमी इसे कर सकता है। शर्त इतनी ही है कि वह बहादुर हो। यह मन का 
धर है। जिसके चित्त मे जितनी शक्ति होगी, उतना वह स्वीकार करेगा। 


गांधी की प्रक्रिया का विनोबा द्वारा प्रयोग 


गांधी ने एक क्षेत्र में यह प्रक्रिया बतलायी, दूसरे क्षेत्र में इसी प्रक्रिया का 
प्रयोग विनोवा कर रहे हू । वे कहते हूं कि हमे सपत्ति का निराकरण करना है, 
वर्ग का निराकरण करना है। वर्ग और सपत्ति का अधिप्ठान क्या है, इसका 
आधार क्या है? स्वामित्व की भावना और अपनी सपत्ति रखने की भावना। 
में अपनी सपत्ति रखूंगा और अपना स्वामित्व रखूँगा। तेरे पास सपत्ति नही, 
तेरे पास स्वामित्व नही। जिनके पास स्वामित्व है और जिनके पास सपत्ति 
है, उनकी सत्ता है। माक्स ने कहा है कि राज्य उन लोगो का उपकरण हो 
जाता है, जिनके हाथ में मालकियत होती है। मालिक और सत्ताधारी, ये 
दोनो परस्पर पोपक और सहायक बन जाते हे । यही पूँजीवादी सदर्भ कहलाता 
है। पूंजीवाद के सदर्भ में जो सत्ताधारी पक्ष होता है, उसका हम बहुत अधिक 
उपयोग नही कर सकते । इसलिए विनोवा ने कहा कि क्राति आज तो सत्ता- 
निरपेक्ष ही हो सकती है । सत्ता-निरपेक्ष का अर्थ छोगो ने बहुत कुछ दूसरा 
कर लिया था। शासन-मुक्‍्त को सत्ता-निरपेक्ष से एकदम जोड दिया था। 
सत्ता-निरपेक्ष के दो अं है । एक तो यह कि हमे शासन-मुक्त समाज की ओर 
जाना है, इसलिए व्विधायक नागरिक शक्ति और नागरिक चारित्र्य का विकास 
करना है। दूसरा यह कि आज के सदर्भ में सत्ता का उपयोग भी शाति के लिए 
यदि करना हो, तो वह जनशक्ति के अधिष्ठान के विना नहीं हो सकता। अतः 
उसके लिए जनशक्ति का विकास करना होगा। गांधी ने विवशता को अवसर 
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में वदल दिया । कहा कि “अपनी नि दास्त्रता को तुम अहिसक वीरता में बदल 
देते हो, तो तुम्हारी विवशता में से शवित पंदा होती है ।' विनोबा कहता 
है कि हम दरिद्रता को ही अगर अपरिस्रह की मनोवृत्ति मे बदल देते हं, तो 
आज जो हमारी विवशता' है, वह हमारा “अवसर' बन जाती है। 
अमीरों का हृदय-परिवतंत 
लोग कहते हे कि अमीरो का हृदय-परिवर्तन जल्दी नही होगा, तो विनोबा 
कहते हू कि अमीरो के हृदय-परिवतेन का ठका मुझ पर छोड दीजिये । बहुसख्य 
गरीब हू, जो गरीबी का निराकरण करना चाहते हे । उनका, अगर सौ मे से 
नब्बे का, हृदय-परिवर्तत हो जाता है, उनमे से सपत्ति और स्वामित्व की भावना 
का निराकरण हो जाता है, तो १०० में से १० की सपत्ति और स्वामित्व की 
भावना में यह शवित नही रह जाती कि वह समाज में ठहर सके । अमीरो का 
हृदय-परिवर्तंत करने के लिए, उनमे सपत्ति और स्वामित्व की तरफ से एक 
नया रुख पैदा करने का प्रयास करना होगा। उनका तो एक सस्कार बन गया 
है। इसलिए बसी परिस्थिति बनानी पडेगी । उन पर जो दबाव आयेगा वह, 
जिसे आप मामूली अर्थ मे दवाव' कहते हे, वेसा नही होगा। परिस्थिति मे जब 
परिवरतंन होता है और उस परिस्थिति के अभिमृख मनुष्य को होना पडता है, 
में उसे समयज्ञता' कहा करता हूँ, दबाव' नही । 
पूंजीवादियों की भूमिका 
हैरी पालिट कम्युनिस्ट पार्टी का एक अध्वर्यू रहा है। पिछले महायुद्ध के 
समय इसने एक किताब लिखी, हाऊ टू विन द पीस ( शान्ति कंसे जीते ? )। 
उसमे पूँजीवादियो की भूमिका का सवाल आता है। उस वक्‍त रूस और 
इग्लेड एक ही पक्ष मे लड रहे थे। इग्लेड के जितने पूँजीवादी थे, वे भी रूस 
की विजय चाहते थे और हिटलर की पराजय चाहते थे । तो इतकी भूमिका 
प्रगतिशील हो गयी। पालिट ने उस वक्‍त लिखा कि अब वह जमाना आ रहा 
है कि जब इग्लेड जैसे देश के पूँजीपति भी अपना हित इसमें समझेगे कि पूँजीवाद 
का निराकरण होना चाहिए। उनका स्वार्थ क्राति के बिलकुल अनुकूल तो नही 
होगा, लेकिन अप्रतिकूल बन जायगा, क्योकि वर्ग-रचना बंदल रही है। 
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वर्ग-रचना की जो कल्पना माक्‍स ने की थी, उसके वाद वर्गों का नक्शा धीरे- 
धीरे वदलता रहा है। उस नक्शे के मृताबिक अब वह जमाना आ रहा है कि 
आज तक जिनका स्वार्थ ऋ्राति के प्रतिकूल था, उनमे से बह॒तो का स्वार्थ क्राति 
के अग्रतिकूल हो जायगा। याने अमेरिका और रूस का सह-अवस्थान हो 
सकेगा, सह-अस्तित्व रह सकेगा। 


भूदान की प्रक्रिया का वास्तविक अथ 

इसलिए विनोबा कहते हे कि जिस तरह से अग्रेजो को मालूम हो गया कि 
उनका साम्राज्य अधिक दिन रहनेवाला नही है, राजाओ को जैसे मालूम हो 
गया कि हमारी ये रियासते ज्यादा दिन रहनेवाली नही हे, उसी तरह से जो 
समयज्ञ पूँजीपति है, उनके ध्यान में समय की गति आयेगी, कालपुरुष के पंद- 
चिह्न वे देख लेगे। उन्‍हें एक तरफ से इसका ज्ञान करा देना, समय का भान 
करा देना और दूसरी तरफ से जिनका स्वार्थ क्राति के अनुकूल है, उनमे सावत्रिक 
याने सावंजनिक ऋत्ति की प्रेरणा पैदा करना, उन्हीमे से स्वामित्व और सपत्ति 
की भावना का निराकरण कर देना--यही दान की प्रक्रिया का असली अर्थ है। 
'भूमि-दान', सपत्ति-दान' और श्रम-दान' के द्वारा हम भूमि, सपत्ति और श्रम, 
तीनो को बाजार से उठा छेना चाहते हे और मनुष्य के लिए स्वायत्त वना देना 
चाहते हे। जो चीज बाजार में सौदा बन गयी है और जो चीज मनुप्य की 
विवशता का कारण हो गयी है, उसे अवसर में परिणत कर देने की प्रक्रिया 
भूमि-दान-यज्ञ की प्रक्रिया है। है 

यह है आज की वैज्ञानिक परिस्थिति में और आज के आथिक स्दर्भ में 
भूमि-दान की भूमिका। इस सिद्धान्तो के अनुरूप आज इस देग में विधायक 
रूप से तथा जनता के स्वतस्त्र पुरुपार्थ से सत्ता-निरपेक्ष पद्धति हारा आर्थिक 
क्राति करने का एक प्रयोग हो रहा है। दुनिया मे क्राति का समर्थन और प्रति- 
पादन करनेवाले जितने लोग है, उनका यदि सक्रिय सहयोग हेंमे न मिड 
तो भी उनकी शुभाकाक्षा के अधिकारी तो हम बन ही सकते हें «०९ 


* विचार-शिविर में २३-८-/५५ को गुजरात के साम्यवादी नेता श्री दिनकर मेहता 
के प्रवचन के उपरान्त किया गया प्रवचन | 


क्रान्ति का अथे ;८: 


हम इस परिणाम पर पहुँच चुके हे कि क्रान्ति का साधन मनुष्य-स्वभाव 
के अनुकूल होना चाहिए। मनुष्य-स्वभाव मनुष्य की विशेषता में है। पद्ु के 
साथ मनुष्य की जो समानता है, वह मानवता नही है। मनुष्य की मानवता 
उसकी विशिष्टता का नाम है। दूसरे किसी प्राणी मे जो बात नही पायी जाती, 
और मनुष्य मे पायी जाती है, वही मनृष्य की विशेषता है। मनुष्य निसर्गा- 
नुगामी नही है, प्राकृत नही है। मनृप्य सस्कृत है और उसका आज का बहुत- 
सा स्वभाव सस्कारजन्य है। मनृष्य के लिए केवल शरीर-धर्म जेसी कोई वस्तु 
रह ही नहीं गयी है। मलू-मूत्र-विसजंन से लेकर खान-पान और कामोपभोग 
तक सभी व्यवहारों को हमने सस्कारो से मर्यादित कर दिया है। सस्कार से 
सयम का आरम्भ होता है और सयम से सह-जीवन का आरम्भ होता है । 
मनुप्य की सह-जीवन की सहज प्रेरणा, सह-जीवन के लिए ब्रतो की 
आवश्यकता, सयम॒ की आवश्यकता आदि का विचार हम कर चुके हे । 


चारित््य का आरम्भ 


दूसरो के साथ रहने से ही मनृष्य के चारित््य का आरम्भ होता है। इस 
चारित्र्य का सबसे बडा लक्षण यह है कि दूसरे की सहुलियत हम पहले देखते हं, 
अपनी सहूलियत बाद में । सभ्य वह है, जो दूसरे की सुविधा का विचार 
अपनी सुविधा से पहले करता है। इसका अत्यन्त प्राथमिक सूत्र यह है कि दूसरों 
को जिलाने के लिए जो जीता है, वह सभ्य कहलाता है। दूसरे के जीवन में 
रुकावट पंदा न करना अहिसा' है। दूसरे के जीवन में मदद पहुँचाना भावरूप 
अहिसा या प्रेम! है। इसका आरम्भ अपनेपन से, ममत्व से होता है और 
इसकी परिणति तादात्म्य में होती है। ममता से आरम्भ और तादात्म्य में परि- 
णति। इसलिए उससे प्रभुत्व-भावना के लिए स्थान नही है । सृष्टि के साथ भी 
हम प्रभुत्व के सबध की स्थापना नही करेगे । दूसरे प्राणियों पर प्रभुत्व की 
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स्थापना नहीं करंगे और मनुष्य के प्रति भी प्रभुत्व की भावना नही होगी। 
सत्ता और प्रभुत्व के लिए स्तेह और अहिसा मे कोई स्थान नही है। 


समन्वय : हमारा लक्ष्य 


प्रभुत्व की भावना दूसरे के जीवन मे रुकावट पैदा करती है, जिसे हम 
अन्याय कहते हें। न्याय और अन्याय की यह सरल परिभाषा है। दूसरे 
के जीवन में जब हम दखल पहुँचाते है, तो अन्याय करते हैँ । दूसरे के जीवन में 
दखल नही पहुँचाते, तो न्याय करते हूं । लेकिन अहिसा न्याय से एक कंदम 
आग है। भावरूप अहिसा दूसरे के जीवन में मदद पहुँचाती है । यही मतुष्य का . 
स्वभाव है। इसमे सामाजिक परिस्थिति से जितनी रुकवाठे पैदा होती है, 
वे सामाजिक अन्तविरोध कहलाती हे । सामाजिक अन्तविरोधों का निराकरण 
हमें करना है। विरोध का परिहार ही समन्वय कहलाता है। समन्वयात्मक 
जीवन की स्थापना के लिए जीवनगत विरोधो का परिहार हमे करना है। 
व्यक्तिगत विरोष, समाजगत विरोध, व्यवसायगत विरोध, इन सारे विरोधों का 
परिहार हमे करना है। विरोधों के परिहार के लिए हम सकल्पपूर्वक जो 
आचरण करते हे, उसीको हम '्रत' कहते हूँ । सामाजिक मूल्यों के विकास मं 
वाधा पहुँचानेवाले विरोधो के परिहार के लिए और सामाजिक मूल्यी के विकास 
के लिए व्यक्ति जो सकल्पपूर्वक आचरण करता है, वह व्यक्ति का ब्रत कहलाता 
है। सामृदायिक रूप से जो आचरण होता है, वह सामुदायिक या सामाजिक 
ब्रत' कहलाता है । 

हम सोच यह रहे हे कि क्या क्रान्ति की ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकती है, 
जो अपने मे एक सामाजिक ब्रत हो सके ? हमारा प्रतिकार भी ऐसा हों, जो 
दूसरे के जीवन में सहायता पहुँचाये। सशस्त्र और हिंसक क्रान्तिकारी भी 
ऐसा नही मानते कि मनृष्य परिस्थिति का ही एक अग है। यह बडे आतन्द की 
विषय है। लेकिन एक सम्प्रदाय ऐसा है, जिसकी प्रतिच्छाया कभी-कभी 
हम लोगों पर भी पडती है, और दूसरे क्रान्तिकारियों पर भी पडती है कि मदुए 
भी परिस्थिति का ही एक अग है। यदि मनुष्य को आपने परिस्थिति का ही 
एक अग मान लिया, तो परिस्थिति के निराकरण के साथ व्यक्तियों का भी 


ऋगत्ति का अर्थे १६१ 


निराकरण करना पडेगा। हम मनुष्य को परिस्थिति से ऊपर मानते हूं। 
मनुष्य प्राकृत नही है, अपनी परिस्थिति का नियता है, उसकी नियति भी 
कर्मजन्य होती है, देव भी उसके कर्म से ही पंदा होता है। पुरुष स्वतनन्‍्त्र है, 
जिम्मेवार है। इसलिए वह परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है, यह हर कान्ति- 
कारी को मानना होगा। इसलिए हम इस निष्कपं पर पहुँचते हे कि परिस्थिति 
का निराकरण करने के लिए व्यक्ति का निराकरण करने की आवश्यकता 
नही है। हमारे प्रतिकार में व्यक्ति के निराकरण का समावेश नही हो सकता | 


हृदय-परिवर्तत का सूल आधार 


एक ने कहा कि “में सोचता हूँ, इसलिए में हैं”। यह 'आत्मवादी” मानव 
कहलाता है। दूसरे ने कहा कि “मे हूँ, इसलिए में विचार करता हूँ”। यह 
“स्तुवादी' मानव कहलाता है। दो सम्प्रदाय बन गये। एक ने कहा कि 
परिस्थिति को मे बनाता हूँ, दूसरे ने कहा कि परिस्थिति मुझे बनाती है। ये दोनो 
वाद आत्यन्तिक हू । एक सिरे के वाद हे। इन एक सिरे के वादों को छोडकर 
जो उनमे सत्य है, उसे हमे ग्रहण करना है। परिस्थिति का परिणाम पुरुष पर 
होता है, लेकिन अन्त में पुरुष की सत्ता परिस्थिति पर चलती है। व्यक्ति की 
सत्ता वस्तु पर चलती है। हृदय-परिवतंन के सिद्धान्त का यह मूल आधार है। 


प्रतिवतेनवाद 


एक पक्ष कहता है कि हमे परिस्थिति बदल देनी चाहिए, तो व्यक्ति अपने- 
आप बदल जायेगे | यह वात तो वह आगे के लिए मानता है, लेकिन आज के 
लिए वह क्‍या मानता है ”? यही कि आज तक जो परिस्थिति थी, उससे आज 
का पूँजीवादी बना है, उसीसे आज का गरीब बना है। इसलिए आज का 
गरीब और आज का पूंजीवादी, ये तो नही बदल सकते। जब परिस्थिति भिन्न 
हो जायगी, तब ये बदल जायेगे । लेकिन केवल इतना ही यदि कोई मान ले, 
तो वह ऋ्रान्तिकारी नही बन जाता, वह विहेवियरिस्ट', प्रतिवरतंतवादी हो 
जाता है। परिस्थिति जैसी होगी, वैसा मनुष्य होगा । मनुष्य में कोई कतृ त्व 
नही रह जाता। 
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कुत्ते के कान खडे थे। मालिक को भौक हुआ कि कान गिरा हुआ कृत्ता 
ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। इसलिए उसने जेर को पिजरे में वन्द कर कुत्ते 
के सामने रख दिया। कुत्ता भर को देखता रहता था और कान गिरा देता था। 
एक पीढी म॑ आदत हुई, दूसरी पीढी में आदत हुई, तीसरी पीढी में गिरे 
कान के कुत्ते आा गये। यह विहेवियरिज्म', प्रतिवर्ततवाद' कहलाता है । 

वे कहते हे कि इस तरह से परिस्थिति बदलने के वाद मनुष्यों को हम 
बदल देंगे । लेकिन कोई क्रातिकारी इस वात को पूर्णत नहीं मानता। समस्त्र 
क्रातिकारी भी अधिक-से-अधिक इतना ही कहता है कि परिस्थिति बदल 
जायगी, तो मनुष्य उसके साथ कुछ मात्रा में बदलेगा | परिस्थिति बदलते से 
अगर व्यक्ति वदल सकता है, तो फिर परिस्थिति पर जोर दो, व्यक्तियों के 
निराकरण पर जोर मत दो। फिर तो व्यक्तियों के निराकरण की आवश्यकता 
ही नही रहती) इतना ही एक कदम आगे बढने के लिए हम कहते है । यह 
वैज्ञानिकता का एक पहलू हुआ। अब वैज्ञानिकता का दूसरा पहलू ले । 


साध्य ओर साधन 


साध्य के अनुरूप साधन होना चाहिए । झस्त्र आवव्यक हैं, इंष्ट है या 
अनिष्ट है, इस वात को थोडी देर के लिए छोड दे । माक्स जब से आया, 
ऋति मे वैज्ञानिकता जब से आयी, तब से ऐसा कोई नही मानता कि चाहें जिस 
साधन से चाहे जो साध्य प्राप्त हो सकता है। 

साध्यानूकूल साधन का ही नाम साधन-शुद्धि है। 

अब साध्य क्या है, और उसके अनृकल साधन का मतलब क्या है ' 
लोकमान्य तिरूक माडले जेल से जब छटकर आये, उस वक्‍त देग में बडी चर्चा 
थी कि हिंदू किसे कहा जाय। छोकमान्य से भी पूछा गया कि हिंदू किसे कहती 
चाहिए ? उन्होंने एक मामूली-सी परिभापा वता दी-- प्रामाण्यवृद्धिव वेप 
साधनानां अनेकता । जिसमे अनेक प्रकार के साधन होते हे, वह हिंहँवस 
है। यह तो उन्होने हिंदुत्व के लक्षण में कहा, लेकिन दूसरे कुछ छोगो मे 
कहा, 'लोकमान्य तिरूक ने एक वडी मार्क की वात कह दी है--- साधनानों 
अनेकता'--अनेक साधनों से एक साध्य प्राप्त होता है।” साधनाना अनकता 


ऋष्ति का अर्थ श्ष्दरे 


का उन्होने अर्थ कर लिया--साधवानां अनिदचय:ः, साधनों का अनिश्चय ' 
जिस वक्‍त जो सावन हाथ आया, उस वक्‍त उस साधन से काम ले लिया। इस 
प्रकार से वे अवसरवादी वन गये। साधनों का कोई निमब्चय उनके मन में 
नही रहा। 


साधन में साध्य छिपा हो 


बेचारे गाधी पर एसे लोगो का वडा आक्षेप यह था कि यह आदमी साधन 
को साध्य से ज्यादा महत्त्व देता है। पर, विवेकानद ने इसके पहले ही कहा 
था, तुम तो साधव की चिन्ता करो, साध्य अपनी चिन्ता आप कर लेगा ।” 
विवेकानद की बात अलग है। वे गाधी की तरह क्राति के और व्यवहार के क्षेत्र 
में तो आये नही थे और न वे राजनतिक क्षेत्र मे ही आये थे । 

साधन-निग्चय का सवसे वडा लक्षण यह है कि साधन में साध्य छिपा हुआ 
होना चाहिए। साधन ऐसा चाहिए कि जिसमे साध्य प्राप्त करने की शक्ति 
निमर्गत हो, वैज्ञानिक रूप से हो। इसलिए साधन का निश्चय वुद्धिपूर्वक 
करना पडता है। साध्य का निश्चय मनुष्य जिस प्रकार वुद्धिपुवंक करता है, 
उसी प्रकार साधन का निरचय भी बुद्धिपू्वंक करना पडता है। 


साध्य-साधन में साधम्यं हो 


पुरानी परिभाषा में इसे 'सत्कार्यवाद' कहा है। सत्कायंवाद का अर्थ 
यह है कि मुझे यदि घडा बनाना है, तो मिट्टी ही लेनी होगी, मक्खन चाहिए, 
तो दूध ही बिलोना होगा, पानी नही। साध्य हमारे साधन में छिपा हुआ होना 
चाहिए। साध्य और साधन में साधम्यें होना चाहिए । 

हमारा साध्य क्या है ”? हम मनुष्यो का सह-जीवन स्थापित करना चाहते 
हैं । सह-जीवन का अर्थ यह है कि में आपके लिए जिऊँ, आप मेरे लिए जिये। 
में आपके जीवन में मदद पहुँचाऊं, आप मेरे जीवन मे मदद पहुँचाये । यही 
सहयोग” कहलाता है। यही हमारा साध्य है। 

प्रश्न है कि यह यदि साध्य है, तो क्या इसके अनुरूप साधन हो सकता 
है? जो इसके अधिक-से-अधिक अनुरूप होगा, वह अधिक-से-अधिक झास्त्र- 
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शुद्ध साधन होगा । क्राति का साधन ऐसा हो, जिसकी प्रेरणा बंधुत्व में से 
आये और जिस साधन से बधूत्व का विकास हो। यदि क्राति का साधन ऐसा 
होगा, तो वह शास्त्र-शुद्ध माना जायगा | 
एक बहुत बडे वेदात-शास्त्री से मेने पूछा था कि “आखिर सिद्धि और 
साधना में क्या अतर है ?” उन्होने कहा कि “जब तक प्रयत्न करना पडता है, 
तब तक साधना है, वही जब स्वभाव बन गया, तो सिद्धि हो गयी।” तैरना 
सीखना और तरने में कया फक है? जब तक तैरने के लिए कोशिश करनी 
पडती है और डूबने से बचने की कोशिश करनी पडती है, तब तक तरना 
सीख रहा हूँ । तरना सहज हो गया, डूबने से बचने की कोशिश नही करनी 
पडती, तो सिद्धि हो गयी, तरने लगा। साधन मे जो आचरण प्रयत्नपूर्वक 
करना पडता है, वह जब स्वभावसिद्ध हो जाता है, तो उसे 'सिद्धि' कहते हे । 
फिर कोई विचार नही करना पडता। सिद्धि” के लिए जो प्रयोग और प्रयत्त 
होता है, उसे हम साधना” कहते हे । उसके लिए जो प्रयोग और प्रयत्न होता 
है, उसीका नाम मार्ग भी है। जहाँ से हम 'प्रयत्न' का आरभ करते हैं, वह 
साधन का पहला सिरा है और जहाँ उसकी 'परिणति' होती है, वह अतिम 
सिरा ही साध्य' कहलाता है। साधन' के अतिम सिरे का नाम साध्य' है। 
साध्य और साधन में साधम्यं होना चाहिए। क्रान्ति के तत्र और क्रान्ति 
के शास्त्र के लिए यह गाधी की देन है। क्रान्ति के तत्र में भी क्रान्ति होनी 
चाहिए, ऋरान्ति के साधन में भी क्रान्ति होनी चाहिए। क्रान्ति के साध्य के 
अनुरूप क्रान्ति का साधन होना चाहिए। यह गाधी की मौलिक और अनूठी 
देन है। दूसरे क्रान्तिकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए वे तक- 
वितक॑ में पड जाते हे । उनके चित्त में वा! 'न वा' इसीलिए आ जाता है कि 
कही शस्त्र भी लेना पडे तो ! उन्होने शस्त्र को विषम नही माना, पर हमारी 
सिद्धि की दृष्टि से शस्त्र विषम साधन है। वह हमारे साध्य के प्रतिकूल है। 


अहिसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक 
जागतिक परिस्थिति यांने आज के अन्तर्राष्ट्रीय सदर्भ और मानव-जाति 
की आकाक्षा के अनुरूप आज अहिंसा के सिवाय दूसरा साधन नही हो सकता। 
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दूसरी वात यह कि हमारी राष्ट्रीय परिस्थिति और आज की हमारी शक्ति या 
सामर्थ्यं जितनी है, उसकी दृष्टि से अहिंसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक ऋन्ति 
हो सकती है। 

वैजञानिकता' भी अहिसक क्रान्ति मे ही हो सकती है। हमारे साध्य के 
अनुरूप साधन अहिसक काच्ति की प्रक्रिया के सिवा दूसरा हो ही नही सकता। 
हमारा साधन स्नेहमूलक भी होना चाहिए और स्नेंहप्रवतंक भी । स्नेह में 
उसका मूल हो और उसके प्रयोग से स्नेह बढता चले, इस प्रकार का वह 
साधन होना चाहिए । 


अहिसा के प्रकार सें अन्तर 

अहिसा के विभिन्न पहलू है । पहला पहलू यह कि अहिसा एक सामाजिक 
मूल्य है। पुराने जमाने की अहिंसा और गाधी की अहिसा में केवल मात्रा 
का अन्तर नही है, प्रकार का अन्तर है। दधीचि, शिवि की अहिंसा में और 
गाधी की अहिंसा में प्रकार का भेद है। आज तक दुनिया में अहिसा के जितने 
सस्थापक और प्रवर्तक हुए, उनम और गाधी में सवसे बडा अन्तर यह है कि 
गाधी ने अहिसा को राजनीतिक और आशिक क्षेत्र में दाखिल किया याने 
उसको समाजब्यापी वना दिया। 

इस देश के धर्मशास्त्री और वेदान्तशास्त्रियों ने मनुष्य के व्यक्तित्व की 
दो फॉर्के कर दी थी। एक पारमा्थिक, दूसरी व्यावहारिक । आचरण में 
दो भेंद हो गये। व्यक्तित्व में दो भेद हो गये। गाधी ने अपनी अहिंसा को 
पारमा्थिक मूल्य के साथ-साथ सामाजिक मूल्य में परिणत कर दिया, इसलिए 
उसने हमारे चित्त को फिर से समग्र बनाने की चेष्ठा की। मनुष्य का व्यक्तित्व 
फिर से समग्र हो जाय, इसकी कोशिश उसने अहिसा को सामाजिक मूल्य में 


परिणत करके की । 
अहिसा की ब्त में परिणति 
जो अहिंसा एक सामाजिक मूल्य है, वह ब्रत में परिणत होती है । ब्रत 
में परिणत होने से मनृष्य के चित्त की शुद्धि होगी, उसके व्यक्तित्व का विकास 
होगा। इसलिए व्यक्तिगत मोक्ष तो होने ही वाला है। लेकिन व्यवितगत मोक्ष 
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उसका मुख्य प्रयोजन नहीं है। फिर भी सामाजिक मृल्य के रूप मे वह जब 
आती है, तब व्यक्तिगत मोक्ष भी उसकी प्रेरणा हो सकती है। ये दो भिन्न 
प्ररणाएँ नही हे । 

व्यक्तिगत मोक्ष अलग और सामाजिक मोक्ष अलग, एसी दो भिन्न-भिन्न 
सत्ताएँ मनुष्य के व्यवित॒त्व में नही हो सकती । इसलिए जिन गुणों का अनुष्ठान 
मनुष्य अपने मोक्ष के लिए करता है, उन्हें जब वह सामाजिक मूल्य में परिणत 
करने लगता है, तो व्यक्तिगत मोक्ष और सामाजिक मोक्ष, दोनो एक साथ 
चलते है । उनमे विरोध की कल्पना नही होती । गाधी ने इस प्रकार सामाजिक 
मूल्य को एक ब्रत मे परिणत कर दिया। यह हुआ अहिसा का दूसरा पहलू । 

अहिंसा का एक तीसरा पहल है। सहयोग में तो हम समझ सकते हे कि 
अहिंसा का सामाजिक मूल्य है, लेकिन कया प्रतिकार मे भी सामाजिक मूल्य 
के नाते अहिंसा दाखिल हो सकती है ? क्या प्रतिकार अहिसक हो सकता है 
और वह एक सामाजिक मूल्य बन सकता है ? वह एक मनुष्य का धार्मिक 
कर्तव्य बन सकता है? सत्याग्रह की नीति और सत्याग्रह के सिद्धान्त के 
बारे से मनुष्य के स्वभाव की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, क्राति के साध्य 
की दृष्टि से, तीनो दृष्टियो से हम विचार कर चुके है । अब और एक दृष्टि 
से अहिसा का विचार प्रस्तुत है । 


सह-भोजन ओर सह-उत्पादन 


दूसरे के जीवन में मदद पहुँचाने मे सह-भोजन आता है। भोजन को 
केवल एक व्यक्तिगत शरीर-धर्मं माननेवाले, केवल व्यक्तिगत सयम को मानने- 
वाले तो इस मुकाम पर पहुँच गये थे कि जिस तरह से शौच आदि दरीर-धर्म 
है, वैसे ही भोजन भी एक शरीर-धर्म है। शौच के लिए यदि आप किसीकों 
निमन्त्रण नही देते, उसके लिए कुकुम-पत्रिकाएँ नही भेजते, तो भोजन के 
लिए और विवाह के लिए उसकी कया आवश्यकता है? यह एक तरह का 
अतिरेक है। इस तरह किसी सामाजिक मूल्य का विकास नही हीता। हम 
देखना यह है कि सयम तो अवश्य हो, लेकिन सयम हमे समाज-विमुख था 
लोक-विमुख न बनाये । अत. सयम का सामाजिक मूल्य यह हुआ कि में अपने 
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खाने से पहले टूसरो के खाने की फिक्र करता हँ। इसमें सयम आ जाता है। 
दूसरे को खिलाऊँगा, तव खाऊंगा। इस तरह अहिंसा आ गयी। अहिसा के 
साथ सह-भोजन आ गया । 

सह-भोजन में अब हम एक कदम और वढाते ह॑ और वह है सह-उत्पादन। 
सह-उत्पादन अछूग वस्तु है और स्वावलम्बन अलग | आजकल स्वावलूम्बन 
का बोलवाला है। अपना कुर्ता में बना लूँ, अपनी घोती में बना लूँ, अपना 
भोजन मे पका लूँ, अपना जीना मे जी हूँ, अपना मरना में मर लूँ-यह स्वावलूम्बन 
नही है। यह हम स्वावलरूम्बन का गलत अर्थ समझ रहे हे । स्वावलम्बन' 
शब्द सापेक्ष है। आज तक समाज में कुछ छोग परोपजीवी थे । दूसरो के 
श्रम पर जीनेवाले उन लोगो की प्रतिष्ठा समाज में थी। गुरुदेव रवि ठाकुर 
ने उन्हें वडा सुन्दर नाम दे रखा था---अवकाशभोगी ।” इन लोगो के लिए 
स्वावलम्बन की नीति का प्रतिपादन किया गया। जो लोग परोपजीवी थे, 
दूसरे की मेहनत के भरोसे जीते थे, उनसे कहा गया कि “तुम अपना काम खुद 
नही करते हो, भला यह भी कोई जीना है ? एक दिन तुम कहोगे कि साँस 
लेने के लिए भी उपकरण मिल जाय, तो अच्छा है।” मनुष्य को इतना 
परावलूम्बी और परोपजीवी नहीं बनना चाहिए। हम परोपजीवी न बचे; 
पर हम सबको परस्परोपजीवी तो वनना ही है। परोपजीवन अलग वस्तु है, 
परस्परोपजीवन अलग वस्तु है। इसलिए मेने सह-उत्पादन की बात कही। हमे 
केवल श्रमनिष्ठ ही नही वनना है, हमे समाज में उत्पादक परिश्रम की प्रेरणा 
उत्पन्न करती है। इसके बिना काम की प्रेरणा का सवाल हल नही होता। 


सह-उत्पादन का अर्थ 


सह-उत्पादन का अर्थ क्या है? मान ले, नारायण कातता है। धोती 
के लायक सूत उसने कात लिया। वह मेरे पास आकर कहता है--“यह सूत 
मेरा काता हुआ है। में धोती के लिए आपको यह देना चाहता हूँ ।” 

“तू क्यों देना चाहता है ? तेरी अपनी घोती फटी हुई है।” 

“आप यदि मेरे कते हुए सूत की धोती पहनेगे, तो मेरी आत्मा को अधिक 
सतोष होगा ।* 
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यह सह-उत्पादन' कहलाता है। आप' और में! मिलकर काम करते 
हैं, लेकिन में! अपने लिए नही, आप' अपने लिए नहीं। में आपके लिए' 
और “आप मेरे लिए। उसमे स्नेह की प्रेरणा आ जाती है। वह मनुप्य के 
लिए बहुत स्वाभाविक है। हमारे दिल विगड गये हे । इसलिए हम समझते 
हैँ कि यह बहुत असभव चीज है। लेकिन दुनिया मे यह रोज होती है। नित्य 
के व्यवहार में होती है। इसके विना मनुष्य को चैन नहीं। जादी में कोई 
न आये, तो आपको अच्छा नही रूगता और गमी में कोई न आये, तो भी 
आपको अच्छा नहीं लगता। सह-उदय जब तक न हो, तव तक दुख का 
निराकरण नही होता। सह-उत्पादन का असली मतलब यह है कि में जितना 
उत्पादन कहूँ, वह अपने लिए नही, समाज के लिए करूँ। समाज का मूर्तेरूप 
है पडोसी। में आपके लिए उत्पादन करता हूँ, आप मेरे लिए उत्पादन करते 
है, तो फिर संग्रह की भावना का अपने-आप निराकरण हो जाता है। प्रवोष 
मेरे खाने के लिए केले लाता है और में चाहता हूँ कि वह मेरे साथ बेठकर 
खाये। हम एक-दूसरे से खाने का आग्रह करते है। प्रवोध कहता है, आप 
खाइये”, में कहता हूँ, "भाई, तुम खाओ।” क्या हम दोनो में से किसीको केले 
छिपाकर रखने की प्रेरणा होगी ? 
मग्रह की प्रेरणा क्यो होती है? मन्प्य स्वाजित सपत्ति पर अपना 
अधिकार क्‍यों बतलाना चाहता है?” उत्पादन वह अपने लिए करता है । 
समाज अव्यक्त है। अव्यक्त के लिए उत्पादन करने से मनुष्य के व्यवितत्व का 
निराकरण हो जाता है। व्यक्तित्व का निराकरण होने से उसकी विभूति ही 
क्षीण हो जाती है। हमारा व्यक्तित्व व्यप्टि की विभूति है और समष्टि की 
विभूति समाज है। हर मनुष्य का व्यक्तित्व समाज की एक विभूति है। हम 
उसका निराकरण करना नही चाहते, उप्तका विकास करना चाहते हे । उत्पादन 
विभूति के विकास की प्रक्रिया है। सारा का सारा हमारा व्यक्तित्व जिस-जिस 
क्रिया से प्रकट होता है, एसी एक प्रवान क्रिया उत्पादन है । 
लोग कहते है, “कला के लिए करा।” में भी मानता हूँ, कला के लिए 
कला। लेकिन मनुष्य आखिर कला अभिव्यक्त क्यो करता है? मेरे मन में 
चित्र है, में उसे बाहर प्रकट क्यो करता हूँ ? मूर्ति मेरे मन में है, पर उसे में 


कऋान्ति का अर्थ १६९ 


अभिव्यक्त क्यो करता हूँ ? जितनी भी अभिव्यक्ति होती है, वह सबकी सब 
दूसरो के लिए होती है। 


उत्पादन की प्रेरणा 


अभिव्यक्ति आगे चलकर अहकार में जब परिणत हो जाती है, तो वह 
प्रदर्शनात्मक वन जाती है। फिर प्रसाधन और प्रदर्शन जीवन के उद्देश्य वन 
जाते हूँ। लेकिन प्रसाधन और प्रदर्शन से पृथक्‌ मनृप्य की अपने-आपको 
अभिव्यक्त करने की जो सामाजिक प्रेरणा है, उत्पादक परिश्रम, उत्पादन की 
प्रेरणा, उसका एक बहुत बडा अग है। यह प्रेरणा मनुष्य में निहित है। हमने 
उत्पादन को अश्रतिष्ठित बना दिया है, इसलिए उत्पादन की प्रेरणा नही रही । 
किन्तु क्या शौक के लिए हम श्रम नही करते ” आखिर हॉबी---शगल-- 
क्या है” यही कि बंढईगिरी का काम पेट के लिए मत करो, शौक के लिए 
करो। पेट के लिए बगीचे में माली का काम मत करो, शौक के लिए काम 
करो। इसका यही मतलब हुआ कि वह प्रेरणा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा 
है। यह जो उत्पादन की प्रेरणा मनुष्य भें स्वाभाविक है, उसमे से उसके गुण 
का विकास होना चाहिए, उसकी सामाजिकता का विकास होना चाहिए। 
उत्पादन तो अवश्य अधिक होना चाहिए, लेकिन उसमे से उत्पादक का भी 
विकास होना चाहिए। 


जीविका से वत्ति में परिवर्तन 


हम इतने वस्तुनिष्ठ बन गये हे कि मानव को भूल गये। जीविका के 
साथ-साथ मनृष्य की वृत्ति भी बदलती जाती है। यह परिवर्तन किस प्रकार 
होता चलता है, उस पर हम एक दृष्टि डाल ले। 

लोग कहते हे कि किसी जमाने में मनुष्य शिकार करके जीता था। जब 
वह शिकारी रहा होगा और जब वह गाय आदि चरानेवाला चरवाह रहा 
होगा, तव के उसके जीवन में, जिस दिन उसने खेती शुरू की होगी, उस दिन 
इतना फके जरूर पडा होगा कि उसे अपने पडोसी का भरोसा करना पडा । 
जब तक पडोसी का भरोसा न हो, तब तक गाँव में कोई नही रह सकता और 
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खेती वही कर सकता। गाँव उनका बनता है, जो एक-दूसरे की सहायता का 
भरोसा कर सकते है, नही तो एक-दूसरे के निकट कैसे रह सकते हे ? पडोस 
में खेती उन्‍्हीकी हो सकती है, जो एक-दूसरे का भरोसा कर सकते है । जान- 
वरो को डराने के लिए खेतों मे मनई' या हौआ' होता है। वह आदमियो के 
लिए नही होता। याने विशेष आशंका पशुओ की ओर से होती है, मनुष्यो की 
ओर से उतनी नही होती। लोग कहते हे कि खेती के साथ मनुष्य की सस्क्ृति 
का आरम्भ हुआ । ऐसा इसीलिए हुआ कि पडोसी का विश्वास करना वहाँ 
से आरम्भ होता है। किसी एक जगह रहना और पडोसी का विश्वास करना 
वहाँ से शुरू हुआ, इसलिए मनुष्य के जीवन में उतना परिवर्तन हो गया । 


पूंजीवाद का संदर्भे 


इसके बाद पूजीवाद का सदर्भ आया । पूजीवाद के सदर्भ का अर्थ है-- 
भनुष्य की कीमत कुछ नही, मनुष्य से वस्तु महँगी और पैसा सबका सिरमौर 
है। क्रान्ति इससे उल्टी है। मनुष्य सर्वोपरि, वस्तु सुलभ और पैसे का कोई 
स्थान न हो। सिक्के का चलन होगा या नही, यह विलकुल अलग सवाल है। 
सम्पत्ति का पैमाना, सम्पत्ति का नाप पैसा न हो। पंसे ने मनुष्य की तबियत 
कसी बदल दी, देखिये--- 
अदालत में एक मुकदमा पेश है। एक आदमी कहता है-- फर्लाँ आदमी 
मेरी स्त्री का अपहरण कर ले गया।” 
“तुम क्‍या चाहते हो ? 
“में हरजाना चाहता हूँ।” 
उसे १०,००० रुपये मिल गये । 
दूसरा मुकदमा आया।-- हम मिल्‍रू में काम करते थे, हमारा हाथ 
टूट गया ।* 


“तुम क्‍या चाहते हो ?” 
“पाँच हजार रुपया हरजाना चाहता हूँ।” 
तीसरा मुकदमा आया ।--- हम बाजार मे जा रहे थे, इसने हमे जूते मार 


शिये, हमारी इज्जत ले ली।” 
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“तुम क्या चाहते हो ?” 

“सात हजार रुपया हरजाना चाहते हे ।” 

पत्नी के बदले भी पेसा, अवयव के बदले भी पंसा, इज्जत के बदले भी 
पैसा! भरता कभी किसीने ऐसी कल्पना भी की थी कि पंसा जीवन में यह 
स्थान ले लेगा | इज्जत के बदले पैसा आ गया, तो कल फिर भगवान्‌ के बदलि 
पैसा, वोट के बदले पैसा, छोकशाही के बदले पैसा और आत्मा के बदले 
भी पैंसा,--यह एक के वाद एक क्रम आ ही जायगा ! 

इस प्रकार जीविका-उपार्जन की पद्धति मनुष्य की वृत्ति को बदल देती 
है। इसलिए कि उत्पादन की पद्धति ऐसी हो, जिसमे से मनुष्य की मनुष्यता 
का विकास हो, उसके सामाजिक गुण का विकास हो । जो उत्पादन हो, वह 
एक-दूसरे के लिए हो। 


यन्त्रीकरण : प्रसापीकरण 


यत्रीकरण जितना ज्यादा होगा, सामाजिक प्रेरणा उतनी ही कम होती 
चली जायगी। यन्त्रीकरण से मेरा मतलब केन्द्रीकरण ही है। यन्त्र की एक 
हैसियत है, एक विशेपता है कि वह सब चीजे एक-सी बनाता है। फौज को 
ले लीजिये। फौज में यह सबसे अधिक देखने में आता है। बटन एकस्से ! 
पोशाक एक-सी | इसीको चमूकरण', रेजिमेट्शन, कहते हे । प्रमापीकरण 
और चमूकरण' में बहुत अन्तर नही रह गया। यन्त्र से प्रमापीकरण होता 
है। सब एक तरह के लोग हो जाते हूं । एक यन्त्र में हजार जूते निकालने हे, 
तो वे सब एक-से निकलंगे। इसलिए धीरे-धीरे मनुष्य में एक प्रकार का 
यत्त्रीकरण आ गया। समाज में भी उसके परिणामस्वरूप यन्त्रीकरण होता है 
और जितना यन्त्रीकरण का विकास होता है, उतना सामाजिक गुणो का ह्ास 
होता है। यह पूर्णत वज्ञानिक सत्य है। 


बटन दबाने का अथंदास्त्र 


कल दिनकर भाई ने कहा था कि मार्क्स का भौतिकवाद और यान्त्रिक 
भौतिकवाद, यान्त्रिक जडवाद, ये दो भिन्न वस्तुएँ हे। यान्त्रिक जडवादियो 
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ने सारे समाज का यत्रीकरण ही करना शुरू कर दिया। इसका आजकल 
बडा सुन्दर नाम रख दिया गया है स्वयचालित'। याने अपने-आप काम होने- 
वाली प्रक्रिया । हर काम अपने-आप होगा। उसका चित्र भी वडा सुन्दर 
बनाया है। एक दफ्तर में चार लडकियाँ बेठी हुई हँ। वे चारो एक ही काम 
करती हँ। वे बटन दवाती हे । एक लडकी के वटन दवाने से क्या होता है ? 
चित्र निकल रहे हे । दूसरी लडकी के वटन दवाने से क्या होता है ? दुनिया 
के नक्गे निकल रहे हे । तीसरी छुडकी के वटन दवाने से क्या होता है ? एक 
उपन्यास की प्रतियाँ निकल रही हू । चौथी लडकी के बटन दवाने से क्या होता 
है? मेरी लिखी हुई चिट्ठी की प्रतियाँ बन रही हूँ । क्रिया एक ही है और 
परिणाम अलग-अलग हो रहा है। लोग बडे खुश हूं कि वस, एक सिर्फ पिनल वोड्ड' 
चाहिए, जिसमे 'पुश वटन' लगे हो। इसका नाम है---बटन दवाने का अर्थ- 
शास्त्र । इसमें कुछ नही करना पडता। खयाल यह था कि लोगो को केवल 
परिश्रम, गधा-मजूरी, से बचाने के लिए यत्र आया। इसलिए यत्र में सव प्रकार 
की प्रगति है, सास्क्ृतिक विकास है। लेकिन अब कहाँ-से-कहाँ पहुँच गयी 
चीज ? अब सिर्फ वटन दवाने की ही जरूरत रही | 


मानवीय मूल्यों का हास 


अब एक दूसरी युक्ति निकाली है कि वटन ही दवाना है, तो नारायण 
देसाई और प्रवोध चौकसी की क्या जरूरत है? विजली का दिमाग वनाइ्ये। 
हिसाव तो होता ही है मशीन से । जव हिसाव हो सकता है, तो क्या मशीन 
से बटन दवाना नही हो सकता ? रेल्गाडियी का और ट्रेनो का कट्रोल अगर 
स्वयंचालित मस्तिप्क से हो सकता है, तो वटन दबाना उससे क्यों नही हो 
सकता ? ऐसी दुनिया अगर बनी, तो उसका अन्तिम स्वरूप क्या होगा 
मनुष्य का व्यक्तित्व-विलीनीकरण होगा और आर्थिक केन्द्रीकरण होगा । 
ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो ही नही सकता। आथिक केन्द्रीकरण 
की परिणति तानागाही में होने ही वाली है और लछोक-सत्ता की मृत्यु में उसका 
परिणाम निकलनेवाला है। इसमे मन्‌ष्य के किसी भी सामाजिक गुण के विकास 
की योजना नही है। ससार के वैज्ञानिकों का आवुनिकतम विचार यह है कि 
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केन्द्रीकरण यदि होगा, तो मनुष्य की सत्ता का और मानवीय मूल्यों का कास 
होनेवाला हे। इसलिए हमे यदि उत्पादन की पद्धति में यत्रीकरण भी करना 
हो, तो यत्रीकरण की मर्यादा को समझकर करना होगा। सयोजन में यत्रीकरण 
के लिए भी यदि स्थान हो, तो इतनी योजना अवश्य होनी चाहिए कि उससे 
मनुष्य के सामाजिक गुणो का विकास हो। यही मनुष्य का सास्क्ृतिक विकास 


कहलाता है। 
व्यक्तित्व-विकास के तीन प्रकार 


मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में तीन प्रकार के विकास आते हे। एक 
तो उसके गुण का विकास होना चाहिए, दूसरा, उसकी कला का विकास होना 
चाहिए और तीसरा, उसकी शारीरिक शक्ति का विकास होना चाहिए। 
मनुष्य के शरीर की जो प्रततिकार-क्ष मता है, वह भी उसके परिश्रम से विकसित 
होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह बिलकुल मखमल और रेशम का जीव 
बन जाय। 

तो, व्यक्तित्व के विकास में तीन बाते हुई--- 

१ गुण का विकास होना चाहिए। यह सास्क्ृतिक विकास कहलाता है। 

२ कला और कारीगरी का विकास होना चाहिए। 

३ शारीरिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए। कम-से-कम इतनी 
तो योजना हो कि वह उससे क्षीण न हो । 

उत्पादन ओर संजीवन 


यदि यह सब होगा, तो उद्योग और परिश्रम में मनुष्य की रुचि भी होगी। 
याने उत्पादन और सजीवन, जीवन के दो अलूग-अरूग भाग नही रह जायेगे। 
उत्पादन और सजीवन में भेद अवश्य होगा, लेकिन आज दोनो कृत्रिम हूं । 
उत्पादन अपनी मर्जी का नही है, इसलिए उत्पादन या उत्पादक-परिश्रम 
'सजा' है। जो काम अपनी मर्जी का नही होता, जो मोल के लिए किया जाता 
है, उसे मजदूरी” कहते हे और जो दूसरो की मर्जी के लिए वगर-कीमत किया 
जाता है, वह बेगार' कहलाता है। इस तरह आज की मेहनत या तो मजदूरी 
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है या बंगार' है। जो अपनी मर्जी का काम है, जिसे हम सजीवन' मनो- 
विनोद या ब्लिबहलावा' कहते हे, वह हमे अलग रखना पडता है। इसलिए 
वहुत-सी कलाएँ मनोर॒जन के साथ चडी जाती हूं । वे उत्पादन में से निकल 
जाती हँ। उद्योग और कला म॑ कोई सामजस्य नहीं रह जाता। इसलिए 
कम्पुनिस्ट देशो मे आज एक वडा भारी प्रइन है--काम में मनुष्य को आनद 
केसे आये ?' और कलात्मक काम और श्रमात्मक काम का अतर कंसे दूर हो ”' 
श्रमात्मक काम करनेवाले कुछ छोग केवकू बठन दबाते है, कलात्मक काम 
करनेवाले बटन बनाते हें। जिन दो-चार आदमियों ने मिलकर बटन खोजे 
और बनाये होगे, उनन्‍्हीमे सिर्फ कला रह गयी और वाकी के मनुप्यो के 
व्यक्तित्व में कका का छात्र होता चला जाता है। 
मेरे अक्षर खराव हे, नारायग जल्दी लिख लेता है, वह कुछ अच्छे, बडे, 
अक्षर लिखता है। मुझे वडी ईर्ष्या होती है। मे उसके जैसे अक्षर तो बनाते 
की कोणिञ्य नही करता । कहता हूँ कि शिविर में एक नियम यह होता चाहिए 
कि वगेर टाइपराइटर के कोई लिखें ही नही। तो मेरे और नारायण के अक्षर 
एक-से हो गये। जितने उसके अच्छे, उतने मेरे अच्छे । कारण, अक्षर एक 
ठप्पे के हो गये। अब मेरी उँगलियो की कोई आवश्यकता नही रह गयी। 
थोड़े दिनो के वाद टाइपराइटर पर चलाने के लिए एक ही उंगली रह जाय 
और वाकी चार उँगलियाँ गल जाये, फिर भी कोई वहुत ज्यादा नुकसान 
होनेवाल्ग नही है। एक उँगली की आवश्यकता है, तो एक उँगली रहे। दूसरी 
उँगलियो की जरूरत नही रह जायगी। 


यंत्र से कला का विकास असम्भव 


कला का विकास यत्र से हो नहीं सकता। शिक्षण-सस्थाएँ चलानेवालि 
जानते हे कि कला के विकास को यदि उत्पादन के साथ जोडना है, सबोर्जन 
के साथ यदि जिक्षण को जोड देना है, तो उत्पादन का उपकरण ऐसा होंदी 
चाहिए, जिससे मनृप्य की कला का विकास हो। उसके गरीर में जितनी 
कलात्मकता है, उसका विकास हो। गाधी और विनोबा के विपय मे 2 
लोगो ने यह माना था कि ये विज्ञान के विरोधी हे, यत्र के विरोधी हे । १९ 
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एसी वात नही है। मानवीय मूल्य की स्थापना को इन लोगो ने अपना प्रधान 
उद्देश्य माना है। इसलिए यत्र को वे मनुष्य की जगह नही लेने देगे। आज 
लोक-सख्या का प्रइत बार-बार आता है। पर, जितना-जितना यत्र मनुष्य 
की जगह लेता चला जायगा, उतना-उतना यह प्रशइन अधिक तीत्र होनेवाला 
है। लोगो ने एक वार विनोवा से पूछा था कि “यन्त्र से तुम्हारा क्या बिगडता 
है ?” तो उन्होने जवाव दिया, 'जवाहरलालजी से मेने एक दफा कहा था 
कि आप सयोजन कीजिये, सबको खाना दे दीजिये, सबको पीने के लिए शरबत 
और चाय दीजिये और बचे हुए समय में खेलने के लिए ताश भी दे दीजिये । 
इतना यदि आप कर सकते हं, तो कीजिये ।” यन्त्र यदि इतना कर भी ले, 
तो वह मनुष्य को मार देगा, मनुष्य की जगह ले लेगा, मनुष्य के व्यक्तित्व को, 
मानवीय मूल्यों को समाप्त कर देगा। 


पशु-शक्ति का भी विकास हो 

विज्ञान से मूल्य की स्थापना हो ही नही सकती । यह विज्ञान की मर्यादा 
है। विज्ञान परिस्थिति में परिवर्तत कर सकता है, छेकिन जिसे भावरूप मूल्यो 
की स्थापना कहते हैँ, वह विज्ञान से हो ही नही सकती । उत्पादक परिश्रम 
के विषय में हमारी पहली माँग इतनी ही है कि यन्त्र को यदि दाखिल करना 
हो, तो उसे तभी दाखिल किया जाय, जब उत्पादन का साधन और पद्धति 
ऐसी हो, जिसमें मनृष्य की शक्ति का उपयोग हो, कला का विकास हो। 
इसरी बात यह कि पशु की शक्ति का उपयोग और विकास भी हो। 

लोग कहते हं॑ कि गाधीवाले अवज्ञानिक हो गये हे। वे इसका एक 
मजंदार उदाहरण भी देते हू । कहते ह॑ कि ये छोग मोटर की जगह बेलगाडी 
को लाना चाहते हं । उनकी मोटर वेज्ञानिक है, क्योकि मनुष्य ने बनायी है 
और बैल अवेज्ञानिक हो गया, क्योकि उसे भगवान्‌ ने बनाया है | 

नतीजा यह हुआ है कि बेल और धोडे हमारे जीवन मे से धीरे-धीरे 
निकलते चले जा रहे हं। 

मानव की दोहरी सत्ताएँ 


एक बार एक बडे आदमी ने हमें चाय पीने के लिए बुलाया। उन्होने 
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हमसे कहा कि सविधान में ही योहत्या-वंदी जा जांनी चाहिए। ऐसा नहीं 
होगा, तो हम उपवास करेये।” म॑ तो पक्ष में ही था । मेने कहा, “आप ठीक 
कह रहे हे, गोहत्या का प्रतिबंव करानेवाला कानून वन ही जाना चाहिए।” 
लेकिन हमारे एक मृहफट मित्र खडे होकर कहने लगे, 'छिकिन आप तो डालूडा 
के कारखाने चलाते हें ?” 
कहने लगे, “में गाय के घी-दूव के सिवा कुछ नहीं खाता हूँ ।” 

मित्र ने कहा, हाँ, यह तो आप करते ही है । खादी के सिवा आप कुछ 
नही पहनते और कपडे की मिले चलाते हे । गाय के घी-दूब के सिवा और कुछ 
नही खाते और डालडा के कारखाने चलाते हू ! विलकुर भारतीय सस्क्ृति 
के अनुरूप काम! आप बहुत ठीक करते हूं [” 

एसी व्यावहारिक और पारमाथिक, दो अलग-अलग सत्ताएँ उसके 
व्यक्तित्व में दिखाई देती थी । 


आथिक संयोजन ओर पशु 


आर्थिक सयोजन में जिस पश्मरु के छिए स्थान नही होगा, उस पत्ु का 
सरक्षण कानून ही नही, विधाता भी नहीं कर सकता । आज मनुष्य की हत्या 
का निषेव है। गाधी की हत्या जिसने की, उसे भी फाँसी की सजा हुई, एक 
भिखारी की हत्या जो करेगा, उसे भी फाँसी की ही सजा मिलेगी। मनुष्य के 
जीवन का समान मूल्य कानून ने मान लिया है। लेकिन क्या इस देश के भूखे 
और नगे आदमी को वह कानून वचा सका हैं? कानून ने मनुप्य को अवध्य 
करार दिया, लेकिन उसे भी कानून नहीं जिला सका। आश्िक संयोजन से 
जिस डिन पण्‌ हमारे जीवन में दाखिल हुआ होगा, उस दिन मनुष्य ने एक 
बहुत बड़ा सास्कृतिक कदम उठा लिया। उसके जीवन का विकास हुआ । 
हम जो यह कहते हे कि गाय इस देग मे अवध्य रहनी चाहिए, और कानून से 
भी अवध्य रहती चाहिए, उसका मुख्य कारण यही है। अव तक मनुप्य 
ही हमारे जीवन मे शासिल थे। एक मनुष्येतर प्राणी को हमने अपने जीवन 
में गामिल किया और केवल धर्म में सकेत नहीं रखा, प्रत्यक्ष व्यवहार म, 
जाथिक क्षेत्र में भी हमने उसे स्थान दे दिया। जार्थिक क्षेत्र में जो जानवर 
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नही रहेगा, उसे कौन बचायेगा ? जैसे, बकरे को कोई नही बचा सका । काशी 
के साडो का बुरा हाल है। 


एक-एक पश्मु को समाप्ति 


मनृष्यो को अवध्य करार दिया, यह बहत अच्छी बात है। उसके वाद 
एक मनृष्येतर प्राणी को अवध्य करार देने का हमने जो सास्क्ृतिक कदम 
उठाया है, उसके साथ कानून भी कदम मिला ले। लेकिन वह प्राणी, वह जीव, 
तब तक नहीं जी सकता, जब तक आर्थिक सयोजन में उसका स्थान न हो । 
मोटर-साइकिल और साइकिल के आते ही घोडा चला। आज फोौजो में भी 
घोडा नही है। हमारे जीवन में से वह जा रहा है। राजस्थान मे ट्रक्टर आंये 
और मोटर-साइकिले आयी, और ऊंट जाने छूगा । हाथी तो पहले से ही बेचारा 
शौक का जानवर था । 

अभी उत्तर प्रदेश मे एक शिविर मे गया था। एक व्यक्ति से पूछा कि 
“अब आप घोडा नही रखते ?” तो बोले, “घोडा अब नही रख सकते, सिर्फ 
हाथी ही रख सकते हूं ।” मंने कहा, “यह तो आप उल्टी ही बात कर रहे हूं ? 
अगर घोडा ही आप नही रख सकते, तो हाथी कंसे रख सकते हे ?” 

बोले, “घोडे का खर्च बहुत है ! 

मैने पूछा, “हाथी का खचे नही होता ?” 

“नही, हकीकत यह है कि जब कही किसीकी- बारात होती है, तब हम 
उसे किराये पर दे देते हे । हमे एक बारात के २५ रुपये मिल जाते हे । महावत 
का भी खर्च निकल आता है और हाथी का भी ।” 

इस तरह हमारे सामाजिक जीवन में से एक-एक पशु समाप्त हो रहा है। 
जो लोग यह कहते हू कि यह विज्ञान की प्रगति है, यह सस्क्ृति की प्रगति है, 
वे हमे धोखे मे डाल रहे हे । इसमें न सास्क्ृतिक प्रगति है, न वैज्ञानिक प्रगति 
है। इसलिए हमारे आथिक सयोजन में पशु का भी स्थान होना चाहिए। 

अत यत्रो के विपय में इतनी ही शर्तं है कि उत्पादक उद्योग से मनृष्य के 
गण का, मनुष्य की कारीगरी का, मनुष्य की कहा का और मनुष्य की शारीरिक 
शक्ति का उपयोग और विकास होना चाहिए। कम-से-कम इतके साथ उसका 
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अनुबन्ध होना चाहिए। दूसरी वात, उत्पादन की पद्धति और उत्पादन के 
उपकरण ऐसे होने चाहिए कि पशु की शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग हो, पशु की 
कला और गुणो का सम्पूर्ण विकास हो। 


गुण-विकास के लिए उत्पादन 


अब इसमे एक बात हमें और जोड देनी है। वह यह कि उत्पादन एक- 
दूसरे के लिए हो, सामाजिक गुणो का विकास होने के लिए हो। हमारा समाज 
समन्वयात्मक होगा, व्यवसायात्मक नही । इसमे आपके ब्रतो में से तीन बाते 
आयी। एक तो शरीर-श्रम आया, दूसरा स्वदेशी का त्रत आया और तीसरा 
असग्रह अप्रत्यक्ष रूप से आया। सह-उत्पादन होगा और उत्पादन यदि एक- 
दूसरे के लिए होगा, तो सम्रह की प्रेरणा उसमें से निकल जायगी। 


चलन का श्रश्त 


यहाँ हम चलन-सिक्‍के या पैसे के प्रश्न पर भी सक्षेप में विचार कर ले। 

पैसा वस्तु का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि है। पैसे का अर्थशास्त्र में मूलभूत 
स्थान यह है कि पैसा जिस अनुपात मे वस्तु का प्रतिनिधि होगा, उस अनुपात 
में उसका मूल्य होगा। दुनियाभर की सरकारो के नोट इकटठ हो जायें, तो 
वे सारे-के-सारे नोट मिलकर भी रोटी का एक टुकडा नही बना सकते। पेसे 
की यह मर्यादा है। दो अनुत्पादक वस्तुएँ हं--तलूवार और तिजोरी। 
तिजोरीवाला तिजोरी बना नहीं सकता, रखता है। तलूवारवाला तलवार 
से काठता है, लेकिन कोई तलवारवालहा तलवार नही बना सकता। ये दोनो 
के दोनो अनुत्पादक हें । पैसा जब तक वस्तु का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि होगा, 
तब तक पैसे का मूल्य है। जिस दिन पैसा कम या अधिक मात्रा में वस्तु की 
जगह लेता है, उस दिन पैसा अपने में सौद की वस्तु बन जाता है। इसे आज 
आप चलन का भाव कहते हं। रुपयो का, डालर का भी भाव जब होता है, 
तब वह पैसा पैसा रहा या वस्तु हो गया ? रुपये का भी भाव जब होते 
लगता है, तब सिक्के और सौदे की चीज में फरके ही क्या रह गया ” उसका 
भी तो भाव होने छूया, वह ताप नहीं रहा। याने विनोबा जैसे मजाक में 
कहा करते हे, थर्मामीटर मे भी तापमान रहने लूगा। 
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चलन केवल वित्तिमय का सकेत है। वह विनिमय का साधन है। वह 
जिस अश मे वस्तु का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है, उसी अश मे उसकी 
कीमत रखी जाती है। उसे विनिमय का माध्यम और वस्तु का प्रतीकात्मक 
प्रतिनिधि वनना होता है। वस्तु की जगह वह नही ले सकता। 

लोगो ने गाधी से भी पूछा था और अब विनोबा से भी वे पूछते हे कि 
“क्या आपका मतलब यह है कि वस्तुओ का विनिमय हो जायगा और वस्तु- 
विनिमय का कोई माध्यम नहीं होगा ?” वस्तु-विनिमय चीजो की अदल- 
वदल को कहते हू । मेने जूता वताया और आपके पास आया। आप कहते 
है कि हमे तो जूते की जरूरत ही नहीं है।” में कहता हूँ कि 'मुझे कपडे 
की जरूरत है ।” आप कहते हं---मुझे जूते की जरूरत नही है, तुम्ह कपडे 
की जरूरत है, तो में क्या करूँ ? तुम्हारा जूता मे नही ले सकता।” इसी 
आपत्ति को छोग हमारे सामने बार-बार रखा करते हे। 


सर्वोदय-समाज मे कांचन-सुक्ति 


सर्वोदिय-समाज में काचन-मुक्ति की जो कल्पना है, वह वस्तु-विनिमय 
की कल्पना नही है। हम विक्रय और विनिमय, दोनो को समाज से उठा देना 
चाहते हू । गाधी कहता है कि श्रम विनिमय की वस्तु ही नही रहेगा। परिश्रम 
के बढले में कोई कुछ नही लेगा । मेहनत का बदला कुछ नहीं । उत्पादक 
परिश्रम का बदला कुछ नही । बदले के लिए वस्तु नही बनेगी। वस्तु आव- 
इयकता के लिए बनेगी। 

मान लीजिये, आपका गाँव किसानो का गाँव है। उसमे जूतो की ज्यादा 
जरूरत है, कुरतों की कम। इसलिए जूते ज्यादा बनते हूँ, कुरते कम बनते 
है। ऐसी हालत में जिसका जूते पर अधिकार है, उसे ज्यादा मिलेगा और जो 
कुरते बनाता है, उसे कम मिलेगा। आज वस्तु का उत्पादन माँग के अनुसार 
होता है। वस्तु का मूल्य माँग के पीछे-पीछे चलता है। परन्तु सर्वोवय-समाज 
में वस्तु आवश्यकता के लिए वनेंगी, विनिमय के लिए नही। जितने जूतो की 
आवश्यकता होगी, उतने जूते चमार वनायेगा। जितने कुरतों की आवश्यकता 
होंगी, उतने कुरते दरजी बनायेगा। दरजी ने कुरते बना दिये, चमार ने जूते 
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बना दिये। दोनों की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आप 
एक प्रतीक रख देंगे । अव वह आपकी चिट्ठी हो या कौडी हो या प्रत्यक्ष श्रम 
से उत्पन्न कोई वस्तु हो, श्रमजन्य वस्तु हो, यह तो समाज की उस समय की 
परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। लेकिन वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसका 
संग्रह न हों सके। विनिमय का माध्यम एसा होना चाहिए कि जो अपने में 
सग्रह की वस्तु न वने। पैसा जिस दिन सग्रह की वस्तु बन गया, उस दिन 
पैसा चलन नही रहा, पंसा सपत्ति वन गया। हम इतना ही चाहते हें कि 
चलन चलन रहे, चलन सपत्ति न बने, चलन सग्रह की वस्तु न बने । यह 
बहुत मजे में हो सकता है ।* + # + 





*विचार-शिविर में २४-८-५७ का प्रात.-प्रवचन | 
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जिनको क्राति में हिस्सा लेना है, उनके सामने दो बाते साफ होनी चाहिए । 
एक तो यह कि अब इससे दूसरा कोई अच्छा रास्ता नही है। और दूसरी यह कि 
क्राति यदि सफल हो जाय, तो आज की हमारी जो हालत है, उससे हमारी 
हालत कुछ अच्छी ही रहेगी। 

जो लोग भूमिहीन हू, उनके वारे में हम कह सकते हूं कि यह वात ठीक 
लागू होती है। भूमिदान में उन्हें जमीन मिल जायगी। आज का उनका 
जो सामाजिक रुतवा है, वह कल ठीक हो जायगा। लेकिन जो छोट-छोट 
भूमि-मालिक हू या छोट-बडे भूमि-मालिक हूँ, उनके लिए यह चीज कैसे लागू 
होती है ? यह वात हमारे सामने विचार के लिए रखी गयी है। 


आमूलाग्र परिवर्तन वांछनीय 


हम आज सामाजिक प्रगति में एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गये हं कि आज 
की स्थिति जंसी है, वेंसी नही रह सकती। इसे तो बदलना ही होगा। प्रश्न 
है कि इसके बदलने की दिशा क्या होगी ” इसके बदलने की दो दिशाएँ दो 
तरह के लोगो ने हमारे सामने रखी हे । सबको यह अवसर दे दो कि हरएक 
अपनी-अपनी पूरी ताकत रूगाये और अपनी स्थिति सुधार ले । याने जो जितना 
कमा सके, वह उतना कमा ले, एसा अवसर हरएक को दे दो । समाज में आज 
तक इसका प्रयोग हुआ। इसे हमने प्रतियोगिता कहा, होड” कहा । इसका 
नतीजा यह हुआ कि कुछ लोग बहुत आगे निकल गये। जो आगे निकल गये, 
होड में जीत गये। फिर वे सौ में से दस ही क्यो न हो ! वे अमीर बन गये 
और कुछ लोग होड में पीछे रह गये। वे किसी समय परिस्थिति के कारण 
पीछे रह गये और फिर एक दफा जो पीछ रहे, सो रहे। फिर आगे निकलना 
बहुत मुश्किल हो गया, ऐसी परिस्थिति बती। अत आज की परिस्थिति में 
आमूलाग्र परिवर्तत करना अनिवाय हो गया है । इसलिए क्राति के सिवा 
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दूसरा कोई चारा नहीं रह गया। आज जो क्रांति हमे करनी है, वह सबके 
हित की होगी, सबके छाभ की होगी। 

अब इसमे जो सबसे नीचे हू, उस आदमी का लाभ तो समझ में आता है। 
लेकिन जो वीच में हं, जो बिलकुल ऊपर भी नही हं और बिलकुल नीचे भी नही 
हैं, ऐसे जो छोट-छोट मालिक हे, इनकी समस्या हमारे सामने सबसे बडी 
समस्या है। वर्गों का आज का जो नव्णा है, वह नक्गा ही एसा है कि सौ में 
गर-मालिक दस होगे, वड मालिक दस होगे और वाकी के सब छोटे-छोटे 
मालिक हूं । 

छोटे मालिकों की स्थिति 


इन छोटे मालिको की स्थिति क्‍या है ” छोटी मालकियत अपने मे पर्याप्त 
नही है। यदि हरएक छोटे मालिक की मालकियत उसके अपने लिए पर्याप्त 
होती, तो आज समाज मे हम जो असतोप दिखाई देता है, वह दिखाई नही देता । 
आज छोटे-छोट किसानो की क्‍या हालत है? यही कि जिसके पास तीत- 
चार एकड जमीन है, उसकी यह कोशिश रहती है कि जमीन बढे। उन छोगो 
को हमे यह समझाना है कि तुम्हारे पास जितनी मालकियत है, वह माल- ' 
कियत आज तुम्हारे लिए काफी नहीं है। इससे ज्यादा मालकियत अग्र 
तुम चाहते हो, तो उसे हासिल करने की कोशिश मे समाज मे फिर प्रतियोगिता 
आयेगी। अभी तक प्रतियोगिता का जो नियम जारी रहा है, वही समाज में 
चलता रहेगा और आज की समाज-रचना को, जिसे आप बदल देना चाहते 
हूं, उसे बदलने में न हमे सफलता मिलेगी, न आपको । बडे मालिक को हम 
समझाते हे कि बडी मालकियत अब रहनेवाली नही है, क्योकि वडी माल- 
कियत तो इन छोटे मालिकों के और मजदूरों के भरोसे चलती है। बडे 
मालिक की मालकियत उसके अपने भरोसे पर नहीं चलती । 

अक्सर यह देखने मे आता है कि बडा मालिक छोट मालिक से: यह कहता 
है कि “मालूकियत जायगी, तो सिर्फ मेरी थोडी ही जायगी, तेरी भी तो जायगी | 
मेरे १०० एकड जायेगे, तो तेरे १० एकड भी जानेवाले हूं ।” और वह डरता 
है कि “मेरे दस एकड़ जायेगे, तो क्या होगा ?” सौ एकडवाला कहता है कि 
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“दस एकड बचाना है न ? तो हम सव मालिक-मालिक एक हो जाय । 
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सवाल है कि आखिर वे कंसे समझेगे कि क्राति सफल होने के बाद हमारा 
लाभ होगा ? प्राय देखा जाता है कि मालिक चाहे एक एकड का हो, चाहे 
सौ एकड का, जब मौका आता है, तब सब मालिक एक हो जाते हे। अब हमे 
करना यह है कि गेर-मालिक और छोटे मालिक, इन दोनो को एक-दूसरे के साथ 
मिला दे | छोट मालिक और गेर-मालिक यानी भूमि-हीन और छोट किसान, 
इन सबको एक-दूसरे से मिल्हा देने की प्रेरणा कहाँ से आयेगी ? उन्हें हम कैसे 
बतलायेगे कि क्रान्ति यदि सफल हो जायगी, तो आज की तुम्हारी जो हालूत 
है, उससे तुम्हारी हालत अच्छी होनेवाली है ? यह बात हम उनके सामने कंसे 
रखे ? हमारे सामने अब इतना ही सवाल रह जाता है। 


ढॉचा बदलना आवश्यक 


सबसे पहली वात उन्हें हम यह समझाते हू कि आज तुम्हारे पास जितनी 
मालकियत है, क्या वह मालकियत तुम्हारे लिए काफी है ” आज की तुम्हारी 
मालकियत बढेगी, तो तुम्हारे जैसे जो दूसरे छोटे मालिक हे, उनकी भी माल- 
कियत बढ सकती है। लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि कुछ छोटे मालिक 
गेर-मालिक बनेगे, तभी इन छोटे मालिको की मालकियत बढेगी। केवल 
बडे मालिकों की मालकियत खतम हो जाने से छोटे मालिको की मालकियत 
नही बढती है। 

एक दफा वेतन-आयोग ने मुझसे पूछा, तुम क्‍या करना चाहते हो ?” 
मेने कहा--- यही कि बडे-बडे छोगों की तनख्वाहें कम कर दी जायें।” 

“कितनी तनख्वाह चाहते हो ?” 

मेने कहा, 'कम-से-कम सौ रुपया रखो, ज्यादा-से-ज्यादा हजार रुपया 
रखो । इससे ज्यादा जिसकी तनख्वाह हो, उसे कम कर दो और बाकी के 
लोगो को बॉट दो । हजार से ज्यादा पानेवाले कितने हे ?” तो सारे प्रान्त मे 
कोई २५-३० लोग ही निकले। उनकी तनख्वाहे बाँटने से इनकी तनख्वाहें 
वढ नही सकती थी। इसलिए आज की नौकरियों की तनख्वाहो का ढर्रा ही 
आमलाग्र बदलना पडेगा, यह वात सबके ध्यान में आ गयी । 

स्कूल के मास्टरो और मेहतरो, दोनो ने हडताल की कि हमारी तनख्वाहे 
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बढ जानी चाहिए। मुझसे सरकारी अधिकारियों ने सलाह ली कि “तुम होते, 
तो क्‍या करते ?” 

मेने कहा कि 'में होता, तो कुछ ऐसा काम करता कि आप मुझे महमूद 
तुगलक कहते ! ” 

पूछा--सो कंसे ? 

मेने कहा कि “इन मास्टरो में से एक को म॑ म्युनिसिपेलिटी का अध्यक्ष 
बनाकर कह देता कि अब तुम तनख्वाह बढा दो। मेहतरो की हडताल होती, 
तो एक मेहतर को उपाध्यक्ष वनाकर उनसे कहता कि अब तुम दोनों मिलकर 
तनख्वाह बढाओ। तब वे कहते कि इस म्युनिसिपेलिटी का ढाँचा ही बदलता 
चाहिए।” आज म्युनिसिपैलिटी की जैसी रचना है, जिस तरह से हमे तनख्वाह 
दी जाती हे, ये सारी रचनाएँ ही हमे बदलनी होगी । 


मालकियत का बँटवारा हो 


आज छोटे मालिक के मन मे यह स्वप्न है, उसे यह आशा है कि में अपनी 
मालकियत को आज के समाज मे बढा सकता हूँ। उसे यह समझा देना है कि 
तेरी ( सभी छोटे मालिकों की ) मालकियत तो बढ ही नही सकती और जिन 
छोटे मालिकों की मालकियत बढेगी, उसके कारण आज जो छोटे मालिक हू 
वे गैर-मालिक बनते चले जायेगे। वे अगर गेर-मालिक बनते चले जायेगे, 
तो तेरे मन मे जो झगडा है, वह सारे समाज के मन में पैदा हुए बिना नहीं 
रहेगा। इसलिए तुझे अपनी छोटी मालकियत दूसरे छोटे मालिको के साथ 
मिला देनी चाहिए और गेर-मालिको को अपनी छोटी मालकियत में शामिल 
कर लेना चाहिए। आज की तेरी जो हालत है, उससे कही बेहतर हालत हो 
सकती है। आज तो तेरी मालकियत निर्वाह के लिए भी काफी नही है, लेकिन 
उस दिन जब सारी छोटी मालकियते मिल जायँगी, तो सबका मिलकर जो 
उत्पादन होगा, उसके वितरण में आज की अपेक्षा अधिक न्‍्यायसगत वितरण 
की योजना बन सकती है। आज तो अपने लिए केवल तू ही जिम्मेवार है, उस 
दिन सब सबके लिए जिम्मेवार हो सकते ह । इस प्रकार की एक प्रेरणा छोट 
मालिको के मन में हम पैदा करते हे और मेरा अपना अनुभव है कि पढे-लिखे 


छोटे मालिक और ऋान्ति श्८प्‌ 


लोगो को यह समझने मे भले ही थोडी-बहुत दिक्कत हो, गाँव के आदमी जो 
छोटे मालिक हूं, छोटे किसान हे, उनकी समझ में हमारी वात बहुत जल्दी 


आ जाती है। 
ऋत्ति के अनुकूल भूमिका 


ग्रीव आदमी और छोटा किसान जमाने की आकाक्षा के कारण इतना 
तो जरूर समझ लेता है कि इस क्राति में कोई एसी बात है, जिससे मेरे साथ 
जो छोटे मालिक हूं, वे आज से अच्छी हालत में रहनेवाले हु । अपनी, या हरएक 
की अपनी-अपनी, हालत आज या कल अच्छी होगी, यह प्रेरणा कम होती है, 
अधिक प्रेरणा यह होती है कि जिस वर्ग में में रहता हूँ, मेरे जैसे जो दूसरे आदमी 
है, उनकी कल क्या हालत होगी ”? इसका विचार जब मनुप्यो के मन मे पैदा 
होता है, तब क्राति के लिए अनुकूल भूमिका और अनुकूल सगठन' उत्पन्न 
होता है। हरएक व्यक्ति जब अपना ही अपना विचार करता है, तो उसमें 
से क्राति नही होती । क्राति तव होती है, जव हर आदमी अपने साथ अपने-जेसे 
दूसरे आदमियों का विचार करता है और वह इसलिए करता है कि सबको 
मिलकर एक-दूसरे का सरक्षण करना है। एक दिन सारे रिक्शेवाले एक हो 
जाते हे, सारे टॉगेवाल्ले एक हो जाते है, सारे मालिक एक हो जाते है, और 
इसलिए एक हो जाते हे कि उनमे एक प्रकार की समानता होती है। छोटे 
मालिको मे यह जो समानता है, उसके आधार पर हम उन्हें समझाते हें कि आज 
तुम छोटे मालिक हो, लेकिन छोटे मालिको में भी छोटे-बडे हू ही। छोटो में 
भी जो छोटे-बड हे, उत्त सबको समान वनाने का इसके सिवा कोई दूसरा 


रास्ता नही है। 
समाज सें ही क्रान्ति हो 


कुछ भूमिहीन मजदूर आज ऐसे हे, जिन्हे दिन मे दो-दो, तीन-तीन रुपये 
मिल जाते है ! वे हमसे कहते हे कि हमे तो आज महीने में १०० रुपये मिल 
जाते ह और तुम्हारी जमीन आयेगी, तो मेहनत-मशक्‍कत भी करो और इसके 
बाद भी बड़ी मुश्किल से जो उपज होगी, वह १०० रुपये महीने के वरावर 
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तो होगी ही नहीं। इसलिए हमे जमीन नहीं चाहिए। हम तो नागपुर में 
रिक्शा चलाते हे, वही अच्छा है। 
ऐसे मजदूर को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे यह समझाना 
पडेगा कि इस रिक्शें का आज जो किराया तुझे मिलता है, वह किराया कितने 
दिनो तक मिलता रहेगा ” यह किराया देनेवाले लोग समाज में कितने दिन 
रह सकेंगे और उनकी तनख्वाहों की कितनी निश्चितता है? ये सारी वाते 
जब हम उनके सामने रखते है, तव रिक्शावालो के यूनियन मे पहले तो रिक्ये 
का किराया बढने की माँग होती है और उसके बाद यह माँग होती है कि इस 
समाज में ही क्राति होनी चाहिए। 
आज रिक्‍्गावालो की यूनियन का कहना है कि जब तक तॉगे चलेगे, तव 

तक हमारा काम नहीं चलेगा। किसान कहता है, “अनाज सस्ता हो गया, हम 
मर गये । मजदूर कहता है, “अनाज सस्ता हो गया, हम तर गये” | इस तरह 
के अन्तविरोध सिर्फ अमीरो और गरीबो के ही वीच में, मालिकों और मज- 
टूरो के ही वीच में नही हे । पूँजीवाद के कारण, प्रतियोगिता के कारण, जितने 
अन्तविरोध हे, वे समाज के अन्तिम स्तर तक, छोट-से-छोट स्तर तक चले गये 
हूँ । उनको हम उन्हीकी ही भाषा में समझाये और अब तक का अनुभव यह है 
कि उनकी भाषा में हम यह वात उन्हें समझा सकते हे । इस देश का आदमी 
वहुत चतुर है। विनोवा हमेजा कहते हँ कि हमारे देश का आदमी तो एसा 
है कि वह ब्रह्म और माया को समझता है। फिर वह भरा यह नहीं समन 
सकेगा कि गरीबी किस तरह से खतम होती है, अमीरी किस तरह से खतम 
होती है? जड की वात, मूल वात वडी जल्दी उसकी समझ में आ जाती है। 

उसे समझाने के लिए हम नेतिक और सास्क्ृतिक प्रेरणा का भी उपयोग कर 
सकते हूँ । विनोवा तो घाभिक प्रेरणा का उपयोग कर ही रहे हे । देहाती के 

दिल में आकाक्षा के अनुरूप क्राति की प्रेरणा जितनी होती है, उतना क्राति 
का सदेग वर्गर भाषा के मी उनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाता है।* 

& ७ ४9 
..._ श्री मनुभाई पंचोली और श्री वजुमाई शाह के प्रच्नो के उत्तर से २४८८-५५ की 
प्रवचन | 


राजनीति--सम्दायवाद : जातिवाद ३१०: 


हमारा मूल सिद्धान्त है--भेद से अभेद की ओर जाना | भेद से अभेद 
की ओर जाने का आरम्भ ममता ( ममत्व ) से होता है और उसका पर्येवसान 
तादात्म्य में होता है। अर्थनीतिं, राजनीति, समाजनीति, सभीमे हमारा यह 
सिद्धान्त अनुगत रहेगा। हम इस सिद्धान्त के आधार पर ही सारे सुधार और 
क्रान्तियो का विचार करंगे। लोकशाही का आधार भी हम इसे मानते हें । 


एकता का स्फुरण 


आखिर एक मनुष्य दुसरे के साथ रहना चाहता है, इसका आधार क्या है? 
आधार यही है कि वह दूसरे के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है और 
यह अनुभव भी उसका बुद्धिपूर्वक नही है, सहज है। यह एकता का ज्ञान एकता 
का प्रवोध नही है। यह एकता की चेतना” नहीं है। इसे एकता का स्फुरण' 
कहते हँ | स्फुरण से तात्पय है, जैसे में हूँ” इसका भान । मनुष्य बाहर जाने 
के समय यह नही सोचता कि मे हैँ कि नहीं यह पहले देख ढूँ, फिर बाहर 
जाऊँ। मे हूँ का स्फुरण नित्य स्फूरण है। इसी तरह से दूसरे के साथ अपनी 
एकता का स्फुरण नित्य स्फुरण है। 

इसका आरम्भ ममता से होता हे। मंत्रेयी से याज्ञवल्क्य ने कहा था-- 
'आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति / अपने लिए सभी कुछ प्रिय है। जब 
कोई मर जाता है, तो हम कहते हे कि उसके लिए तो ठीक हो गया, पर हम 
अपने लिए रो रहे हे। अर्थात्‌ हमारा उसके साथ जो सबध था, उसके लिए 
हम रो रहे हैं । हमारी जो ममता थी, उसके कारण हम रो रहे हे। यह 
आरम्म की भावना हो गयी । 

अब हम देखे कि तादात्म्य की भावना में क्‍या है” वह आपको क्यों प्रिय 
है? इसीलिए कि आत्मरूप से आप-वह एक ही हैँ । आपसे और उसमे 
म्‌ लभूत एकता है। अत आप दोनो एक-दूसरे के साथ एकता का अनुभव करते 
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है। जहाँ से आरम्भ हुआ, वह नेतिकता' है और जहाँ उसकी परिसमाप्ति 
होती है, उसे मोक्ष' कहते हे, आध्यात्मिक अनुभूति” कहते है, अपरोक्षानुभूति' 
कहते हे। 

लोकसत्ता और लोकनीति 


यह जो तादात्म्य का अनुभव है--यह राज्यातीत स्थिति का आधार होता 
है। लोकसत्ता का आरम्भ ममत्व से होता है। और जिसे हम राज्यातीत 
स्थिति या शासन-मुक्ति' कहते हे, उसका आधार इस अवस्था में होता है कि 
सभी लोग एक-दूसरे के साथ अपनी एकता अनुभव करते हे । फिर किसीका राज 
किसी पर नही रहता। मेरा राज आप पर नही, आपका राज मुझ पर नही | 
अपना राज अपने पर। आपशणे' शब्द गुजराती है। आपणे' जिसमे में 
और तू दोनो एक हो जाते हे । जो मे का भी वहुब॒चन नही है और तू का 
भी बहुवचन नही है। मे और तू' दोनो मिलकर जो वहुवचन है, उसका राज्य 
'लोकसत्ता” कहलाता है। हिन्दी मे अपन' शब्द पहले था, लेकिन अब अपन 
के लिए 'हम' शब्द आ गया। अपन चले'---मे और तू, दोनो चले, यह आज 
देहाती प्रयोग माना जाता है। खडी बोली से यह अपन' चला गया। उसके 
स्थान पर कहते हे---हम चले! । यह जो अपन का राज्य और अपन की 
सत्ता है, यही 'लोकसत्ता' कहलाती है। अर्थात्‌ जिसमे में! और तू का भेद 
समाप्त हो जाता है। मेरी सत्ता तुम पर नही, तुम्हारी सत्ता मुझ पर नहीं। 
अपनी सत्ता अपने पर। यही वास्तविक लोकसत्ता' कहलाती हैं। इस 
लोकसत्ता का विचार जिस नीति में होता है और इस लोकसत्ता की आधारभूत 
जो नीति होती है, उसे हम 'लोकनीति' कहते है । लोकनीति का अन्त कभी 
नही होता। राजनीति का अन्त हमारा उद्धिष्ट भी है, हमारा इष्ट भी है। 


राज्यशास्त्र की आकांक्षा 


राज्यशास्त्र के हर ग्रन्थ के अन्त में यह आकाक्षा प्रकट की जाती है कि 
एक दिन वह आये, जब कि राज्य की आवश्यकता ही न रहे। कम्युनिस्ट या 
सोशलिस्ट जिसे राज्य का स्वत सूखे पत्तो की तरह झड जाना कहते हूँ, वह 
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अलग सिद्धान्त है। लेकिन राज्यशास्त्र में हर ग्रन्थकर्ता की यह अन्तिम आकाक्षा 
रहती है कि भगवान्‌ वह दिन कभी आये, जिस दिन राज्य की समाप्ति हो 
जाय। राज्यशास्त्रियो ने यह कल्पना कर ली है कि विश्व मे एक दिन ऐसा 
था, जब राज्यसस्था नही थी। जसे जाति-भेद के विषय मे कल्पना है कि एक 
दिन एसा भी था, जब कोई जाति ही नहीं थी। एक ही जाति थी। किसी 
युग में ऐसा था, ऐसा मानते हें। राज्यशास्त्रियों ने यह माना। हाव्स ने 
ऐसा माना है कि मनृप्य की कभी ऐसी एक प्राकृत अवस्था थी। जैसे हमने 
सत्ययुग माना। वाइबिल ने साना कि सभी मनुप्य कभी-त-कभी निरपराध 
थे। जव पैदा हुए थे, तव आदम और हौआ, दोनो निरपराध थे। उसी तरह 
कभी एसी स्थिति थी कि राज्य-सस्था थी ही नही। उसके बाद मनुप्यो में 
विकार पैदा हुए, स्वार्थ पंदा हुए। इसलिए राज्य-सस्था की आवश्यकता 
पैदा हुई। राज्य-संस्था का प्रयोजन क्‍या है? प्रयोजन यह है कि फिर से 
एसी स्थिति उत्पन्न हो कि राज्य-सस्था की आवश्यकता न रहे। लोगो का 
यह खयाल है कि यह एक असम्भव कल्पना है। चाहे असभव हो या सभव, 
लेकिन राज्य-सस्था का उद्देश्य यही है कि एक दिन ऐसा आये, जिस दिन 
लोगो को राज्य-शासन की आवश्यकता ही न रहे। शासन किसलिए है ? 
लोगो को शासनातीत बनाने के लिए। यह राज्य-शासन का शास्त्रीय प्रयोजन 
है। वेद्य से पूछते हे कि 'वद्यशास्त्र का शास्त्रीय प्रयोजन क्या है ?” तो कहता 
है कि एसी स्थिति पैदा हो कि दवा की आवश्यकता ही न रहे। रामबाण दवा 
वह है, जिसे एक बार लेने के बाद फिर से लेने की आवश्यकता नही रहती। 
राज्यशास्त्र मे वह शासन-पद्धति अच्छी समझी जाती है कि जिस शासन-पद्धति 
के बाद फिर शासन की ही आवश्यकता न रहे। राज्यशास्त्र इसीलिए है कि 
मनृष्यो में इतना अनुशासन आ जाय कि शासन की आवश्यकता न रहे । 
नागरिको में जब एक-दूसरे से भय पेंदा होता है, तब राज्य-व्यवस्था 
की आवश्यकता होती है। जब इस भय का निराकरण हो जाता है तथा 
नागरिको में परस्पर विश्वास की स्थापना हो जाती है, तब राज्य-शासन की 
आवश्यकता नही रहती। राज्य-सस्था एक अनिवायं आपत्ति मानी जाती है। 
आज अनिवाय है, इसका तात्पयं यह नही कि वह हमेशा अनिवार्य बनी रहेगी। 
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अप्राकंतिक विभाजन 


मनुष्य के आदर्ण हमेशा नैतिक या पारमार्थिक होते हूँ, राजनेतिक या 
अथनेतिक नही । आज तक हुआ क्‍या है? दार्णनिको ने इस विश्व को केवल 
समझने की ही चेप्टा की। जेसी सृष्टि हमारे सामने है, इस सृष्टि को समझने 
की चेष्टा दाश निको ने की और उन्होने अपने प्रयत्नो के परिणाम हमारे समक्ष 
रखे । वेज्ञानिको ने प्रकृति के नियमो का केवल साक्षात्कार किया, केवल शोध 
किया। किन्तु विश्व को बदलने का काम किनके हाथो में रह गया ? अ्थभ्ञास्त्रियो 
के भी नही, राज्य-नंताओ के हाथ में, जो न तो दार्शनिक थे, न वेज्ञानिक । 
दर्शनमूढ और विज्ञानमूढ लोगो के हाथो में समाज और सृष्टि को बदलने का 
काम आया। आज दाशंनिक अलग है, वेज्ञानिक अलग है और नागरिक अलूग 
है। यह विभाजन ही अप्राकृतिक है, अवेज्ञानिक हूँ, सर्वथा कृत्रिम है। यह 
मनुष्य के जीवन मे व्यर्थ ही हवावन्द दरव वना देता है। उसके व्यक्तित्व को 
समग्र के स्थान पर वहुव्यक्तित्व में बदल देता है। इस प्रकार का व्यक्ति 
लोक-सत्ता का आधार नही हो सकता। इस विच्छिन्न व्यक्तित्व में से लोक- 
सत्ता का निर्माण नहीं हो सकता। 


राजा विष्णु का अवतार 


सस्क्ृत के एक इलोक में कहा गया है कि जो राजा का कार्य करता है उसे 
जनता नहीं चाहती। जो जनता का काम करता है, उसे राजा छोड देता है। 
इति मह॒ति विरोधे, नृपतिजनपदानाम्‌ दुर्लभः कार्यकर्ता । ऐसा महान्‌ विरोध हैं । 
इसलिए राजा का भी काम करे और प्रजा की भी भलाई करे, ऐसा कार्यकता 
बहुत दुर्लभ होता है। नरपति का हित अलग है और जनपद का हित अलग ह। 
इन दोनो का समन्वय करनेवाले कार्यकर्ता को 'राजनीति-निपुण कहते 
उसे इधर भी संभालना है और उधर भी सँभालना है। लेकिन होना यह चाहिए 
कि राजा का हित गौण और प्रजा का हित मुख्य हो और एक दिन एंसा आना 
चाहिए कि जिस दिन राजा का हित प्रजा के हित में विलीन हो जाय। लेकिन 
हो गया उल्टा। राजा को विष्ण का अवतार समझा गया। “विष्णु के सिवा 
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पृथ्वी का पति कोई नही, शायद ऐसा कहा गया होगा। पर राजनीति-निपुण 
लोगो ने उसका अर्थ यह कर लिया कि पृथ्वी का जो मालिक है, वह विष्णु ही 
है। एक प्रमेय वना दिया कि जो-जो पृथ्वी का मालिक है, जमीदार से लेकर 
तख्त पर बेठ हुए बादशाह तक, सब विष्णु ही हे । इस अधिकार को लोग 
'ईइ्वरदत्त अधिकार' कहने छूगे। विष्णु का अवतार हो जाने के कारण काल 
पर भी राजा की सत्ता चलने लूगी। केवल पचतत्त्वों ही पर नही, सृष्टि पर 
ही नही, जमाने पर भी उसका शासन चलने लंगा। कहा जाने रूगा-- 
अकवर का जमाना, औरगजेव का जमाना। 'कालो वा कारण राज्ञ:, राजा वा 
कालकारणम्‌। इति ते संशयो मा भूत्‌, राजा कालूस्य कारणम्‌ ॥ राजा ही 
काल का कारण है और फिर यथा राजा तथा प्रजा । मनुष्य ने एक बार एक 
भूमिका को स्वीकार कर लिया। फिर सूत्र के बाद सूत्र बनते गये । फल क्या 
हुआ ” यही कि जिन्हें हम छोक' कहते हे, उसमे कोई शक्ति नही, छोक का 
कोई अस्तित्व नही और लोक की कोई सत्ता नहीं। सत्ता का असली अर्थ है 
प्रभावशाली अस्तित्व । 


राज्य का अधिष्ठान : लोकसत्ता 


मेने हवाई जहाज में एक नौजवान से कहा कि “मुझे खिडकी के पास 
बेठने दो । 

उसने कहा-- बाहर अँधरा है, क्‍या देखोगे ?” 

मेने कहा---अँधेरा ही देखूँगा ।” 

अब वह हैरान है। बोला---अँधेरा क्या देखोगे ? आँखे बन्द कर लो, 
तो अँधेरा ही दिखाई देगा।” 

मेने कहा--- जिसकी आँख वन्द होती है, उसे तो रोशनी भी नही दिखाई 
देती और अँधरा भी नहीं दिखाई देता । 

आँखे बन्द करने से कुछ अँधेरा दिखाई नही देता है। आँखे खुली रहने 
से अँधेरे को आदमी देखता है, क्योकि आँख में रोशनी होती है। अँधरा, मेरी 
आँखो में जो रोशनी है, उससे प्रकाशित होता है। यही सत्ता' कहलाती है। 

अँधेरे पर भी प्रकाग की सत्ता होती है। जब अँधेरा प्रकाशित होता है, 
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दिखाई देता है, नही तो अँधेरा दिखाई ही नही देता । यदि पूछा जाय कि 
“अँबरा है, यह आपने केसे जाना ?” तो कहा जाता है कि “दिखाई दे रहा है। 
पर यदि हम उसे लालटेन लेकर देखते हे, तो वह गायब हो जाता है ! ” 
अँधेरे के पीछे जो सत्ता है, वह प्रकाश की है। इस तरह से हम भगवान 
की सत्ता मानते हे । राज्य के पीछे जो सत्ता होती है, वह लोगो की सत्ता 
होती है। सामाजिक इकरारनामे का जो सिद्धान्त है, उसके मूल में यह बात 
है कि राज्य चाहे जितना प्रभावगाली हो, राजा चाहे जितना बडा हो, उसका 
अधिष्ठान हमेशा लछोकसत्ता' है। लोगो की सरकार हो या न हो, पर लोक- 
सत्ता यदि न हो, तो राजा का अस्तित्व ही नही । इस बात को सब भूल गये 
थे। फल यह हुआ कि राजा के हाथ में सव अधिकार सौंप दिये। उसे अपना 
कल्याणकर्ता माना। कल्याण करने का अधिकार भी हमने उसे दे दिया। 


राजा को अनियंत्रित अधिकार 


बचपन में हमने एक कहानी पढी थी कि एक बडा जमीदार था। वह 
सबेरे उठ नही सकता था। घटियाँ बजती थी, लोग उसे उठाते थे, पर वह 
उठता नही था। बडा आदमी था। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा-- 
“में कल से सवेरे घूमने जाना चाहता हूँ। तू मुझे सबेरे उठा दिया कर | तभी 
तुझे तनख्वाह मिलेगी ।” 

सरे दिन नौकर ने उसे वहुत पुकारा, पर वह जगा ही नही । 

उठने पर नौकर से वोला---तूने मुझे जगाया ही नहीं ? 

नौकर ने कहा---हुजूर, मेने आपके कान के पास आकर आवाज दी. 
पर आप उठ ही नही। 

फिर तेरी तनख्वाह नही मिलेगी | * 

तीसरे दित नौकर ने जाकर उसे खूब हिलाया-डुलाया, फिर भी वह 
नही उठा । 

चौथ दिन नौकर ने उस पर पानी उँडेल दिया। इस पर वह उठा और 
नौकर को एक तमाचा मारकर फिर सो गया। 

पाँचवे दिन नौकर ने फिर उस पर पानी उंडेला और जब वह उठा, तो 
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नौकर ने ही उसे एक तमाचा लगा दिया। दोनो में कुब्ती हो पडी । तव वह 
उठ खडा हुआ और उसने यह वात मजूर की, 'हॉ--आज तूने मुझे जगाया है ! ” 

इसी तरह का राज्यसत्ता का आधार है। इसे 'ढड' कहते ह॑ । हमने राजा 
को यह सत्ता दी। लेकिन हमने अपने को इतना गाफिल और बेवकूफ समझ 
लिया कि राजा से कह दिया कि “हमारा कल्याण करने की सारी सत्ता हम 
तेरे हाथ में देते हे, कल्याण करने के लिए हम यदि स्वय तैयार न हो, तो तू 
मार-मारकर हमारा कल्याण कर | लेकिन, कल्याण का ठका तेरा है।” यह 
अनियत्रित सत्ता हमने राजा को दे दी। इसे हम अनियन्त्रित राजसत्ता' 
कहते हे । 


तीन सिद्धान्त-शास्न्री 


इस सिद्धान्त के निर्माताओं में तीन नामो का वडा महत्त्व है--हाव्स, 
लॉक और रूप्तो। इन्हीकी वदौलत राज्यशास्त्र का व्यापक विकास हुआ है। 
इनके वाद मास का प्रमुख स्थान है। 

हाव्स---अनिय त्रित राजसत्तावादी । 

लॉक---निय त्रित राजसत्तावादी' । 

रूसो---लोकसत्तावादी' । राजसत्ता का निराकरण और लोकसत्ता की 
स्थापना का आरम्भ । 

माक्‍्स ने लोकसता' शब्द का प्रयोग नही किया, उसने उसे 'दलित सानव 
को सत्ता', दलित अधिराज्यां नाम दिया। उसका असली अथ था 'गरीबों का 
लोकतन्‍त्र । 

लोकसत्ता का मूल 


अब प्रश्न यह है कि इन विचारो की जड कहाँ है? इनमें विरोध केसे 
पैदा हुआ ? लोकशाही की जड कहाँ है? 
हर अच्छे आदमी मे कुछ-न-क्रुछ बुराई होती है । लेकिन दुनिया में जो 
बात मानी नहीं जाती और जो मानी जानी चाहिए, वह यह है कि हरएक 
दुष्ट में कुछ-न-करुछ अच्छाई होती है। यह लछोकसत्ता का आधार है। जजीर 
१३ 
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की जो सबसे कमजोर कडी होती है, वह कड़ी जजीर की मजबूती बतलाती है। 
साधारण नागरिक लोकसत्ता का आधार है। लोकसत्ता की विभूति है--सर्व 
साधारण मनुष्य, जन-सम्‌दाय नहीं। समुदाय विलकुल भिन्न चीज है। 
भीड में मनुष्य खो जाता है। चतुर समाजवादी और साम्यवादी समूह' नहीं 
कहते, लोग जनता कहते हूँ । 


लोक' की व्याख्या 


जंकराचार्य ने लछोक' की बडी सुन्दर व्याख्या की है--लोक्यते इति 
लोकः। लोकयति इति छोकः ।” अर्थात्‌ जो दिखाई देते हँ और जो देखने- 
वाले हे, वे दोनो 'छोक' हुए । जिनके आँखे हे, वे लोक हे अर्थात्‌ उनमे अपनी 
चेतना भी होनी चाहिए। मनृष्य केवल एक पिण्डमात्र नहीं है, उसमे अपनी 
भी कुछ दृष्टि, अपनी भी कुछ चेतना होनी चाहिए। दोनो बाते उसमे होनी 
चाहिए। अर्थात्‌ सबको दिखाई भी दे और खुद देखने की शक्ति भी रखता हो । 
जाज क्या है ? आज केवल दिखाई देता है, पर देखने की शक्ति उसमे है, यह 
कोई नही मंजूर करता । 

लोकसत्ता का आधार 


प्रघन है कि छोकसत्ता मे होना क्या चाहिए ? लोकसत्ता में दो वाते 
आती हे---उसमे सबके लिए व्यवस्था हो । लेकिन सवके लिए व्यवस्था होना हीं 
पर्याप्त नही है। उस व्यवस्था में सबका हिस्सा भी हो, सबका त्याग भी हो। 
सबका हिस्सा है वोट', मत और सबका त्याग है 'टेक्स', कर। सोचने की बात 
है कि “कर' का सिद्धान्त कहाँ से आता है ? कर' क्यो लेते हे ? इसीलिए लेते है 
कि उसमे सबका त्याग हो, सबका हिस्सा हो । सबका अधिकार होना चाहिए, 
इसलिए बोट' है। वोट” अधिकार का प्रतीक है, कर' त्याग का। हरे 
नागरिक का त्याग भी हो, हर नागरिक का अधिकार भी हो । व्यवस्था 
सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं। १०० में से ९० के लिए भी नहीं | 


आस्तिकता या मानव-निष्ठा 
लोेकसत्ता का आधार क्या है ? यही कि साधारण-से-साधारण नागरिक 
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में भी सत्प्रवृत्ति है, दुर्जन-से-दुर्जन व्यक्ति मे भी ईमान है। जो सबसे बेईमान, 
दुष्ट और शोहदा समझा जाता है, उसमे भी ईमान है। समाज में कुछ अच्छे 
लोग हे, कुछ बुरे। अच्छे लोगो मे बुराइयाँ ह॑ और बुरे लोगो में अच्छाइयाँ 
है । इसीलिए लोकसत्ता के लिए आधार है और अवकाश है। यह वात जो' 
नही मानता, वह छोकसत्ता को नहीं मानता। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं 
मानता कि साधारण नागरिक सत्प्रवृत्त है, दूसरी रुकावट उसमे न हो, तो 
उसकी प्रवृत्ति अच्छी ही रहेगी और दुष्ट-से-दुष्ट मनुष्यों मे भी कुछ सदगुण 
होते है, तो वह व्यक्ति भले ही बहुत बडा नैतिक पुरुष हो, आध्यात्मिक पुरुष 
हो, सहृदय हो, दयावान्‌ हो, फिर भी वह लोकसत्तावादी नहीं है। उसका 
लोकसत्ता में विश्वास नहीं है। छोकसत्ता मे जिसका विश्वास होगा, उसमे 
ऐसी श्रद्धा, निष्ठा होनी चाहिए कि जो छोग गुनहगार या समाजद्रोही समझे 
जाते हू, समाज जिन्हें वहिष्कृत मानता है, उनसे भी मानवता का अश छिपा 
हुआ है। लोकसत्ता के सदर्भ मे इसे आल्तिकता' या 'सानवनिष्ठा' कहते 
है । मनुष्य मे निष्ठा का अर्थ ही है--लोकनिष्ठा, मानवनिप्ठा । यही 


आस्तिकता है। 
देवों ओर राक्षसों की परम्परा 


समाज के विकास में एक ऐसा मुकाम आया, जहाँ से छोकसत्ता का 
आरम्भ हुआ । लेकिन इसका अधिष्ठान मनृष्यो के स्वभाव में है। उसका 
अधिष्ठान हमारी परपरा में है। नही तो इसका आरम्भ नही हों सकता था। 
हमे देखना है कि हमारी परम्परा मे यह अधिष्ठान कहाँ है ? सस्क्ृत भाषा 
में शैतान के लिए कोई शब्द नही है। राक्षस, दानव, देत्य” ऐसे अनेक 
जब्द हूं, लेकिन हमारे इन राक्षसो, दानवों और देत्यो में कुछ तो देवो के ही 
सौतेले-मौसेरे भाई थे और इनमें से वहुत-से तो देवभकत और शिवभक्‍त भी 
थे। ये लोग जतान नही हो सकते। शत्तान के मुकाबले में इनकी कोई 
हस्ती नही है। 

सोचने की वात है कि जिसकी कोख से कृष्ण पैदा हुआ, वह भी कस की 
वहन हो सकती है। जिसकी कोख से प्रह्लाद पेंदा हुआ, वह एक राक्षस हो 
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सकता है। और जिसकी कोख से रावण पंदा हुआ, वह एक तपस्वी ब्राह्मण 
हो सकता है। यदि किसीने दानवो को और राक्षसो को एक पृथक्‌ योनि मान 
लिया है, तो वह “नास्तिक' है । तपस्वी पतित होता है, तो राक्षस हो जाता 
है। कस, शिशुपाल, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकर्ण, ये विष्णु के 
ह्वारपाल जय-विजय थे। ये शापश्रष्ट तपस्वी थे। इसलिए राक्षसों की कोई 
अलग योनि नही मानी गयी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जो-जो राक्षस 
मरा, वह मरते ही भगवान्‌ मे समा गया। उसमे से ज्योति निकली और विष्णु 
में समा गयी। शिशुपाल का शिरच्छेद होते ही ज्योति निकली और भगवान्‌ में 
समा गयी । कस मरा, ज्योति निकली और कृष्ण में समा गयी । रावण से ज्योति 
निकली, राम में समा गयी । इसके बाद रावण और राम एक हो गये | यह घरीर 
ही उनके बीच में था । यह एक “आस्तिकता' है और बहुत बडी आस्तिकता 
 है। हमारे यहाँ शतान के लिए भी भगवान्‌ की सत्ता की आवश्यकता होती है। 
प्रकाश के बिना अँधेरा दिखाई नही देता। भगवान्‌ की सत्ता न हो, तो शैतान 
दिखाई नही देता। शेतान का अपने में स्वतत्र अस्तित्व नही है। बुराई अभाव- 
रूप है, दुर्गण अभावरूप है। सदगुण भावरूप है। इसलिए सारे दुर्गुण सद्गुणो 
के आधार पर जीते हे। दुर्गुग अपने आधार पर कभी जी नहीं सकता। उसे 
सद्गुण का आधार लेना पडता है। शतान जीता है, तो भगवान्‌ के आधार पर 
जीता है। इसे 'आस्तिकता' कहते है। यह लोकसत्ता का आधारभूत तत्त्व है। 


आस्तिकता की व्याख्या 


पहले बैंदिको को आस्तिक' कहते थे। निरीश्वरवादी हो, पर वंदिक हो, 
तब भी आस्तिक' कहलाता था। ईइ्वरवादी यदि वेदो को न मानता हो, तो 
नास्तिक' कहलाता था। इसके बाद ईश्वरवादी आस्तिक' कहलाने लगा, 
निरीश्वरवादी नास्तिक' कहलाने लगा । आज लोकसत्ता के संदर्भ में, आस्तिक 
वह है, जिसका मनुष्य की मूलभूत सत्प्रवृत्ति में दिइवास है, जो यह सानता है 
कि मनुष्य मूलत' सत्प्रवृत्त है और परिस्थितिजन्य विकारों से ही वह ढुष्ट होता 
है। दुनिया सें नष्ट, खोया हुआ, कोई नहीं है। सबका उद्धार हो सकता है। 
लोकसत्ता में सव लोग नागरिक वन सकते हे । 
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आस्तिकता की व्याख्या हुई ढुर्जन की भी सत्रवृत्ति में विश्वास, सामान्य 
मनुष्य की सत्पवृत्ति में मूलभूत श्रद्धा । हर दुर्जन में कुछ ईमान होता है। चोरो 
में भी ईमान होता है। सटोडियो में कोई कागज, कोई दस्तावेज होती है? 
रूमाल के नीवे उनका हाथ होता है और न मालम क्या करते हे ? लेकिन 
वे एक-दूसरे में ईमान रखते हे । सोचने की बात है कि वाजार में सटोडिये 
लोग सत्याचरण कर रहे हें । चोर सब ईमान के भरोसे चोरी करते हें। 
उनका एक-दूसरे प्र विश्वास होता है। तो सटोडियो मे जो ईमान है और 
चोरों में जो ईमान है, वह क्‍या प्रतिष्ठित नागरिकों में नही आ सकता ? 
वह इसीलिए नही आता कि मनुष्यों ने अपने को सप्रदायों में बाँट लिया है, 
लोकसत्ता को जैसे तमाणा बना दिया है ! 
पक्ष और लोकसत्ता 


वर्नाड शा ने इसका बडा सुंदर वर्णन किया है--हरएक के द्वारा चुना गया 
हर कोई, यह्‌ आज की लोकसत्ता का स्वरूप है। हरएक को चुनने का अधिकार 
है और हर किसीको उम्मीदवार होने का अधिकार है। अब लोकसत्ता लोगो 
की नहीं, उम्मीदवारों की है। लोग कहते हे कि अगर “पक्ष” नही है, तो 
लोकप्तत्ता ही नही है और अगर उम्मीदवारी नही है, तो लोकसत्ता ही नही 
है। आज की राजनीति मे सारे पक्ष एक-दूसरे के दोषो का विचार करते हे, 
लोकहित का या समस्याओ के समात्रान का विचार गौण हो जाता है। 

चुनाव का युद्ध 

पक्षसत्ता से मनुष्य की मनोवृत्ति बट जाती है, उसका सप्रदाय वन जाता 
है और फिर नागरिकता उम्मीदवारी में परिणत हो जाती है। और फिर चुनाव 
'लडा जाता' है। अमेरिकावाले कहते हं--मे चुनाव मे दौड' रहा हँ। वह 
उस चुनाव को रेस, घुडद्ौड समझ रहा है। कोई उसे दौड समझता है, कोई 
कुश्ती । हमारे विनोवा कहते हुं--- ऐसा करो भाई, दौड भी छोड दो, लूडाई 
भी छोड दो। चुनाव लड रहा हूँ” मत कहो, चुनाव खेल रहा हूँ कहो। 
कम-से-कम यहाँ से आरम्भ करो, तो कुछ ठीक होगा। चुनाव खेलना 
कहोगे, तो इससे कम-से-कम तुम्हारी मनोवृत्ति में तो अन्तर पड ही जायगा |” 
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हरबोंग का राज्य 


आज की लोकसत्ता कसी है? हर कोई चुना जाता है और सब लोग' 
उसे चुनते हे। इस तरह की सरकार बनती है, जिसे हिन्दी में हरबोग का 
राज्य' कहते है । हरबोग का राज्य, चौपट राज्य । भीड का राज। लोकतनन्‍्त्र 
इसमे खो जाता है। एक तरफ तो राज्यसत्ता है--एक मनुप्य की अनियत्रित 
सत्ता। दूसरी तरफ लोकसत्ता नही है। सबकी सत्ता का मतरूब भीड का राज्य 
हो जाता है। समुदाय का राज्य! आखिर भीड का राज्य' में परिणत हो 
जाता है। पिकविक का एक प्रसिद्ध किस्सा है। एक बार उसका एक दोस्त 
पिकविक से पूछता है, (जब कभी दिल में शक हो, तो क्या करे ?” 

तो वह उसे एक सूच बतलाता है, ---“जब कभी तुमको, तुम्हारे दिल मे 

शक हो, तो भीड के पीछे चलो |” 

“दो भीडे हो, तो क्या करे ?” 

“तो जो भीड बडी हो, उसके पीछे चलो |” 

भीड के पीछ जाना, बहुमत के पीछ जाना, लोकसत्ता नही है। यहाँ 
लोगो की सत्ता कही नही है, भीड की सत्ता है। हम भीड की पूँछ पकडकर 
उसके पीछे चले जाते हे । 

लोकप्रियता का नीलाम 


फ्रास की क्राति पर कई पुस्तक लिखी गयी । कृछ पुस्तके प्रगतिशील 
लेखको ने लिखी। कार्लाईछ, थॉमस पेईन, विलियम कोबेट आदि ने फ्रासीसी 
क्राति के पक्ष में किताबे लिखी। एडमण्ड बर्क ने उसके खिलाफ। वह जीणं- 
मतवादी था, लेकिन एक बात उसने बडे पते की लिखी कि “जब इस तरह का 
भीड का राज्य हो जाता है, तो क्या होता है ? नेता कौन है? जो छोक- 
प्रियता के नीलाम में जो सबसे बडी बोली बोल सकता है, वह नेता बच 
जाता है। एक तरफ से लोकप्रियता का नीलाम होता है, और दूसरी तरफ 
से उम्मीदवार की उम्मीदवारी का नीलाम होता है। जिस लोकसत्ता का 
नीलाम हो सकता है और जिस लोकसत्ता में उम्मीदवारों का नीलाम होता 
है, वह लोकसत्ता वास्तविक या यथार्थ लोकसत्ता' नही है। 
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स्वराज्य की मल बात 


सभी लोग जानते हे कि यहाँ जितने अग्रेज आते हूं, वे यहाँ से जाने के बाद 
इस देण के बारे में कम-से-कम एक किताव जरूर लिख देते हे । यह सब गवनंरो 
ने भी किया, वाइसरायो ने भी किया। बगाल के एक भूतपूर्व गवर्नर लार्ड 
रोनाल्‍ड्स ने एक पुस्तक लिखी है--हार् आऑव हिन्दुस्तान! ( 'हिन्दुस्तान का 
हृदय )। इस पुस्तक में वे लिखते हे कि 'दिखों, यह गाधी, जिसके पीछे तुम 
लोग जा रहे हो, क्या चाहता है ? उसके स्वराज्य मे रेल नही रहेगी, तार नही 
रहेगा, बिजली के चिराग नही रहेगे, टलीफोन नहीं रहेंगे । भारत के 
निवासियों, इतना ही नही, इसके स्व॒राज्य में दवाखाने नही रहेंगे और वकील 
नही रहेगे। जरा सोचो तो ? क्‍या ऐसा स्वराज्य तुम छोग चाहते हो ? 

काग्रसवालो को चोट लगी कि ऐसा स्वराज्य तो हम नही चाहते | गाधी 
यदि दरअसल ऐसा स्वराज्य लाये, तो बडी मुसीबत होनेवाली है। तब लोक- 
प्रतिनिधि के नाते गाधी मे यग इंडिया” में इसका जवाब दिया कि “वह तो 
मेरा अपना, मेरे आदर्श का स्वराज्य है। उसकी स्थापना में अवश्य चाहता हूं, 
लेकिन काग्रेस के साथ जिस स्वराज्य के लिए आज में कोशिश कर रहा हूँ, वह 
पालंमेण्टरी स्वराज्य है।” यह आधुनिक लोकसत्ता की स्थापना का स्वराज्य 
है, जिसकी परिभाषा गाधी से पहले तिलक ने की थी, क्योकि हर नेता को 
इस मामले में बडा तग होना पडा है। 


तिलक की व्याख्या 


बुद्धिवादी हमेणा कहता है, तुम्हारे स्व॒राज्य का अन्तिम चित्र बताओ 
नेता कहता है--- भाई, अन्तिम चित्र तो मेरे पास है और नही होगा, तो तुम 
बना लेना। पहले अग्रेजों को तो यहाँ से जाने दो ।” 

बुद्धिवादी कहता है--- नही-नही, तुम्हारा अन्तिम चित्र होना चाहिए।” 
तो कलकत्ते की काग्रेस मे एनी बेसेट की अध्यक्षता में तिलक ने उसकी व्याख्या 
कर दी “आप उसे चाहे होमरूल' कहिये, चाहे प्रातिनिधिक स्वराज्य कहिये 
या अ-ब-क राज्य कहिये, आप चाहे जो नाम दे दीजिये ।” परत्तु हम चाहते 
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यह दे कि हमारी जिवात-सभाएँ पूर्णरूप से छोक-निर्वाचित होनी चाहिए 
और सारी कार्यकारिणी सरकारें छोक-सभाओ के प्रति पूर्णरूप से जिम्मेवार 
होनी चाहिए 7 यह उन्होंने जइ की वात बतला दी थी। अब एक वात यह है 
कि जो कार्यकारिणी सरकार है, उसकी सत्ता कम है, और जो लोकसभा है, 
उम्तकी सत्ता सर्वोपरि है। यह लोकसत्ता ही पालंमेट', संसद्‌ कहराती है। 
पालंमेण्ट इग्लेण्ड म॑ सर्वोपरि है। सर्वोपरि से मतलूव यही है कि उसके ऊपर 
कुछ नही। 

किसीने पूछा था कि 'पालंमेट मे क्या ताकत है, पालमेट क्या कर सकती 
है ?” तो जवाब दिया, “स्त्री को पुरुष वना देता और पुरुष को स्त्री बना देना, 
बस इतना छोड्कर हमारी पार्लमेट सव कुछ कर सकती है।” पालेमेट की 
अन्तिम सत्ता का यह अर्थ है। 

प्रब्न उठता है कि पालेमेट सर्वोपरि है या राजा सर्वोपरि है ”? सत्ता कहाँ 
होगी ” सरकार में सत्ता है याने कार्यकारिणी में है, या लोक-सभा मे सत्ता 
है? वस्तुत लोकशाही में सत्ता लोक-सभा में होनी चाहिए। सत्ता छोक- 
प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए । 


राज्य ओर जनता का विरोध 


राजा का और छोक-प्रतिनिधियों का झगडा इस्लेण्ड में गुरू हुआ। 
जायद तीसरे विलियम राजा के जमाने में एक ऐसा मौका आया कि वह सोचने 
लगा कि अब क्या किया जाय ? पालंमेट मेरी बात नहीं मानती। अब में 
क्या करूँ? में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, छोगों की भाई करता 
चाहता हूँ, तो यह पालंमेट मेरे रास्ते मे वडी रुकावट डालती है। 

आज आप हर चीफ मिनिस्टर ( मुख्य मन्‍्त्री ) के मूँह से भी यही वात 
सुनेगे। आप किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर से मिलिये। कहेंगा-- 
“हाँ, आप तो विछकुल ठीक कह रहे हे । में भी यही करना चाहता हूँ” 

“फिर करते क्यो नही है ?” 

“लेकिन करे कंसे ? छुसा बिल ही पास नहीं होता है असेम्बली में। 
असेम्बली ही नहीं मानती ।” 
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बहुमत बनाये रखने की जो चिन्ता होगी, उसीमे उसका सारा वक्‍त निकल 
जायगा। फिर छोक-कल्याण की ओर ध्यान देने के लिए उसके पास बहुत कम 
फुर्सत रह जायगी। याने बिस्तर लगाने में ही रात बीत जायगी, तो' सोने के 
लिए मौका ही नही मिलेगा ।” 

पालेमेट के इतिहास का यह एक बहुत रम्य प्रकरण है, जो शायद आपको 
किसी इतिहास की पुस्तक में न मिले। यहाँ आख्यायिका के रूप में बतलाया 
गया है कि सारे मूलभूत सिद्धान्त केसे आये हे, लोकसत्ता में क्या-क्या अडचने 
आयी और किस तरह से उनका विकास हुआ। 

राजा बोला-- यह युक्ति सबसे अच्छी है।” बस, उस दिन से पालंमेट 
में सबकी आँखे बदल गयी । पालमेट में जाते ही अब सोचना पडता है कि बहुमत 
में कंसे आऊँगा ? 

बहुमत प्राप्त करने की चिन्ता 


नारायण कहता है--- दादा, वबलभाई को वोट देना है।” 
में कहता ह---हाँ, देना है। ये बहुत भले आदमी हू। बहुत अच्छे 
आदमी है ।” 
प्रबोध कहता है, “बहुत भले हे, वहुत अच्छे हे, लेकिन अकेले वहाँ क्या 
कर छेगे ? कोई टीम' है उनके साथ ? जब तक उनके साथ कुछ और साथी 
नही होगे, तब तक उनका वहुमत नही होगा और जब तक बहुमत नही होगा, 
तब तक ववलभाई वहाँ पालंमेट में कुछ नही कर सकेगे।” 
तो ववलभाई अव खोज रहे हे कि कौन-कौन हमारे साथी होगे । और 
फिर ये साथी ईमानदार रहेगे या नही । दूसरी चिन्ता यह भी है कि ये साथी 
चुने जायेगे या नहीं ? मान छीजिये, उत्होने प्रवोध चौकसी को साथी 
बना लिया। 
पूछा-- कहाँ से खडे होते हो ? 
कहा---वबडौदा से ।” 
“बडौदा मे तुम्हे कौन-कौन जानता है ? ” 
“हमारे दफ्तर के लोग जानते है ।” 
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“उतने से क्या फायदा ? दूसरे लोगो से जान-पहचान करने का कोई 
साधन है ?” 

“हाँ, हमारे पर ह ।” 

“दरों से कितना घूमोगे ? तुम तो बिलकुल साधनहीन हो ।” 

तो साधन-सम्पन्न आदमी खोजना पडता है। 

फिर कहते हें, यह वतलाओ कि बडौदा मे तुम्हारे अपने आदमी कितने 
है, जिनका तुमसे सीधा सबंध होता है ?” 

कहने लगे, कोई नही । यहाँ तो हमारी जाति के आदमी ही नही हे ! ” 

)) फिर किस जाति के आदमी हे ? ” 

“यहाँ तो सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण हे ।” 

“तो फिर ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बनाओ।” जिसका परिचय है, 
जिसके पास साधन है, वह अगर खडा होता है, तो जीत जाता है। दूसरा बहुत 
अच्छा आदमी है, लेकिन जीत नही सकता, तो हमारे किस काम का ? 


बहुमत-पद्धति से राजा को लाभ 


इस तरह बहुमत के शासन ने राजा को बचा लिया। राजा को उपद्रव 
से बचाने के लिए और राजा की सत्ता अक्षुण्ण रखने के लिए कसी बढिया युक्ति 
निकाल ली कि इन्हें ही चिन्ता लग जाय और एसी चिन्ता लग जाय कि फिर 
राजा की तरफ ध्यान देने के लिए कोई इनके पास बहुत ज्यादा वक्‍त ही न 
रह जाय । 

कही कोई काण्ड शुरू होता है, तो राजा पालमेट में आकर कहता है, 
“देखो जी, वहाँ यह काण्ड शुरू हो गया | ” 

यहाँ पालमेट में किसीको फुरसत ही नहीं। लोग पूछते हे, 'कसा काण्ड 
शुरू हो गया ? क्‍या है वहाँ ? फौज भज दीजिय।” 

हाँ तो, फौज पार्टी से बाहर रहनी चाहिए। फौज मे पार्टी-वार्टी आ 
जायगी, तो बहुत मुश्किल होगा । 

तात्पयं यह कि राजा को जिन चीजो की जरूरत है, वे सारी चीजे पार्टी 
के बाहर रह गयी और जितनी गर-जरूरी चीजे थी, उतनी पार्टी में रह गयी । 
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पक्ष-पद्धति के दोष 


अब पक्ष-पद्धति का परिणाम देखियें---मान लीजिये कि वबलभाई किसी 
तरह चुनकर पहुँच गये और बन गये मुख्य मत्री । इनकी टीम मे में हूँ, नारायण 
देसाई है, प्रबोध चौकसी है। हम सब इनके दूसरे नबर हू । हम इनके साथ 
रहते हू --राग में राग, ताल में तार मिलान के लिए। अब थोडी देर के लिए 
समझ लीजिये कि गोआ का सवार आया। में कहता हँ--“बबलूभाई, बात 
तो जँचती है।' प्रबोध कहता है कि गोआ जेसी समस्या हो और हम चुपचाप 
बेठ रहे, तब तो हम निष्क्रिय साबित होगे । हमारा कोई वजन नही रह जायगा । 
यहाँ कुछ तो करना ही चाहिए।” बबलभाई कहते ह--- तुमने हमारे खिलाफ 
वोट दिया कि हमारी सरकार गिरी | ” 
“तो फिर क्‍या करे ?” 
“अब तुम्ही बतलाओ कि तुम्हें गोआ ज्यादा प्रिय है या अपनी सरकार 
बनाये रखना ज्यादा प्रिय है ?” 
“आपकी सरकार बनी रहे | गोआ से यह बहुत बडा सवाल है।” 
गोआ की अपेक्षा इसका महत्त्व अधिक है कि बबलभाई की सरकार बनी 
रहे। तो अब गोआ के प्रइन पर हमारे देश का क्‍या कतंव्य है, यह विचार 
तो किनारे रह गया। गोआ के प्रश्न पर बबलभाई की सरकार कंसे बनी 
रहे, यही मुख्य प्रश्न हो गया। विपय के गुण-दोषो पर वोट देना समाप्न हो 
गया। किसी भी समस्या के गूण-दोषो पर हम विचार नही कर सकते । 
जो प्रतिपक्षी होता है, उसे भी एक पक्ष बना लेना पडता है। जो प्रति- 
पक्षी होते हे, वे भी सब स्वतन्ब नही होते । उन्हें भी तो विरोधी पक्ष” बनाना 
पडता है। उनका भी एक पक्ष बन जाता है। प्रतिपक्षी क्या सोचता है ” 
यही कि में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दंगा, तो आज ही ये छोग कहेगे कि 
इस्तीफा दे दो। इस्तीफा दे दूंगा, तो मेरी सीट” चली जायगी। सीट चढछी 
जायगी, तो फिर से चुनाव मे खडा होना पडेगा। एक बार चुनाव लडने के लिए 
जिंदगी की आधी कमाई खतम कर दी है, दूसरे चुनाव में दुसरी आधी खतम हो 
जायगी, तो क्‍या करूँगा ? और अगर मे ख़डा ही नहीं रहा, तो मेरी 
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जगह कोई गलत आदमी आ जायगा, जो लोगो का नुकसान करेगा। यह तो 
बहुत ही भारी कीमत देनी पडंगी। इसलिए पार्टी जेसा कहती है, वैसी ही 
राय दे दूँ। यह नकशा है, जिससे मनोवृत्ति बनती है। 


पक्षनिष्ठ!ः और लोकनिष्ठा 


एक बहुत सुन्दर कविता है अग्नेजी में, जिसमें समाज का अन्तिम दृश्य 
दिल्लाई देता है। उस वक्‍त हरएक आदमी देश के लिए होगा, हर नागरिक 
देश के लिए देश के पक्ष में होगा ओर कोई नागरिक अपने पक्ष में नही होगा । 
पक्षनिप्ठा में और देशनिष्ठा मे इस तरह अतर पड जाता है। 

पहले क्या था ? राजनिष्ठा और लोकनिष्ठा का विरोध । 

अब क्‍या हुआ ? पक्षनिष्ठा और छोकनिष्ठा का विरोध। 

ऐसा नहीं है कि ये लोग ईमानदार नही होते। यह भी नही समझना 
चाहिए कि छोगो के कल्याण की कामना इन छोगो में नही होती। ये बडे 
ईमानदार होते हे, इनमे कर्तृत्व बहुत होता है और लोगो के कल्याण की प्रबल 
इच्छा होती है। लेकिन इतकी मान्यता है कि लोगो का कल्याण हम तभी 
कर सकते ह, जब हमारे हाथ मे सत्ता हो। सत्ता तभी आ सकती है, जब हमारे 
साथ टीम'हो। टीम भी इतनी वडी चाहिए कि दूसरो की अपेक्षा अधिक संख्या 
मे हो। इसलिए फिर चिन्ता क्या होती है कि पहले टीम बनाये, इसके बाद यह 
चिन्ता होती है कि हमारी टीम काफी बडी हो और उसके वाद यह चिन्ता 
होती हे कि उस टीम के हाथ में लोक-कल्याण करने की सत्ता बनी रहे। इस 
प्रकार पक्ष-सत्ता और पक्ष-निष्ठा के कारण मनुष्य एक दुष्ट चक्र मे पड जाता है। 


सम्प्रदाय-निष्ठा 


हमारे देश में केवल पक्ष-निष्ठा ही नही है। हमारे देश मे पक्षो के जो 
कार्यक्रम होते हे, उनमे चोर-दरवाजो से दो-तीन निष्ठाएँ और आ जाती हे । 
आती जरूर हे, लेकिन चोर-दरवाजो से आती हे । सबसे पहली निष्ठा आ 
जाती हे--संप्रदाय-निष्ठा। इसमे थोडा-बहुत अग्रेजो का हाथ रहा है, लेकिन 
इसमें हमारा भी कसूर है। १९०७-१९०८ में अग्नेजो के सकेत से मुस्लिम 
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लीग की स्थापना हुईं। मुसलमानों ने मॉँग की कि उन्हें अलग मतदान करने का 
अधिकार दिया जाय । 

दूसरो ने पूछा कि हमे क्यों त दो ?” 

तो कहा, तुम कौन हो ? ” 

कहा, हम हिन्द ह 

“हिन्दू की क्या पहचान है? मुसलमान को तो हम पहचान सकते हूं। 
मुसलमान तो हमको दिखाई देता है।” 

यह सप्रदाय का लक्षण है। संप्रदाय अपने मे वहुत स्पष्ट होता है। याते 
मुसलमान व्यक्ति भी है और मुसलमान समाज भी है। 

वाजार में एक आदमी स्ट्शनरी की दूकान में जाता है) वहाँ वहुत-सी 
चीजे मिलती है । कहता है-- मुझे चार आने की स्टशनरी चाहिए।” दृकान- 
दार कहता है---स्टथनरी तो दृकान में है ही नहीं। इसमें कागज हे, पेंसिल 
है, स्थाही है, लेकिन स्टेशनरी-जँसी कोई चीज नही है ।” यहाँ ब्राह्मण है, माली 
हैं, तेछी हे, चमार है, भंगी है--हिन्दू कही है ही नहीं। उसे कहाँ खोजें ” 

हिन्दुओं में जाति ही वास्तविकता है और मुसलमान, सिख, ईसाइयो में 
संप्रदाय ही वास्तविकता है। इस बात को हम भूलते हे, इसलिए आज की 
हमारी छोक-सत्ता में वास्तविकता नहीं आ सकी है। 

पक्ष-सत्ता का जमाना अब निकल गया है । आज जितने भी पक्ष रह 
ग़ये हे, वे वर्य के कारण रह गये हूं । अमीरी और गरीबी है, इसलिए अमीरो 
और गरीबो के पक्ष लेनेवाले कुछ पक्ष अभी हें। लेकिन जव वर्ग-निराकरण 
होगा, उस वक्‍त आज के पक्षों की कोई आवश्यकता नही रह जायगी । आज हमारे 
यहाँ जो पक्ष वनते हे, उनका नाम कुछ और रखते हे, रूप कुछ और होता 
है। यह औपचारिक छोकसत्ता' केसे वनती गयी, इसके पीछे वास्तविकता 
क्या है, छोकसत्ता निष्प्राण क्यो हो रही है”? छोक-सत्ता भी हो जाय और 
उसमे शक्ति न रहे, यह तो एक भयानक विरोब है। लछोकसत्ता की बुनियादे 
अगर हमें वदलनी हूँ, तो हमे यह खोजना होगा कि उन वुनियादों में कौन-सी 
ऐसी चीजे था गयी हूँ, जिनके कारण हमारी लोकसत्ता खोखठी और कम- 
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जोर हो गयी है। मूल कारण यह है कि आज का हमारा समाज सप्रदायो 
और जातियो का बनाया हुआ है। 


सस्प्रदाय का लक्षण 


सप्रदाय का लक्षण क्‍या है ? जिसमें हम जा सकते है और जिसमें से हम 
निकल सक्षते हू, वह सप्रदाय कहलाता है। इसलाम सप्रदाय है। ईसाइयो का 
सप्रदाय हे, सिखो का सप्रदाय है। इसमें आप जा सकते हे, इसमें से आप 
निकल सकते हूँ। सप्रदाय हमेशा आक्रमणशील और जयिप्णु होता है। इसमे 
विजिगीया होती है। दूसरों को परास्त करने की आकाक्षा होती है। सम्प्रदाय 
का यह स्वरूप ही हैं। उसका चाहे जितना सौम्य स्वरूप हो, उसका यह स्वभाव 
है कि वह अधिक-से-अधिक छोगो को अपने भीतर शामिल करना चाहता है। 
इसलिए उसमे उदारता भी होती है। वह दूसरो को अपने समान समझता है। 


प्रलोभन और जबरदस्ती 


मुसलमान हिन्दू को मुसलमान बनने के लिए पात्र मानता है और हिन्दू 
किसोको अपनी जाति में आने का पात्र ही नही मानता । सम्प्रदायवादी मानता 
है कि मेरा ही मार्ग सही है। वह समझता है कि और लोग जब तक मेरे रास्ते 
पर नही आयेगे, तब तक वे नरक से नही बच सकते । वह दुसरो को उसमे 
आने के लिए फुसलाता है, शादी का, सम्मान का प्रलोभन देता है। फिर भी 
जो उसके चकमे में नही आते, उन्हें वह धमकाता है। इस प्रकार आगे चरूकर 
संप्रदाय में प्रलोभन और जबरदस्ती आ जाती है। सम्प्रदाय आक्रमणशील 
बन जाता है। इसलिए जितने सम्प्रदाय होते हे, उनमे आवेश अधिक होता है, 
उन्‍्माद अधिक होता है। उनमे अपने सिद्धान्त के लिए, अपने धर्म के छिए एक 
उनन्‍माद, एक आवेश, जनून होता है। इस अन्ध आवेश के कारण सम्प्रदायवादी 
कहता है कि “यह समझता नही है, यह बेवकूफ है, इसे मार-पीटकर समझाना 
चाहिए।” सम्प्रदाय मे इतनी आक्रमणशीलूता आ जाती है। 

तो सम्प्रदाय का बाहरी लक्षण क्या हुआ ? यही कि जिसमे हर कोई आ 
सकता है, जिसमें से हर कोई जा सकता है। सम्प्रदाय में जो उत्कटता और 
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तीव्रता होती है, उसका लक्षण यह है कि दुनिया मे जितने आदमी हे, सबको 
हम अपने में मिलता लेना चाहते हे । सम्प्रदाय में उदारता कैसे आयी ? सबको 
हम 'काविल' याने अपने में मिलाने के योग्य समझते हे । 


सम्प्र दायचाद का राक्षस 

अब हम देखें कि सम्प्रदाय छोक-सत्ता को दूषित कैसे करता है” वह 
सम्प्रदायवाद' कहलाता है। हमारे देश की राजनीति में छोकसत्ता को, छोक- 
नीति को कलुपित करनेवाला एक महान्‌ राक्षस है--सम्प्रदायवाद । यह 
राक्षस सारी छोकसत्ता की गगा में ही जहर मिलाने की कोशिश करता है। 
सम्प्रदायवाद क्या है ” जब हम सम्प्रदाय को नागरिकता का आधार बना लेते 
हे, तो सम्प्रदायवादी' वन जाते हे । मुसलमानों ने मॉग की कि हम मुसलमान 
है, इसलिए हमारा राप्ट्र अछग हो। इसलामियत ही राष्ट्रीयता है। इसलिए 
इसलामी नागरिकता भी अरूग हो। उन्होने नागरिक अधिकार माँगे, इसलिए 
झगडा हुआ। नागरिक अधिकार न माँगते, तो राजनीतिक झगडा न होता । 
नागरिकता के अधिकारों पर आकर दोनो के स्वार्थ टकराये । पाकिस्तानवाद 
क्या है? यही कि हम अपने सम्प्रदाय को नागरिकता का या राप्ट्रीयता का 
आधार समझ लेते है । आगे चलकर यही हिराष्ट्रवाद कहलाया । द्रिराष्ट्र- 
वाद, पाकिस्तानवाद, सम्प्रदायवाद, राजनीतिक शब्द बन गये हैं। इनकी 
राजनीतिक परिभापाएँ वन गयी हैं । 


हर ५ अव्य ००० 
“हिन्दू शब्द अव्याख्येय 
हिन्दुओ के सामने वडा सवार आया । हमारी निर्वाचन-योजना में 
लिखा है---मुस्छिम' और गेर-मुस्लिम” निवचिन-सघ। मुस्लिम मतदार सब 
और गैर-मुस्लिम मतदार संघ बने। हमने सबको 'गेर-मुस्लिस! क्यों कहा ? 
(हिंदू' क्यो नही कहा ? हिंदू” कहने में बहुत झगडा हुआ जैनियों ने कहा कि 
“हमे भी अलूग दो ।” बौद्धों नें कहा, “हमे भी अछूग दो ।” सिक्‍खो ने कहा, 
“हमे भी अलग दो ।” अस्पृर्यों ने कहा, “हमें भी अलूग दो ।” तो हिन्दू कहने 
छगें- नही-नही, तुम तो सब हिंठू ही हो, तुम हमसें शामिल्ल रहो ।” उन्होने 
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प्रछा-- हम हिंदू हं ? कैसे हिंदू हें ” 'हिंदू' किसे कहते हे ?” बोले-- हिट 
किसे कहते हे, यह हम नहीं बतछा सकते, लेकिन तुम सब हिंदू हो।” हिंदुत्व 
को व्याख्या करने की वहुत कोशिश हुई। दस-पद्रह साल तक वह चलती रही । 
किताबे भी लिखी गयी और अच्त में यह सिद्ध हुआ कि हिंदू शब्द अव्याख्येय 
है, क्योकि यह सप्रदाय नही है। “हिन्दू! संप्रदाय नही है, इसलिए उसकी 
व्याख्या नहीं हो सकती । यह उसका बहुत बडा गुण, सबसे बड़ा गौरव और 
उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें अनेक सम्रदाय हे, लेकिन अपने में 
वह संप्रदाय नही है। 

तब तो मुसलमान भी इसमे आ जाने चाहिए थे। हिंदुत्व मे मुसलमानों का 
समावेश हो सकता था, लेकिन हिंदू-समाज मे नहीं। इसलिए उन्हें हम 
आत्मसात्‌ नही कर सके। 


सम्प्रदायवाद : जातिवाद की सनन्‍्तान 


उस समय एक सज्जन ने इस वारे में मुझसे चर्चा की। मेने कहा कि 
“पाकिस्तान का बनना कुछ अच्छा नहीं हुआ। गाधी तो चाहता नही था, 
लेकिन उसे मजूर कर लेना पडा। यह ठीक नही हुआ ।” 

“क्या करें ”? दस करोड मुसलमानों ने एक होकर माँग की, तो उन 
पर कोई जबरदस्ती राज्य कर सकता था ?” 

मेने ऐसे ही मजाक में कहा--- आपने उन्हें दस करोड होने क्यो दिया ?” 

कहने लगे, हमने होने दिया ?” 

“होने नही दिया, तो ये आये कहाँ से थे ? ” 

“ये मुसलमान तो मध्य एशिया से, अरवस्तान से आये ।” 

मेने कहा, दस करोड आये थे ? हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि 
इस देश में दस करोड मुसलमान बाहर से आये ।” 

कहने लगे, “जो भी आये, फिर उनकी सतान बढती गयी ।” 

मेने कहा, 'सतान बढाने मे उनसे हम कुछ कम नही रहे हे। उनकी 
सनन्‍्तान बढती गयी, और हमारी नहीं ? किसीकी एसी भी सख्या बढती है 
कि दस करोड हो जाय ?” 

१४ 
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तब उन्होने कहा, यहाँ के लोग मुसलमान वन गये ।” 

इस देश में मुसलमानों का सप्रदायवाद हिंदुओ के जातिवाद की सतान 
है। हिहुओ के जातिवादों से मुसलमानों का संप्रदायवाद इस देश में पत्तपा। 
इसलिए जेसा मुसलिम संप्रदायवाद हिंदुस्तान में है, वसा दुनिया में और कही 
नहीं है। हिद्ुओं में अगर जातिवाद नही होता, तो मुसलमानों की संख्या दस 
करोड़ हो ही नही सकती थी । 

कुछ लोग कहते हैँ कि 'लाठी-काठी सीखों, तो मुसलमानों की सख्या 
कम हो जायगी।” दूसरे कहते हे, तलवार लो, तो काम हो जायगा ।” 
तीसरे कहते हे, गोशत खाओ, तो उनसे मूकाबला कर सकंगे ।” इन सब बातो 
से कुछ नही होनेवाला है। यह बहुत वडा भ्रम है कि मुसलमान हिदुओ से 
शारीरिक शक्ति में अधिक होता है। पुराने जमाने मे राणा प्रताप, शिवाजी और 
अनेक शाकाहारी ब्राह्मण भी कुछ कम प्रतापी साबित नही हुए है । यह नाहक 
की चीज है। हमारी कमजोरी व्यक्तिगत या तत्त्वगत नही है, हमारी कमजोरी 
समाजगत है। हिद-सम्राज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जाति-संस्था रही 
है। वृक्ष जैसे एक हद तक वर्षा से वचाता है और फिर खुद ही वर्षा बद होने पर 
भिगाने लूगता है, उसी तरह से जाति-सस्था ने हिंदू-समाज को किसी जमाने में 
भले ही बचाया हो, बाद में तो उसने उसे छिन्न-विच्छिन्न ही कर दिया ! 


जाति का लक्षण : जो जाती नहीं 


अब जाति का लक्षण देखिये। जिसमे कोई आ नही सकता और जिसमे 
से कोई जा नहीं सकता । विनोवा मजाक में कहा करते हं कि जो 'जाती' ही नहीं, 
वह जाति' है। याने जो ली नही जा सकती और जो छोडी नही जा सकती । 
सम्प्रदाय वह है, जो लिया जा सकता है और जो छोडा जा सकता है। इसलिए 
वह आक्रमणशील होता है। जाति व्यवच्छेदक होती है, व्यावर्तक होती है, अलग- 
पन उसमें होता है। क्योकि वह ली नही जा सकती और दी नही जा सकती । 

कोई कहे कि में लोगो को ब्राह्मण बनाने जा रहा हूँ, तो छोग कहेंगे, इसे 
राँची के पागलखाने में रखो । भरा किसीको ब्राह्मण वनाया भी जा सकता 

न तो किसीको जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है और न 
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और ही कुछ करके किसीको तेली या माली बनाया जा सकता है। जाति- 
वाला कहता है कि जब तक जन्म्रान्तर नहीं होगा, तब तक जात्यन्तर नही 
हो सकता। इसलिए जाति जन्मसिद्ध होती है। जन्मान्तर होगा, तभी 
जात्यन्तर होगा । 

में कहता हूँ कि 'मे ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई वोट नही देता । तो भाई, ब्राह्मणे- 
तरो, मुझ ब्राह्मणतर बना लो ! ” 

कहते हे, (भाई, हम नही वना सकते ।” 

क्यो? 

“अगले जन्म में मॉ-वाप बदलकर आओगे, तव होगा। जनेऊ फेक देते 
से नहीं होगा। चोटी काठ लेने से नही होगा। सन्ध्या छोड देने से नही होगा। 
जन्मान्तर के विना जात्यन्तर नही है।” 


उच्च-नीच की भावना 


लोग कहते हे कि जाति रहे, पर उच्च-तीच की भावना न रहे। भगी 
अपनी जगह श्रेष्ठ है, ब्राह्मण अपनी जगह श्रेष्ठ है। बहुत ही अच्छी बात 
हे। गरीव अपनी झोपडी मे श्रेष्ठ है, में अपने महल मे श्रेप्ठ हँ। महल- 
वाला बहुत आसानी से कह सकता है। नागपुर में एक दफा हिन्दू-धर्म-परिपद्‌ 
में सनातनी ब्राह्मणों ने कहा कि “हम अस्पृश्यों को नही छूते, तो वे हमे न छुएं। 
हम कव कहते हू कि हम उन्हे न छुएँ। वे प्रस्ताव कर ले कि हम ब्राह्मणो को नही 
छूते ।” इस तरह से आप इसका निपटारा नहीं कर सकते। जरा इसका 
विस्लेषण कीजिये कि आखिर जाति क्‍या है ? यह श्रेष्ठ और कनिष्ठभाव 
इस देश की जाति-सस्था में बद्धमूल है। यह जाति-सस्था के साथ आया है 
और इसका निराकरण भी जाति-सस्था के साथ ही होगा । 

में अहमदाबाद में आया। प्रवोध चाय लाया। प्रवोध के चाय लाते ही 
में पूछता हूँ, प्रबोध भाई, यह चाय कहाँ बनी है ? 

“आश्रम में ।” 

“बतानेवाला कौन था ? 

“हमने जाति नही पूछी थी। 
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“ब्राह्मण था ?” 

“नही था। 

धवगर ब्राह्मण के हम किसीके हाथ का नही खाते ।” 

अब प्रवोध आकर नारायण से कहता है, वह दादा तो बडा पवित्र 
ब्राह्मण मालूम होता है। वह तो ब्राह्मण के सिवा किसीके हाथ का नही खाता ।* 


पविन्नता की सीढ़ियाँ 


दूसरे दिन वह चाय लाकर कहता है, “आज में ब्राह्मण से वनवाकर 
लाया हूँ ।” 

“कौन ब्राह्मण था वह ?” 

“यह नही मालूम मुझे ।” 

“में सिर्फ महाराष्ट्र ब्राह्मण के ही हाथ का खाता हूँ ।” 

कहता है, यह तो और भी पवित्र है |” 

अब यह पवित्रता का सोपान देख लीजिये। कसी सीढियाँ चढता जा 
रहा हूँ । यह स्वर्ग का सोपान है। “बह तो कहता है महाराप्ट्र ब्राह्मण के सिवा 
और किसीके हाथ का नही लँगा।” 

तीसरे दिन अपने घरवालो से कहता हँ---आज से हमारे लिए परात्र 
वर्ज्यं है। में सिर्फ अपने घर का ही भोजन कहूँगा।” पवित्रता की एक सीढी 
और चढ गया--- यह तो अपने घर के सिवा कही नहीं खाता ।” 

घरवालो से एक दिन कहा कि सिर्फ माँ और अपनी पत्नी के ही हाथ का 
खाऊंगा और किसीके हाथ का नहीं खाऊंगा ।” 

और एक सीढी ऊपर ! छोग आइचर्यचकित हे कि कसा पवित्र पुरुष 
है यह ' 

एक दिन कहता हैं कि “आज से पत्नी और माँ के हाथ का भी नहीं खाऊंगा । 
आज से स्वयपाकी वनूगा। खुद पकाऊँगा, खुद खाऊँगा ।” 

वस, अन्तिम सीढी पर पहुँच गया । 

दर्शनों के छिए लोग आते हे कि ऐसा पुरुष कभी नहीं देखा। अपने हाथ 


ब् 


से भीजन बनाता है, किसीके हाथ का नहीं खाता। 
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अब एक ही सीढी रह गयी है कि अपने भी हाथ का न खाऊँ। बस, 
स्वग सिर्फ दो अँगुली रह गया मेरे लिए ! उतना और अगर मेने कर लिया, 
तो सीवा स्वर्ग पहुँच जाऊँ। 


जाति का मूल; अस्पृद्य भावना 


सोचने की वात है कि जाति है किस वस्तु मे ? तीन ही बातों में जाति 
है। इसको छुओ मत, इसके साथ खाओ मत और इसके साथ विवाह मत 
करो। इन तीनो के सिवा कही जाति नही। इसे 'अस्पृर्य भावना कहते हे। 
गावी ने इसके प्रतिकार मे लोकशाही की स्थापना के लिए स्पर्श-भावना का 
विधान किया। जो लोगों से जितता दूर रहता है, जो मनुप्य से जितना परहेज 
करता है, वह उतना ही अधिक पवित्र माना जाता है। मनुष्य से परहेज करना 
ही जिस समाज में पवित्रता का लक्षण है, उस समाज में कभी किसी छोकसत्ता 
और सामाजिकता का विकास नही हो सकता । इसलिए हमारे देश में लोकसत्ता 
पिछड़ रही है। वर्ग-निराकरण, सप्रदाय-निराकरण, जाति-निराकरण--पये 
तीनों बातें जब तक नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकसत्ता की स्थापना हमारे 
देश में नही हो सकती । इसलिए हमें तीनो का निराकरण करना होगा। 

हम वर्ग-निराकरण पर आज इसलिए जोर दे रहे हे कि जब मनुष्यों की 
आर्थिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति बदल जाती है, तो वे एक वर्ग मे आ जाते 
हे। लेकिन इतता ही सिर्फ काफी नही है, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि 
हम जाति-निराकरण करे, सप्रदाय-निराकरण करे। जाति का छक्षण हम 
देख चुके । जाति व्यावतंक होती है, याने वह अपने मे किसीको शामिल नही 
करती । अपने में हम किसीको शामिल क्यों नहीं करते ? इसीलिए कि हममे 
रकक्‍्त-शुद्धि की भावना होती है। वर्ण-सकर' का अर्थ यही है कि मेरा रवत 
शद्ध है, आपका रक्‍त अशुद्ध है। इन दोनो का मिश्रण नही होता चाहिए। 
यह वर्ण-संकर' कहलाता है। शुद्ध रक्त--श्रेष्ठ रवत आप कहते हे कि 
उसमें श्रेष्ठता, कनिष्ठता का भाव नही होना चाहिए । श्रेप्ठता-कनिष्ठता का 
भाव इसके साथ मिला ही हुआ है। मेरा रक्त अशुद्ध होते ही वर्ण-सकर' हो 
जाता है। और फिर कहते हे कि बस, यह तो 'असल' नही है। गयाजी में एक 
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गुफा बहुत सकरी है, तग है। लोग यह कहते ह कि उसमे से जो पार हो जायगा, 
वह तो 'असल' है याने अपने वाप का है और जो उसमे अटक जायगा, वह 
असल' नहीं है। इस कुछीनता-अकुलीनता की भावना के पीछे क्या श्रेष्ठता 
छिपी हुईं नही है ? मनृष्य से परहेज करना जाति-संस्था का आधार है और 
मनुष्य से जो जितना परहेज करता है, वह उतना श्रेष्ठ माना जाता है। 

जाति सहिष्णू मालूम होती है, लेकिन वह परम असहिष्णु होती है। 
लोग कहते हं कि 'हम तो किसी पर आक्रमण नही करते |” अरे भाई, तुम 
किसीको ब्राह्मण वतने योग्य ही नहीं मानते हो, तो आक्रमण कया करोगे ? 
कोई वनना चाहे, तो भी नही वनाओग तुम | जाति-सस्था का यह लक्षण है कि 
हम तुमसे श्रेष्ठ है, तुम हमारी जाति के नही वन सकते । 


अस्पृव्य की मनोवृत्ति 


भारतवर्पीय हिन्दुओं के जाति-संस्थावाद से मुसलमानों के संप्रदायवाद 
को वर मिला है। हिन्दुओ में जाति-संस्था थी, इसलिए हिन्दु-समाज मे से 
वर्मान्‍न्तर हुए। आइये, इसके कारणों पर हम विचार करे। 

मान लीजिये कि में नारायण के घर जाता हूँ। वह कहता है-- दादा, 
आप हमको वहुत प्रिय हे । वहुत अच्छा हुआ, आप आज आ गये ।” 

“हाँ, अच्छा तो हुआ, पर अब में अपना सामान कहाँ रखूँ ? * 

“हमारे यहाँ की एक मर्यादा है। 

“क्या मर्यादा हैं ? 

“यही कि आप-जैसे मेहमान को हम सिर्फ आँगन में ही रखते हे । हमारे 
कुल की यह मर्यादा है । आपके लिए इतना प्रेम है, जितना अपनी माँ और 
अपने वाप के लिए भी मेरे मन में नही है, लेकिन हमारी मर्यादा है, क्या करें” 

अच्छा भाई, ऑगन में ही रहँगा। लेकिन घप लगेगी, तो क्या करूँगा ? 
तो हम अपना फठा हुआ छाता दे देते हूँ | वृष होगी, तव छगा 
लिया करना।” 

“बारिश होगी, तो क्‍या करेंगे ? ” 

“हमारे ऑगन में एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ जाया करना ।” 
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“पर भाई, खाना कहाँ से छाऊँगा ?” 

“खाना तो मेरे यहाँ बनेगा। तुम्हे ऑगन में मिलेगा और मेरे बरतन में 
नही मिलेगा ।” 

“तो कैसे मिलेगा ?” 

“यह केले आदि पत्तों के साफ दोने बहुत अच्छे है । ये तो ऐसे हे कि राजा 
को भी नही मिले होगे। ऐसे केले के पत्ते हम तुम्हें दे दिया करेगे। उनमें खा 
लिया करो। पानी पीने के लिए मिट्टी का एक वरतन दे दिया करेगे। तुमको 
रोज नया पत्ता, रोज नया बरतन। हमें तो रोज नया मिलता ही नही है। 
और तुम वही सो जाया करना ।” 

नारायण को मुझसे बहुत स्नेह है। परन्तु यह मुझ इस तरह से रखता है। 
इतने में, भगवान्‌ न करे, इसके घर में आग लगती है। अब प्रबोध इसके घर 
की आग बुझाने दौडता है। प्रवोध से में पूछता हँ-क्यो प्रवोध, तुम 
मुझसे प्रेम करते हो ? 

“हा, तुमको तो बहुत प्यार करता हूँ ।” 

“फिर नारायण के घर की आग क्यो बुझाते हो ?” 

“अरे भाई उसको भी प्यार करता हूँ ।” 

“तो फिर यह कहो कि मुझको प्रेम नही करते ।” 

“तुमको क्यो नही ? ” 

“यह मुझे अपने घर में पर नहीं रखने देता, भगवान्‌ की परम कृपा से 
इसके घर में आग लग गयी है और तू बुझाने दौडता है ?” 

यह अस्पृश्य की मनोवृत्ति का दिग्दशंन है। जिस समाज में इतना अप्रति- 
ष्ठित और अस्पृश्य वर्ग है, उस समाज में जब आग लगती है, तो उसका 

बचाव करने के लिए आज भी हरिजन दौडकर आते हूं, में उन्हें फरिश्ते और 
देवदूत मानता हूँ । 
तीसरा रास्ता ही क्‍या ? 


अवेडकर जब मनुस्मृति जलाते हे, तब मुझे जलन नही होती, दुख 
नही होता। लेकिन जब हरिजन हमारे सरक्षण के लिए दौडते हे, तब मुझे 
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आइचये होता है। में सोचने लगता हूँ कि सन्‍्तों ने इस देश में कितने महान्‌ 
सिद्धान्तो का बीजारोपण किया होगा कि आज भी उन लोगो के अन्दर यह सद्‌- 
भावना छिपी हुईं है कि वे इस समाज के, इस धर्म के सरक्षण के लिए दौडते हे । 
लेकिन सोचने की बात है कि जो जाति मे रह नही सकता, उसके लिए रास्ता 
क्या है ? जाति-सस्था मे जिसे प्रतिष्ठा मिल ही नही सकती, उसके लिए जन्मा- 
न्तर या धर्मान्तर छोडकर तीसरा रास्ता ही क्या है ” आप अपने को उस जगह 
पर रखिये और फिर सोचिय कि जाति में रहना जिसके लिए असम्भव है, उसके 
लिए रास्ता कौन-सा है? वह क्‍या करे ? जिनमें उतनी शक्ति है, वे नये 
पन्‍्थ की स्थापना कर देते है । बुद्ध में शक्ति थी, महावीर में शक्ति थी, नानक में 
शक्ति थी, दयानन्द मे शक्ति थी। उन्होने जाति से बचाने के लिए नये सम्प्रदायो 
की, नये धर्मों की, नये पन्‍थो की स्थापना की। अवेडकर कहते हं कि “जाति- 
ससस्‍्था से बचने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नही है। इसलिए में बौद्ध 
होना चाहता हूँ। नया धर्म स्थापित कर नही सकता, जन्मान्तर तक राह देखने 
की तेयारी नही है, तब धर्मान्तर के सिवा मेरे सामने कोई चारा नही रह गया 
है।” नतीजा यह है कि इस देश में सम्प्रदायो की सख्या अब तक बढती गयी। 


प्रति-सम्प्रदायवाद निदान नहीं 


जातिवाद, सम्प्रदायवाद का निराकरण, प्रति-सम्प्रदायवाद से नहीं हो 
सकता। “इसलामियत ही राष्ट्रीयता है”, मुसलमान ने कहा । हिन्दू-समाज 
ने जवाब दिया--- हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयता है।” यह प्रति-सम्प्रदायवाद है। 
जवाबी सम्प्रदायवाद। वह कहता है, 'हमारा राज्य जहाँ होगा, वह पाकि- 
स्तान है !” यह कहता है, हमारी सत्ता जहाँ पर होगी, वही पुण्यभूमि 
है।” पाकिस्तान का बराबर ठीक-ठीक अनुवाद है--पाक->-पुण्य, स्तान- 
भूमि। मुसलमानों के सम्प्रदायवाद का अनुवाद है, यह हिन्दुओ का प्रति- 
सम्प्रदायवाद। प्रति-सम्प्रदायवाद से लोकसत्ता की स्थापना हगिज नहीं हो 
सकती है। हमे तो सम्प्रदायवाद और जातिवाद, दोनो का ही निराकरण 
करना होगा, तब कही लोकसत्ता की स्थापना हो सकती है।* ७०७ 


विचार-शिविर में २५-८-?५५ का प्रात -प्रवचन | 


राजनीति से लोकनीति की ओर )११; 


हम देख चुके हे कि राजसत्ता और लोकसत्ता में किस प्रकार धीरे-धीरे 
भेद होता गया और अत में राजसत्ता कंसे क्षीण होती गयी और लोकसत्ता 
का विकास करने की ओर दुनिया का कदम किस तरह बढता गया। इसके लिए 
हम सप्रदाय-निराकरण करना होगा और जाति-निराकरण भी, जिसे गाधीजी 
ने हमारे सामने स्पर्श-भावना के ब्रत के रूप में रखा। सप्रदाय में स्पर्श-भावना 
तो हे, परतु वह भाक्रमणशीलूता है, और दूसरी ओर, जो उस सम्प्रदाय में 
न हो, उनके लिए सहिष्णुता और समानता की वृत्ति भी नही है। सम्प्रदाय 
सग्राहक है, लेकिन सप्रदाय की हद तक। इसलाम में सब समान हे, लेकिन 
तभी, जव वे मुसलमान हो जाते हें। उसकी समानता सम्प्रदायनिष्ठ है। 
इस प्रकार की थोडी-बहुत समानता, जातिनिष्ठ समानता, हिन्दुओ के समाज में 
भी है। गरीब ब्राह्मण और अमीर ब्राह्मण, दोनो साथ-साथ भोजन कर सकते 
है, उत दोनो में विवाह-सम्बन्ध भी हो सकता है। इसलिए हमारे देश के कुछ 
विचारक तो यहाँ तक कहने लगे थे कि इस देश में लोकशाही का आरम्भ 
साम्प्रदायिक लोकशाही और जातिनिप्ठ लोकसत्ता से होना चाहिए । 


राजनीति में जातिवाद 


नागरिकता सम्प्रदाय और जाति, दीनो से भिन्न होनी चाहिए, इसलिए 
इन दोनो का नागरिकता मे कही भी प्रवेश नही होना चाहिए। यह सम्प्रदायवाद 
और जातिवाद का निराकरण कहलाता है। इस देश में जाति अब चुनावों में 
और राजनीति में आ रही हे, इसलिए लोगो को बहुत शिकायत है, लेकिन में 
उसे एक शुभ चिह्न मानता हँ। इसका कारण यह है कि एक ब्राह्मण काग्रेस 
का उम्मीदवार हो जाता है और दसरा ब्राह्मण प्रजा-समाजवादी दर का। 
दोनो दल प्राय ऐसा करते हे । वे देखते हे कि इस शहर में ब्राह्मण ज्यादह हे, 
तो दोनो ब्राह्मण उम्मीदवार खडा कर देते हे । इस प्रकार जब वे खडे हो जाते 
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है, तो एक ही जाति के आदमी दो राजनैतिक पक्षों में बँट जाते हे। जो जाति 
चूल्हे के पास थी, वह इस तरह से राजनीति में आ जाती है। सत्ता को राज- 
नीति में एक गृण या एक दोप यह है कि इसमे कोई तत्त्व और सिद्धान्त स्थिर 
नही रहता। इसलिए जाति इसमें आ जाने पर जाति के निराकरण की प्रक्रिया 
आरम्भ हो जाती है। लोकसत्ता की बुनियादे सिफे कानून से और सविधान से 
नही बदली जा सकंगी। लोकसत्ता का बाह्य आकार बदलने से भी लोकसत्ता 
की बुनियादे नही बदलती हे । मुख्य बात यह है कि हमे छोकसत्ता का सदर्भ 
बदल देना होगा। इसलिए मैने वर्ग-निराकरण, सम्प्रदाय-निराकरण और 
जाति-निराकरण की बात कही। इसमें सत्ता और कानून की थोड़ी-बहुत 
सहायता हमको हो सकती है, लेकिन इन तीनो क्षेत्रों मे जो प्रयास होगे, वे 
कऋान्तिकारी प्रयास होने 'चाहिए। लोकसत्ता की बुनियादे बदलने के लिए 
आवश्यकता क्रान्तिकारी प्रयत्नों की है । 


पालमेण्ठ द्वारा ऋन्ति असम्भव 


सभी जानते हे कि यूरोप में दो पक्ष हो गये थे। एक ससदूवादियों का, 
जो पार्मेण्ट से काम लेना चाहते थे और दूसरा, क्रान्तिकारियों का। ऋत्ति- 
कारियो ने कहा कि पा्ंमेण्ट से हम पूरा-पुरा काम नही ले सकते, पार्लमेण्ट 
से ऋन्‍्ति नही हो सकती। इसका मुख्य कारण यह है कि पालंमेण्ट आज जिस 
सदर्भ मे काम कर रही है, उस सदर्भ॑ मे क्रान्तिकारी तत्त्वों की शक्ति पार्लमेंट 
में नही चल सकती । चुनाव में इनका जीतना एक तो सभव नहीं होता और 
जीत जाने पर भी पालंमेण्ट में जिस तरह से काम चलता है, उससे कुछ होने- 
वाला नही । पाहुमेण्टरी' पद्धति मे आखिर की परिणति यही होती है कि 
सरकार और सरकार चलानेवाले लोग एक सलाह से कंसे चले ? वितोवा 
जिसे 'एकमत से चलना कहते हे, वह विलकुल अलग चीज हैं। और आज कै 
मत्रि-मण्डल मे या आज की पार्लमेण्टरी” भाषा में जिसे सयुक्त जिम्मेवारी 
कहंते हे, वह विलकुल अलग चीज है। यह सयुक्‍त जिम्मेदारी क्या हैं, इसका 
भी सकेत रूप में एक किस्सा सुन लीजिये । 

विक्टोरिया रानी का सबसे वडा सलाहकार था छाई मेलबोन्न । यह 
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लाडे मेलबोने क्या किया करता था ? जब कभी मन्त्रि-मण्डल की बैठक होती 
थी, तो जिस कमरे में बंठक होती थी, उस कमरे के बाहर, दरवाजे में खडा 
हो जाता था, जिससे आना-जाना बन्द रहे । और वहाँ से कहता था--“लोगो से 
क्या झूठ बोलना हे, इसकी मुझ बहुत ज्यादा फिक्र नही है ! लेकिन एक बात 
है कि लोगो को हमे जो चकमा देना है, उसके विपय में जब तक एकमत नहों 
होता है, तब तक तुममे से एक को भी मे वाहर नही जाने दूँगा ।” 


राजनीति के अनेक रूप 


राजनीतिज्ञों की सयुक्त जिम्मेदारी और एकमत से काम होने में बहुत 
बडा अन्तर है। यह जो एकमत है, वह राजसत्ता अपने हाथ मे, याने बहुमत 
के हाथ में, रखने के लिए है। सत्ता को आपने सेवा का साधन भले ही मान 
लिया हो। लेकिन सेवा का साधन जब तक हमारे हाथ मे नहीं रहेगा, तब तक 
हम सेवा नहीं कर सकेंगे, यह जिसने मान लिया है, वह सेवा के साधन को 
अपने हाथ में रखने के लिए ही सारी शक्ति खर्च कर देता है। जेसे राजा करता 
था। राजा के राज्य में क्‍या होता था ? राजा के हाथ में सत्ता रहे, राजा का 
राज्य वना रहे, इसीका नाम राजनीति” था। राजा राज्य कर सकता है 
राजा ही ठीक राज्य करता है। राजा का राज्य बनाये रखने की जो युकव्ति 
और नीति है, उसे हम राजनीति! कहते हे । और इसीलिए पुराने लोगो ने 

कहा, “राज्य वनाये रखने के लिए जो-जों करना पडे, वह सब उचित ही 
है। 'वारांगनेव नपनीतिरनकरूपा।” राजनीति के तो अनत रूप होते हू । 


वारागना की तरह वह अनंकरूप होती है। 


विकेन्द्रित राजनीति लोकनीति नहीं 


हमने यह मान लिया कि राजनीति को विखेर दिया, तो छोकनीति हो गयी । 
राजगिरा ( रामदाना ) के लड्डू का एक-एक दाना अलग-अलग होता है। 
लडड जब तक है, तब तक सब एक जगह है और किसीने उस पर मुक्का मार 
दिया, तो उसका एक-एक दाना बिखर गया । लड्डू राजसत्ता है और जो बिखर 
गयी, वह 'लोकसत्ता' है, इत प्रकार का भ्रम छोगों के मन में होता है। याने 
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टी कड 


राजसत्ता के कणों का नाम छोगो ने 'लोकसत्ता' रख दिया है। राजसत्ता का 
कण एक-एक जगह हो गया, उसका एक-एक दाना अपनी-अवबनी जगह पर उछल 
रहा है। कोई ब्राम-पचायत में उछल रहा है, कोई म्युनिसिपलिटी मे उछल 
रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मं उछल रहा है। एक-एक ने अपना-अपना छोटा- 
छोटा राज्य बना लिया। दादा की दृष्टि यह है कि चुनाव मे में जीतू, इस तरह 
से चुनाव का क्षेत्र बने, नारायण की भी यह दृष्टि है कि चुनाव में में जीतू, 
उस तरह से उसका क्षेत्र वने । और अगर मे काग्रेस में हूँ, तो प्रजा-समाजवादी 
कहता है कि इन छोगो ने चाछ्ाकी से अपने पक्ष की जीत के अनुकूल सारे निर्वा- 
चन-क्षेत्र वता लिये । इस तरह से हर आदमी ने अपने-अपने लिए एक छोटा-छोटा 
हडका, सत्ता का एक छोटा-छोटा क्षेत्र वा लिया। यह 'लछोकसत्ता' नही है। 

अगर यह छोकसत्ता नहीं है, तो हम लोकसत्ता' किसे कहेगे और इसके 
लिए क्या करना होंगा ? 


आशिक और राजनीतिक इकाइयाँ 


इसके लिए ढुनिया के विचारक इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि आर्थिक इकाई 
और राजनैतिक इकाई में बहुत ज्यादा अतर नही होना चाहिए। आज हमारी 
जितनी राजनैतिक इकाइयों हे, वे सव मनमानी वनी हे याने हमने अपनी मर्जी 
के मुताविक चाहे जेसी अनियत्रित रूप से वना ली है। इनमें कोई नियम 
नहीं हे। इनको अगर हम आर्थिक इकाई से समव्याप्त न बना सकं, तो कम-से- 
कम उनमे वहुत ज्यादा अतर नही रहना चाहिए। राजनैतिक इकाई और 
आर्थिक इकाई अगर समव्याप्त हो सके, तो बहुत अच्छा। समव्याप्त न हा 
सके, तो इनमें कम-से-क्म अतर रहे । राजनैतिक इकाइयाँ दो तरह की होती ह 

१ प्रशासकीय, 

२ प्रातिनिधिक। 

मतदान का क्षेत्र” प्रातिनिधिक इकाई कहलाती है। तालुका, जिला 
और उसके नीचे की इकाई, प्रशासन की इकाई होती है। हम चाहते यह हू 
कि प्रशासन कम होता चलछा जाय, अनुशासन बढता चला जाय और अत म 
सिर्फ स्ववश्ञासन रह जाय। इसका मतलब यह होता है कि जनता में स्ववशासन 


राजनीति से लोकनीति की ओर २२१ 


को वृत्ति बढ़े, स्वतत्रता की वृत्ति वढे । में भी स्वतत्र, आप भी स्वतत्र। मेरी 
और आपकी स्वतत्रता एक-दूसरे की स्वतत्रता को नियमित करेगी। इसके 
सिवा और कोई नियमन नही होगा । नियन्त्रण वस्तु का होगा, मनुप्य का नहीं। 

अब हम लोकसत्ता के कुछ क्रान्तिकारी सिद्धान्तों पर विचार करे कि 
लोकसत्ता को किस मार्ग से जाना होगा ? 


लोकसत्ता का मार्ग 


इसके लिए मनुप्यो पर नियत्रण की जगह वस्तुओं पर नियत्रण करना 
होगा। मनुष्यों का नियत्रण कम-से-कम, वस्तुओं का नियत्रण अधिक । आज 
प्रशासन किसलिए होता हे ? वह होता है--मुट्ठी भर आदमियो के स्वामित्व 
और मुट्ठीभमर आदमियों की सपत्ति के सरक्षण के लिए। सपत्ति के प्रत्यक्ष 
सरक्षण की आवश्यकता जिन्हे होती है, एसे कितने लोग समाज में है ” बहुत से 
लोग ऐसे है, जिनकी सपत्ति के स रक्षण के लिए प्रशासन की आवश्यकता नही है। 
प्रशासन की आवश्यकता थोंडे से आदमियों की सपत्ति के सरक्षण के लिए होती 
हैं। आज की लोकशाही में यह एक चीज बराबर चल रही हैं। भारतवप 
को यदि छोड दिया जाय, तो आज लछोकशाही का सबसे अच्छा जो स्वरूप माना 
जाता है, वह हे अमेरिका मे और इग्लेड मे । और इन दोनो राप्ट्रो की समाज- 
रचना पूँजीवादी समाज-रचना है। छोकश्ञाही का जन्म भी पूँजीवाद की कोख 
से हुआ है। यह एतिहासिक सत्य है। पूजीवाद को छोकशाही की आवश्यकता 
थी, इसलिए लोकशाही का जन्म पूँजीवाद के साथ और उसको काख से हुआ । 
वच्चे मे मॉ-वाप के कुछ थोडे-बहुत गुण आ भी जाते हू । यह लोकशाही साहुकार 
की बेटी हे। राजा की बेटी का स्वयवर होता था, साहुकार की बेटी का स्वयवर 
नही, नीलाम होता था । अपनी ब्रेटी ब्याहतती हो, तो हम देखते हे कि कितने 
पैसे मिलेगे, कितने गहने मिलेंगे और जिस लडके के साथ यह ब्याही जातेवाली 
है, उसके पास धन कितना होगा ? 

स्वयवर में दूसरी वात होती थी। उसमे थोडान्बहुत जुआ या सयोग 
होता था। इसमें सयोग तो है, लेकिन सयोग के साथ-साथ कोमत चुकानवाला 
चाहिए। अधिक-से-अधिक कीमत जो देता है, उसके पीछे वह जाती है। 


२२२ सर्वोदिय-दर्शन 


इस लोकशाही में यह बुराई पूँजीवाद के साथ-साथ आयी। इसलिए यूरोप के 
और खासकर इंग्लेड के अनुभव के कारण हमारी कोशिश यह है कि हम इसका 
सदर्भ बदल दे। इग्लंड में पालंमेटरी पद्धति का जो अनुभव हुआ, उस अनुभव 
का यह निचोड या निष्कष है कि वहाँ पर प्रगतिगील पक्ष भी सत्ताधारी पक्ष तो 
हुए, लेकिन अत तक कोई भी पक्ष पालमेंट की मार्फत क्राति नही कर सका। 
बाद में तो लेवर पार्टी में झगडा ही हो गया। बेवॉँ अंग निकल गया और 
बेवों की सबसे ज्यादा शिकायत यह हुई कि पालंमेट को हम क्रान्ति का उपकरण, 
क्रान्ति का औजार नही वना सके। इसका मुख्य कारण यह हुआ कि समाज में 
प्रचलित जो स्वार्थ-सवध होते हें, उन स्वार्थ-सबधो के अनुरूप पक्ष बन जाते हें 
और समाज में जब इन स्वार्थ-सबधो के अनुरूप पक्ष बनते हे, तो अन्त तक इन 
पक्षो की सत्ता पहुँचती नही है। 


स्थानीय स्वराज्य और पक्षभेद 

इग्लेड मे जिसे हम स्थानीय स्वराज्य कहते हे, उस स्थानीय स्वराज्य में 
पहले पक्ष नही थे। इसका मुख्य कारण यह है कि पालंमेंट के सामने जिस 
प्रकार से पक्ष आ सकते हे, उस प्रकार से स्थानीय स्वराज्य मे आ ही नही सकते 
थे। क्योकि स्थानीय स्वराज्य में स्थानीय प्रइन होते है । स्थानीय मामलो में 
केवल आर्थिक विरोधों को छोद्द दिया जाय, तो वाकी के सारे विरोध नगण्य 
होते है। नही के बरावर होते है । इसलिए जहाँ वर्ग-निराकरण हो गया हों 
या वर्ग-नराकरण की प्रक्रिया का आरभ हो गया हो, ऐसी जगह पक्षभेद के 
लिए बहुत थोडा स्थान रह जाता है । 

एक सिद्धात हमे ध्यान मे रखना चाहिए कि आर्थिक इकाई के साथ-साथ 
राजनीतिक इकाई चले । आ्थिक रचना का अतिम सिद्धात यह है कि आशिक 
रचना में स्वयंपूर्णता हो और विकेन्द्रीकरण हो। 

स्वयंपूर्णता की आवद्यकता 
स्वयपूर्णता क्यो होनी चाहिए ? इसका अनुभव तो सारी इुंतिया को 


हो गया है, लेकिन यह विचार आया कंसे ? इसके लिए परिस्थिति की 
थोडा वक्‍का रूगना जरूरी होता है । 


राजनीति से लोकनीति की ओर रश्ररे 


१९१४--१९ १८ का प्रथम विश्वयुद्ध जो हुआ, उसमे जमंनी के एम्डन 
नामक जहाज ने इग्लेड मे पहुँचनेवाली रसद डुबोनी शुरू कर दी । तव तक 
इग्लेड का यह्‌ खयाल था कि कारखानदारी और दूृकानदारी से हम मालदार 
हो जायँगे, हमे खेती-बारी की क्‍या जरूरत है ? जो थोडी-बहुत खेती-बारी 
रह गयी थी, उसका कारण थ कुछ पुराणप्रिय अग्रेज। लेकिन उस पर जोर 
उन्होने नही दिया था। जब उन्हें यहाँ से रसद मिलनी मुश्किल हो गयी, तब वे 
जागे और उन्होनें सोचा कि खतरनाक परिस्थिति आ सकती है। इसलिए 
हर राष्ट्र को अपनी आवश्यकताओ क्रे लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए । यह 
तो एक राष्ट्र की बात हुई । 

रूस में क्रति हुई। वहाँ एक स्टेलिन फार्म्युला' कहलाता है। स्टेलिन ने 
रूस में दो-तीन वाते लेनिन से आगे वढकर रखी । इनमे से एक है, 'एक ही देश 
में समाजवाद' हो सकता है। दूसरी है--क्राति का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र 
में आयात नही हो सकता । उसने कहा कि यह कोई क्विनाईन की गोली नही' 
है, जो यहाँ से वहाँ ले जायी जा सके । तीसरा सिद्धान्त, जिसे स्टेलिन फार्म्यूला 

हते हे, यह था कि रूस की सस्‍्क्ृति का आशय तो समाजवादी होगा, पर 
उसका आकार राष्ट्रीय होगा ।' नतीजा यह हुआ कि रूस में जितने छोट-छोटे 
राप्ट्र थे, उन सारे छोट-छोट राष्ट्रो को स्वयपूर्ण बनाने की कोशिश हुई। 
युक्रम और पूव॑-तुकिस्तान, दोनो को स्वयपूर्ण बनाने की कोशिश लगातार 
चलती रही। लेकिन उस वक्‍त रूस में जो सयोजन हो रहा था, उसकी 
बुनियाद यह थी कि सारे छोटे-छोटे राष्ट्रको/” को स्वयपूर्ण बना दीजिये। 
अर्थात्‌ वे स्वयपूर्ण भी होने चाहिए और विकेच्वित भी । 

अब सवाल यह था कि यदि आर्थिक स्वयपूर्णता और विकेन्द्रीकरण होगा, 

तो राजनैतिक स्वयपूर्णता और राजनतिक विकेन्द्रीकरण हो जायगा। ये दोनो 
चडठेगे, तो साथ-साथ चलेगे। एक ओर विकेन्द्रीकरण और दूसरी ओर केच्द्री- 
करण, ये दो बाते साथ-साथ नहीं चलरू सकती। इसलिए दोनो प्रकार के 
विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है । इसका पहला कदम यह होना चाहिए कि 
आश््थिक विकेन्द्रीकरण की योजना के साथ-साथ राजनैतिक विकेन्द्रीकरण की 


योजना हो । 


रश्श्४ड स्वदिय-दर्शन 


भाषावाद का खतरा 


फिर आज यह हिम्मत क्यों नही हो रही है, इसका विचार हमे कर छेता 
है। हमारे कई विचारक कह रहे ह॑ कि मुसलमानों के सम्प्रदायवाद के कारण 
तो द्विराप्ट्रवाद आया, अब हम यह डर है कि बचे हुए गर-मुस्लिमो के भाषावाद 
के कारण यहाँ वहुराप्ट्रवाद न आ जाय! भापा का सास्कृतिक अभिमान एक 
अलग वस्तु है, छेकिन जब भाषा के साथ सत्ता जुड़ जाती है, तो उसे भाषावाद' 
कहते हैं । इसलिए शुरू से सरदार पटल, अबेडकर, जवाहरछालजी और 
इस तरह के सभी छोगो के मन मे यह भाव रहा कि इस देश में प्रान्तो को 
वहुत अधिक अधिकार न दिये जायँ। लेकिन दक्षिण के प्रान्तवालों ने कहा 
कि प्रान्तीय स्वायत्तता होनी ही चाहिए। प्रान्त के लिए अधिक-से-अधिक 
अधिकार चाहिए । 

ऐसी माँग करनेवाले दो तरह के छोग थे । एक तो मुसलमान थे। पाकि- 
स्तान से पहले वे कहते थे कि प्रान्तो की स्वायत्तता यहाँ तक हो कि जो प्रान्त 
भारतीय सघ-राज्य मे से निकल जाना चाहे, उसे निकल जाने तक की 
स्वतन्त्रता हो। ऐसा होने पर पाकिस्तान की माँग शायद थे लोग न करें, 
इस उद्देश्य से उन्हें समझाने के लिए और उन्हें अपने में मिला लेने के लिए 
हमारे देश के सारे नेता इस वात के लिए तंयार हो गये थे । 

दूसरी ओर दक्षिणवाले थे, जो कहते थे कि आपकी सस्क्ृति अछग, आपकी 
भाया अछग, आपका तौर-तरीका अूग, आपकी रहन-सहन अछग, आपका 
7 झप अछूग, आप और हम अग्रेजो के कारण एक साथ रहे, फिर भी आप 
कहते है कि आप और हम साथ रहेंगे यह कितने दिन चलतेवाली वात है ? 
एक ने कहा कि मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत, अलग-अलग होना 
चाहिए। दूसरा कहता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, अलग-अलग 
होने चाहिए। भारतवर्प के ये दो सास्क्ृतिक टुकडे माने जाने चाहिए। इस 
सदर्भ में उन्हें सविधान बनाना था। इसलिए वे लोग वहुत विचार में पड कि 
अव क्या हो ? आखिर इस प्रकार मनुष्यो का विभाजन होने लगे, तो इसका 
कही अन्त नही रहेगा। 


राजनीति से लोकनीति की ओरर २२५ 


लोकशाही की बुनियादें कब बदलेंगी ? 


राजनीति को, सत्तावाद को विखर देन से सत्तावाद विकेन्द्रित हो 
है। लेकिन विकंद्रित सत्तावाद का मतलूव लछोकनीति” नही है। उससे लोक: 
नीति का प्रदुर्भाव नही होता। वह केवल विकेन्द्रित सत्तावाद है। में चाहता 
हूँ कि मेरा राज्य हो, आप चाहते हँ कि आपका राज्य हो । इसलिए आप 
एक उम्मीदवार और में दूसरा उम्मीदवार। अब मेरा राज्य किस पर हो ? 
आप पर हो। आपका राज्य किस पर हो ? मुझ पर हो। तो दोनों एक- 
दूसरे के कन्धे पर बेठते की कोशिश करते हे । में आपके कन्बे पर चढना चाहता 
हैँ, आप मेरे कन्ध पर चढना चाहते हे। इस प्रकार सत्ता की स्पर्धा, जो पहले 
केवल राजगही के आसपास थी, वह अब घर-घर पहुँच गयी। गॉँव-गाँव पहुँच 
गगी। यह सत्ता की स्पर्धा का विकेन्द्रीकरण हुआ, सत्ता का विकेन्द्रीकरण नही 
हुआ। प्रश्न है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कव होगा ? जब इस रूप के साथ- 
साथ जऊोकशाही की बुनियादे भी वदरूंगी । 

लोकज्ञाही की वुनियादे कब वदलेगी ” जब हमारी आर्थिक इकाई, राज- 
नेतिक इकाई और प्रतिनिधिक इकाई, इन तीनो में कम-से-कम अन्तर रहेगा । 
और दूसरी वात यह होगी कि समाज सारा-का-सारा उत्पादको का होगा। 
उसमे मालिक कोई नही रहेगा। इसके लिए आशिक क्षेत्र मे हमारा पहला 
कदम होगा--अनुत्पादक की समालकियत का विसर्जन, दूसरा कदम होगा--- 
उत्पादक की मालकियत की स्थापना, और तीसरा कदम होगा--मालकियत 
का ही निराकरण। ऐसा जो समाज बनेगा, वह सारा-का-सारा उत्पादको का 
होगा । उस समाज में स्वयपूर्णता की दृष्टि से विकेनद्रीकरण होगा और उस 
विकेन्द्रित समाज में प्रतिनिधित्व और प्रशासन, दोनो यथासभव समव्याग्त 
होगे। प्रशासन का उद्देश्य वस्तु-नियत्रण होगा, व्यक्ति-नियत्रण नहीं । यह 
प्रशासन से अनशासन की ओर जाने का कदम है। प्रगासन कम होता चला 
जायगा, अमृगासन वढता चला जायगा। 


उस्मीदवारी की समाप्ति 
दूतरा कदम होगा--उम्मीदवारी नही रहेगी । वारात से जितने ईमानदार 
श्५ 


र्र्द सर्वोदिय-वर्शन 


आदमी होते है, उनमे कभी एसी स्पर्धा नही होती कि मुझे कोठारी वना दिया 
जाय। उत्ट वे यह चाहते हे कि हम जो कुछ चाहते हे, वह हमे मिल जाय, तो 
अच्छा है। लेकिन कांन ग्ह सारो झंझठ अपने मत्थ लेगा ? इसलिए जब आप 
सत्ताधारियों को कंवछ कोणरी बनायेगे, सिर्फ व्यवस्थापक बनायेगे और सत्ता 
उसमे से कम हों जायगी, उस दिन समाज में वहुत ज्यादा स्पर्धा नहीं रहनेवाली 
हैं। छोग अक्सर पूछते ह कि सत्ता की आकाक्षा कंसे जायगी। हमारा कहना है 
कि बन की आकाक्षा जैसे परिस्थिति-परिवर्तेन से कम होती है, उसी प्रकार सत्ता 
की आकाक्षा भी परिस्थिति-परिवर्तन से कम होगी । यान परिस्थिति ही ऐसी 
वनानी चाहिए कि सत्तावाद के लिए कम-से-कम अवसर रहे। फिर भी सत्ता 
की आकाक्षा थोडी-बहुत वनी रहेगी, लेकिन उसका डक निकरू जायगा । 
मालिकी अगर विखर जायगी, उत्पादको की मालिकी अगर वन जायगां, 
तो मालकियत का डक निकल जायगा। मारूकियत का डक निकालते के 
लिए हमने यह माँग की है कि उत्पादक की मालिकी हो । इसी प्रकार सत्तावाद 
का डक निकाल देने के लिए, प्रशासन कम करने के लिए, अनुशासन बढ़ाने के 
लिए वस्तु का नियत्रण होगा। वस्तु के नियत्रण से मतरूव उत्पादन का नियत्रण 
ओर वितरण का नियत्रण होगा। मनुप्यो का नियत्रण कम-से-कम होगा । 
आज मनुष्यों का नियत्रण क्यो करता पडता है ? इसीलिए कि नागरिक 
को एक-दूसरे से डर है। एक नागरिक दूसरे नागरिक पर भरोसा नहीं कर 
सकता। डर का और दूसरा कारण क्या है? कुछ नागरिको के एस दूसरे 
नागरिकों की अपेक्षा सग्रह अधिक हैं। सपत्ति और संग्रह नागरिकों में डर और 
अविष्वान पैदा करते है । इसलिए हम सपत्ति का विभाजन और सग्मह का निरा- 
करण करना चाहते ह। सपत्ति का विभाजन हो जायगा, सग्रह का विसर्जन 
हो जायगा, तो समाज मे ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि एक नागरिक को दूसरे 
नागरिक से वहुत डर नहों रह जायगा। 


भय के तीच स्थान 
डर के तीन कारण वतछाये जाते हु. जर, जमीन और जोरू । 
माककियत, सम्पत्ति और स्त्री, तीन भयस्थान समाज में रहे हेँ। दो 


राजतीति से लोकनीति की ओर २२७ 


चीजो का निराकरण करने के लिए तो आप तुले हो हुए हे । आप कहते हू कि 
जमीन की मालकियत को तो निकाल देगे और सम्पत्ति का पुत्रविभाजन हो 
जायगा, सग्रह का निराकरण हो जायगा। ठो भयस्थान तो आपके निकल ही 
जायेगे। तीसरा भयस्थान सन्नी! है, उसका विचार आगे चलकर कहूगा। 
स्त्री को नागरिक वना दिया और फिर वह डरती रहे, तो बहुत ही मुश्किल है। 
याने वकरियों को आजाद कर दिया और दशरो म॑ छोड दिया, तो पछताना 
पडंगा। इस तरह की आजादी काम की नहीं होती । 

जल में हम मलुप्यो के दो भय-स्थानों का निराकरण कर देते हं। एक 
भय-स्थान सपत्ति ओर दूसरा भय-स्थान स्वामित्व । इन दोनों की भावना 
जब निकल जाती हे, तव तीसरा सत्ता' का जो भय-स्थान रहता है, उसका 
डक निकल जाता है। आज जित जात्रा में सत्ता की अभिलछाया है, क्िर उस 
मात्रा में वह नहीं रहती। उसमे से बहुत-सा वेभव निकछू जाता है। उसमे 
व्यवस्थापक की ही भूमिका अधिक आ जाती हे। हुकुमत', जिसे आज्ञा चलाना, 
हुक्म चलाना' कहा जाता है, वह चीज उसमे से कम होती चली जाती है। 


सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
तो, हमारा यह चित्र है कि ऐसी इकाई होगी, जहाँ सब उत्पादक होगे, 
जहाँ लोगो के स्वा्-मसबधों में बहुत अधिक विरोध नही होगा, जहाँ पर केन्द्रीय 
शासन के पास नेतिक सत्ता अधिक होगी, प्रत्यक्ष व्यवस्था की सत्ता विकेद्रित 
याने स्थानीय शासन के पास अधिक होगी। वहाँ पर बहुत ज्यादा मतभेद के 
लिए गुजाइश नही रह जायगी। विकेन्द्रित शासन में मतभेद के अवसर बहुत 
कम हो जाते हे, इसलिए पक्षभेद के लिए बहुत ही कम गुजाइश रहती है । 


बोठों की बिक्री ओर अपहरण 
अव यही डर रहता है कि गुण्ड रहंगे या नहीं ” आज की छोकशाही 
में वोट छीन जाते है और वोट बचे जाते ह। सबसे वडा आतर-विरोध है 


कि यहाँ गरीब आदमी का राज्य हो गया और गरीब आदमी दुःखी हैं। इसका 
मुख्य कारण यही है कि वोद छीन जाते है और बोद बचे जाते है । 


२२८ स्वोदिय-दर्शन 


हमारा एक मित्र प्रजा-सोशलिस्ट हे। वह हार गया । वह वहुत अच्छा 
आदमी है और उसने देश की काफी सेवा की है। उसका चारित्य भी वहत 
अच्छा है। मन उससे पूछा---जआप क्यो हार गये ? ” 
तो कहने छगें-- विरोधी ने पानी की तरह पैसा खर्च किया, इसलिए 
हम हार गये । 
इसका मतलब यह था कि उसके विरोधी ने 
वे 


तक 


से वोट खरीदे । 
हार गये। वे भी हमारे मित्र 


कम 


दूसरी जगह एक वह॒त बडे पंसेवाले थे, 
हैं। हमने पूछा---आप क्‍यों हार गये ? ” 

“क्या वताऊँ! मेरे विरोधी ने डप्ड दिखा-दिखाकर वोट छीन लिये ।” 

तो वह डण्ड के सामने हार गया । एक ने डण्ड से वोट छीन लिये, दूसरे 
ने पेसे से वोट खरीद लिये । इसलिए आवश्यकता है सदर्भ वदलन की । 

सन्दर्भ बदलते का परिणाम क्या होगा ? यहीं कि नागरिक का वोट 
कोई ज़्रीद नही सकेगा और नागरिक का वोट कोई छीन नही सकेगा । ऐसी 
परिस्थित्रि हमे पैदा करनी हैं कि जिसमें वोट छीना नहीं जायगा, वोट वेचा 
नहीं जायगा। छोग कहते हँ कि अपढ़ छोग है, इससे एसा होता है। यह गलत 
हैं। गनिवर्सिटी के निर्वाचन-क्षेत्र में जितने वोट बिकते हे, उतने वेचारे 
वेहातियो के क्षेत्रों में कभी नहीं विके होगे । 


वर्तमान लोकझाही के त्रिदोष 


आज की लोकझाही में तीन दोप हे---अधिकार का दुरुपयोग, अराजकता 
या गद्मशाही का भय और घूसखोरी । ये त्रिदोष आज की लछोकशाही मे आ 
गये हे। सभी देशो की लोकझ्ञाही में ये वुराइयाँ हे । इग्लेड की लोकशाही में 
यह चीज है, अमेरिका की छोकशाही में भी यह चीज है। जहाँ पर छोग काफी 
सुखी है, वहाँ पर भी ये तीन दोष है । इन्हे छोकशाही के कफ-वात-पित्त समन्न 
लीजिये । कभी कफ ज्यादा होंता है, कभी वित्त । अभी तो एसा लक्षण 
दिखाई दे रहा है कि तीनों समत्रमाण में होकर सन्निपात होन॑ जा रहा है | 
इसजिए लछोकशाही की वनियादे बदलने की आवश्यकता है । 


राजनीति से लोकनीति की ओर २२९ 
गृंडातत्व का जन्म क्‍यों हुआ ? 


समाज में हम जिसे गुडातत्त्व' कहते हे, वह अनुत्पादक और परोपजीवी 
वर्गों मे से एक भयकर वर्ग है। जितना अनुत्यादक और परोपजीवी, थेीवाला 
और तिजोरीवाला है, उतना ही अनुत्पादक और परोपजीवी यह छाठीवाला है। 

लेकिन यह समाज में आया कंसे ? यह सपत्ति के सरक्षण के नाम पर 
समाज में दातिल हुआ। पुलिस और फौज प्रशासन मे संपत्ति के सरक्षण के 
नाम पर आयी । गेर-सरकारी तौर पर जिसे गुण्डा' कहा जाता है, वह पहरुआ, 
दरवान और तकाजेवाला वनकर आया। 

गुडा सपत्ति का रखवाला वनकर हमारे समाज में दाखिल हुआ। हम 
संदर्भ वब्छन की वात कहते हैं, उसका अथ यही है कि उत्पादकों के समाज में 
न आरामवादी साहुकार होगा, न छाठी पर जीनेवाला छाठी-वहादुर गुडा 
होगा। इन दोनो का स्थान समाज में नहीं होगा। 

प्रश्न हे कि लोग बेठ हुए हे. और आप कहेगे---वोटिंग के लिए हाथ 
उठाइये |” पर यहाँ तो गुडा धमका रहा है, उसकी आँख के सामने लोग आँख 
उठाने की हिम्मत नही करते, तो कोई हाथ उठायेगा ? तो गुड के रहते, ड्ड 
के रहते, लोकसत्ता कलुपित हो जायगी ।” 

दड-निरपेक्ष समाज का मतलरूव यह थोड ही है कि राजदड नही रहेगा, 
लेकिन गुडे का डडा रहेगा ! मुझसे लोग पूछते हे कि राजा के हाथ में दड नहीं 
रहेगा, तो फिर वह लोगो के हाथ में आ जायगा, जैसा कि शिक्षण में हुआ है। 
मास्टर के हाथ से छडी निकल गयी, तो अब उसे लडके ही पीटते हे। याने 
लडकों के दिल से तो छडी निकली ही नही है, केवल मास्टर के हाथ से कानून 
ने निकारू ली। यह अराजकता है। 


दंड-न्रिपेक्ष राज्य का अर्थ 


तीन दोप हे--अराजकता, दुष्पयोग और अ्रप्टाचार | इन तीन दोपों 
का निराकरण करने के लिए हमे सदर्भ बदलना होगा । इसका मतलूव यह नहीं 
हैं कि राजा याने सरकार के पास तो दड नही रहेगा, लेकिन छोगो में आपस में 
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डे चलेगे। दड-निरपेक्ष राज्य का अर्थ बह है कि दड कही नहीं रहेगा। दडा- 
श्रवित समाज नही रहेगा, सत्ता का या सुव्यवस्था का अधिप्ठान दड नही होगा 
लाक-सम्मते होगी। दड पर जितना आवार होगा और लोक-सम्मति जितनी 
कम होगी, उतनी ही छोकसत्ता कम होगी। दड का आधार जितना कम होगा 


आर छलोक-सम्मति जिस मात्रा में अधिक होगी, उतनी ही छोकसत्ता की 
प्रगति होगी। 


लोक-समस्मति का अधिष्ठान 


प्रग्न है कि प्रशासन क्षीण कव होगा और जनता के अनुणञासन में वृद्धि 
कब होगी ? तभी, जव सारे काननो के पीछे दड का अधिप्ठान न होकर 
लोक-सम्मति का अधिप्ठान होगा। लोक-जीवन से जिस तरह से संपत्ति का 
निराकरण होगा, उदच्ची तरह उद्दड दडशाही का भी निराकरण हो जायगा। 
इसलिए लोकनीति का आधार है, कानून को लोक-सम्मति के रूप में विकसित 
करना। कानून के पीछे लोक-तम्मति का अधिप्ठान आवश्यक है । 

विनोवा कहते हे कि पाल्ेमेट में वही कानून बने, जो सर्वंसम्मति से मजूर 

॥। वाकी कानून छोड दीजिये। छोग कहते हे-- यह हो ही नहीं सकता। 

यह असभव चीज है।” उनका कहना है कि यह असंभव नहीं है, आपने 
इनसे गुरू ही नहीं किया। जिस दिन आप शुरू कर देंगे, उसी दिन से कानूत 
के प्रीछ दंड की आवश्यकता कम होती चडछी जायगी और कानून के पीछ 
लोकपत्ता का अधिप्ठान विकसित होता चला जायगा। 

सदभ बदलने से क्या-क्या परिणाम हो सकते है ? मात ले कि आपका 
क्षेत्र अधिक-से-अधिक दस गाँवों का है। इससे वडा ज्षत्र फिर कोई नही होगा । 
बहुत छोटे गाँव हुए, तो वीस गाँवों का होगा । सव छोग एक-दूसरे को जानते 
होग। जहाँ लोग एक-दूसरे को जानते हूं, वहाँ हमेशा गाँव के किनी एक या 
दो व्यक्तियों के वारे में सव ठोगो के दिल में आदर होता है। हर गाँव मे एत्त 
दो-चार व्यक्ति होते हैं । पर वोटिग कराइये, तो गायद वोट इनको नही मिले । 
गांव म॑ जो सबसे अच्छे आदनी हे, उन्हे आज अक्सर वोट नहीं मिलता! 
लोगो का मन एक तरफ है ओर वोट दूसरी तरफ, यह आज दी डोकच्चाही का 
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दूसरा आतविरोव है। मत के साथ इनका वोट नही चरूता। हम चाहते हे 
कि लोगो का मन और वोट, दोनो साथ-साथ चले। इसके लिए हमने पहली 
परिस्थिति यह पैदा की कि थैली के लोभ का ही निराकरण कर दिया । हमने 
दूसरी परिस्थिति यह पेदा कर दी कि डडे के भय का निराकरण कर दिया। 
अब इस वात के लिए अवसर नही रह गया है कि कोई धमकाकर या लाठी 
चलाकर लोगो से उनके वोट ले सके । तो अब लोभ और भय इतना कम हो 
गया है कि अन नागरिक में हिम्मत आ सकती है। 

अब कोई उम्मीदवार नही है, परन्तु हमे व्यवस्था करनी है । तो लोग 
आपस मे पूछते हं--- किस तरह का प्रवन्ध करना है ?” 

“अमुक-अमुक काम का प्रवन्ध करना है।” 

“इसका अनुभव बवलभाई को ज्यादा है।” 

दूसरे लोग कहते हे, 'हॉ भाई, बात तो ठीक है ।” 

बस, वात खतम हो गयी । एकाथ कोई कहेगा कि बवलूभाई से अमुक 
का अनुभव ज्यादा है, तो वबलभाई बोल ही नही रहे हे। नारायण कहता 
है-हाँ, उनको ज्यादा अनुभव है, तो वे रह जायें ।” तो वबलरूभाई का 
नाम ही नही रहा। 

याने जो कोई काम के लिए आयेगा, वह सं सम्मति से आयेगा, उम्मीद- 
वारी नही रहेगी। उम्मीदवारों में कभी परस्पर विश्वास आ ही नहीं सकता। 
दो उम्मीदवार कभी एक-दूसरे का उत्कर्प चाह सकते हे ? 

हर उम्मीदवार चाहता है कि समाज मे मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी लोकप्रियता 
बढे और विरोधी उम्मीदवार की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा कम हो । जब हर 
उम्मीदवार का यही कार्यक्रम हो जाता है कि एक-दूसरे की प्रतिष्ठा का कैसे 
निराकरण हो, तव फिर नागरिकों की ततिप्ठा का स्थान ही कहाँ रह जाता 
है? जब प्रतिप्ठा का ही निराकरण करना एक कार्यक्रम हो जाता है, तव 
कहा नहीं जा सकता कि नागरिकता का पतन कहाँ जाकर रुकेगा ” यह 
उम्मीदवारों की लोकशाही हो जाती है, पक्ष की लोकशाही हो जाती है, जनता 
की नही रहती। उम्मीदवार और पार्टी क्रियाशील होती है, छोग क्रियाशील 


नही होते । 
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ग्राप्त की प्राथमिक इकाई 

आवूनिक छोंकशाही में छोगो की भूमिका सक्रिय बनाने का उपाय यही 
है कि निर्वाचन-क्षेत्र ऐसा होना चाहिए, जहाँ लोग एक-दूसरे को जानते हो, 
एक-दूसरे से डरते न हो, उनके वोट खरीदे न जा सके । ऐसे एक-दूसरे को 
जाननेवाले छोग जब एकत्र होगे, तब सामान्य मनुष्य मे इतती गकति और 
क्षमता आ जायगी कि उसे अपना निज का नियन्त्रण अपने प्रतिनिधि के हाथ 
में सौपना नहीं पडंगा। वह केवल वस्तु-नियन्त्रण की जिम्मेवारी उसे सौंपेगा 
और इस तरह से लोगो की, सामान्य जन-समुदाय की, छोकशाही चरितार्थ 
हो सकेगी ! 

इस प्रकार हम ग्राम की प्राथमिक इकाई तक आ गये । लोकनीति में 
प्राथनिक इकाई, प्राथमिक क्षेत्र ही मुख्य क्षेत्र होगा और उसके आगे के सारे 
क्षेत्र दोयम और गौण होगे | उनमे अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होगा, प्रत्यक्ष 
प्रतिनिधित्व नही | प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राथमिक क्षेत्र मे प्राथमिक क्षेत्र 
में ही मुख्य सत्ता उत्पादन की सत्ता और सविभाजन की ज्तत्ता सबोजन की 
सत्ता | यही 'सपोजन' कहलाता है। उत्पादन और सम-विभाजन के नियत्रण 
की, वस्तु के नियत्रण की, सत्ता प्राथमिक क्षेत्र में, और वाकी को सारी सत्ता 
जा दोयम या गौण सत्ता होती है, वह दूसरे क्षेत्रों मे होगी और वहाँ पर अम्नत्यक्ष 
प्रतिनिधित्व होगा । यह है आगे के चित्र की रूपरेखा। 

लोकसतचा और सत्याग्रह 

सभ्य समाज का एक लक्षण यह है कि जहाँ अल्पतम और अल्पसख्यकी 
के अधिकार सुरक्षित रहते हे, वह समाज सुसस्क्ृत और समय है। अल्पसख्यका 
का सवसे वडा अधिकार यह है कि उन्हें अपने मत का प्रतियादन और ब्रचार 
करने की आजादी होनी चाहिए। वल्कि यह कहना चाहिए कि मत-स्वातत््य 
ही वास्तविक व्यक्ति-स्वातत्य है। मत-स्वातत्र्य का अर्थ हे--वहुमत से भिन्न 
मत रखने की और प्रकट करने की आजादी। भिन्न मत का हीं नाम स्वतत्र 
मत हैं। आप जिस तरह से सोचते हे, उससे भिन्न प्रकार से सोचने के लिए 
माक्रा मुझ नहीं है, तो में दरअसरछ स्वतत्र नही हूँ । 


राजनीति से लोकनीति की ओर २३३ 


लेकिन अल्पमत यदि केवल सुरक्षित है, तो दरअसल वह स्वतत्र नही हो 
सकता। तब तो उसे वहुमत की कृपा और उदारता के भरोसे जीना पडेगा । 
उसमें अपना कोई सामर्थ्यं या सत्त्व नहीं रह सकेगा। बहुमत की कृपा पर 
और बहुमत के भरोसे जिस अल्पमत को निर्भर रहना पडता है, उसमें समाज 
का हित करने का कोई मादा नहीं होता । उससे तत्त्व-निप्ठा का अधिठान 
भी नहीं रह सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्पमत अपनी 
निप्ठा और अपनी हिम्मत के भरोसे जिये । 


आत्मबल का आधार 


यह तभी हो सकता है, जब कि अल्पमत का आधार सख्यावल और 
दड-शवित से श्रेष्ठ कोई सामर्थ्य हो। यह बल आत्मबल ही हो सकता है। 
विचार की शक्ति बुद्धि-निप्ठा में होती है और उसका आधार आत्मवलू होता 
है। सौ में से निन्‍यानव व्यक्ति एक तरफ हो, तो भी वह विचलित नही होगा । 
वह अपने जुद्ध विचार और अनासक्त आत्म-अत्यय को ईश्वर का सकेत मानेगा 
और उसके लिए नम्नतापूर्वक स्वेच्छा से विधान में विहित दड भुगतने के लिए 
तत्पर रहेगा। दंड-वल, शस्त्र-चल और सख्या-बल के सामने सिर नवाये बिना 
आत्म-सकेत के अनुसार चलने की स्वतत्रता नागरिक का आत्म-मर्यादावाचक 
लक्षण हे। में आजाद हूँ, इसकी सबसे वडी पहचान यह है कि सारी दुनिया से 
अलग राय रखकर भी में अपनी राय के मुताबिक चल सकूँ । आत्मार्थे पृथिवीम्‌ 
व्यजेत्‌'-- आत्मा के लिए सारी दुनिया का त्याग करो ।' 
यो नागरिक जीवन का सूत्र यह है कि में अपने स्वार्थ की वलि सामुदायिक 
हित के लिए देदँ। लोकतत्र का अर्थ यह है कि में अपने व्यवितगत मत से समाज 
की सर्वसम्मति के श्रेप्ठ मार्नूं। इसलिए लोकतात्रिक समाज में कृति का 
निश्चय साधारण रूप से सर्वंसम्मति से होगा । सर्वसम्मति साध्य करने के लिए 
मुझे अपनी राय को गौण मानकर दूसरो की राय का विचार अनुकूलता से करना 
होगा । इस तरह जहाँ व्यक्तियों के स्वार्थ एक-दूसरे से बहुत केम टकरायेगे, 
जहाँ आमतौर पर नागरिकों को समाज-हित का ही विशेष ध्यात होगा, वहों 
'सर्वेसम्मति' प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होगा । 
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सत्याग्रह : कब ओर क्यों ? 


फिर भी एसे कुछ मौके कभी आ सकते हूँ, जब मेरा अपना विवेक 
वहुनत' वा निन्‍यानवें प्रतिगत के मत से भिन्न हो सकता है। मेरी अतरात्ना' 
का निर्णय कुछ और है। एक समय नागरिक के नाते में सवंभत का अनादर 
नहीं करता चाहता। परन्तु एक सत्यनिः्ठ व्यक्ति के नाते अपनी अन्तरात्मा 
को आवाज की जवहेलना नी नहीं कर चकता। ऐसी स्थिति में मेरी आत्न- 
स्वतन्त्रता का सम्ाज-वर्म के अनुकूछ एक ही जाधार हो सकता 

हैऔर वह है सत्याग्रह। सत्याग्रह जब सविनय कानून भय का रूप लेता हू, 
तव वह नमतापूर्वक एक खास कानून का उल्लंघन करता है। रेक्नि समाज को 





>> 


दूसरी सारी मर्वादाओ का पालन सच्चाई से और कड़ाई से करता हू। आत्म- 
सयम से ही सत्याग्रही को सविनय अवज्ञा का अधिकार प्राप्त होता हूँ 
अपनी अहंता और बपने स्वार्थ को ही समाज-हित के लिए न्योछावर 
कर देता है। वह जात्मवानू वन जाता है। इसीलिए उसे आत्मवल्त का आधार 
प्राप्त होता है। 
लोकतत्ता का अधिप्ठान दंड्यक्ति नहीं, छोकसम्मति हैं। जहाँ अल्प 
मात्रा में नी दंडशक्ति के आवार पर राज्वसस्था निर्भर हो, वहाँ जनशवित 
का अतिम अधिपष्ठान सत्यात्रह ही हो सकता है। उसी प्रकार छोकचत्ता म 
नागरिक स्वातत्य का एकमेव जवलरूवन सत्याग्रह ही हो सकता है। सत्या- 
ह॑ समप्टि-विरोधी या छोकसत्ता के प्रतिकूछ तत्त्व नहीं है, वल्कि वास्तविक 
छोकसत्ता का और नाबरिक स्वतत्रता का वही ययार्थ अधिप्ठान है। उसी 
मनुष्य की विवेक-बुद्धि सादित रह सकती हैं और जल्पमत के अधिकार 
स्व॒रक्षित रह सकते हें ।” 207 


“धवुचार-शिविर में २८-८-५५ का लायं-ग्रवचन ! 


श्वियों का सहनागरिकत ; १२५३१ 


नागरिकता के क्षेत्र में हम स्त्री-पुरुप-भेद का निराकरण करना चाहते 
हैं। हरएक सविवान से, स्विट्जरलेड जैसे अपवाद को छोडकर, चाहे वह 
इग्लेड का हो, अमेरिका का हो, रूस का हो, चीन का हो, यह प्रतिज्ञा है कि 
हम स्त्री-पृदप-भेद को नागरिकता के क्षेत्र में नही मानेगे। उधर सविधान में 
तो यह प्रतिज्ञा है कि हम स्त्री-पुरुप-भेद को नही मानेंगे और इधर आज के 
जमाने ने, और पुराने जमाने में भी, स्त्री याने काम पुरुष की एक ही धुन” 
रही है। आज यदि पुरुष के हृदय पर सबसे अधिक ज्यादह किसी विपय की 
पकड रहती हे, तो स्त्री की रहती है। पुराने जमाने में तो यह इतनी थी कि 
पुरुष सदा ही उससे वचता रहता था, उसे 'नरक का द्वार! समझता रहता था। 


नारी : ऋय-विक्रय की वस्तु 


पुराने जमाने में स्त्री की प्राय एक ही भूमिका हम सदा देखते हे कि जब 
किसीकों मोह मे डालना हो या तपस्वी को तपो भ्रष्ट करना हो, तो यह बेचारी 
आ जाती थी। जो पुरुष सबसे पराक्रमी हो, उसे देने की वस्तु कौन-सी थी ? 
स्त्री। राजा वहुत खुश हुआ, तो आधा राज्य दे दिया और अपनी कन्या दे 
दी। वह खरीदने की चीज थी, वह जीतने की चीज थी, वह चुराने की चीज 
थी और वह छीनकर ले जाने की चीज थी। इसलिए वह बेचने की चीज भी 
थी। हम लोगो की अक्सर यह धारणा रही है कि स्त्रियो के विपय मे प्राचीन 
आदर्ण ऊँचे थे। और वातो में वे रहे होगे, लेकिन इतना मुझे नम्नतापूर्वक 
कह देना चाहिए कि स्त्रियों सम्बन्धी सारे प्राचीन आदर, स्त्रियों की मनुप्यता 
की हानि और अपमान करनेवाले थे। इसलिए उन आदशों के अनुसार आज 
का सहनागरिकत्ववारा समाज चल नही सकता। किसी धर्म में स्त्री का स्वतत्र 
व्यक्तित्व कभी नही रहा। मेरी माँ कोई धारमिक विधि कभी अकेले नहीं कर 
सकती। मेरे पिताजी की वह सहधर्मिणी है, मुख्य धरमिणी नहीं। पिताजी 
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हो, तो उसक्ना अवना कोई वर्म नहीं है। पिताजी जो पुण्य करते है, उसका 
आया पुण्य अपने-आप उसे मिल जाता हैं और वह जो पाप करती है, उसका 
आवबा पाप पिताजी को अपने-आप लग जाता है। वह जो पुण्य करती है, उसका 
आवा पिताजी को नहीं मिलता और पिताजी जो पाप करते हे, उत्चका आधा 
उसे नी छगता। यह मर्यादा है। क्योंकि वह रक्षित है, यह 'रक्षक्त है। स्त्री 
पालित है, पुदय पालक । यह उसका भर्ता है, प्रतियाकूक है, पति है। 
इयलिए मुख्य वर्म और मुल्य कतव्य पुठय का है, स्त्री की केवछ सहवर्मिणी की 
भूमिका है, वह सह-जीविनी है, उसका अपना स्वतंत्र जीवन नहीं है। जेनो 
और वौद्ोो के कछ प्रयासों को हम छोड दें, तो आज तक की जो परम्परा और 
समाज-स्थिति है, वह यह है कि स्त्री की भूमिका गौण और दोयम रही है। 
उप्तका अस्तित्व स्वत्तत्र नही रहा है। समाज ने कभी उसे व्यक्ति नहीं माना 
हैं। इसलिए त्रह्मवर्य उसका मुख्य वर्म कभी नही माना गया। पुदुप का मुख्य 
धर्म ब्रह्मचय माना गया। 


ब्रह्मचर्य का सामाजिक अर्थ 


व्रझ्मच्र का सामाजिक अये क्‍या है? स्त्री का शरीर पुरुष के आक्रमण 
का वियय न हो और पुरुष स्त्री का रक्षणकर्ता न हो । यह ब्रह्मचर्य का सामाजिक 
अर्थ हैं और इस दुनिया मे कोई ऋतिकारी एसा नही है, चाहे नावर्त॑वादी हो, 
चाहें गावी के विचार माननेव्राछा हो या और कोई विचार माननंवाला हों, 
जो यह सिद्धान्त न माने कि समाज-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि स्त्री का 
गरीर पुरुष के आक्रमण का वियय न रहे, उसकी अभिल्‍ापा का विपय च रहे 
र पुरुष का चरीर स्त्री के लिए रक्षण मॉँगने का वियय न रहे। यान स्त्री 
क्षणाकाक्षिगी न रहे और दृस्तरी तरफ पुरय आक्रमणगीक न रहें। बह 
सामाजिक क्षेत्र में वह्मचय कहलाता है। 


सह-जी वन की दो झार्तें 
स्त्री रक्षणाकाक्षिणी रहेगी, तो उसे नागरिक नहीं वनना चाहिए, नहीं 
वनन देना चाहिए। वह सिर्फ कुटुम्विती रहे । वह कुटुम्बिनी जब तक रहेगी, 
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तव तक उसकी तीन ही हैसियत हो सकती हे--या तो वह माँ रहे, वहन रहे, 
कन्या रहे या फिर वह कुटुम्व से बाहर आकर दूसरे कुट॒म्व में पत्नी के नाते 
दाखिल हो जाय । यौन-मवव और रक्‍्त-सवध, ये दो ही सबध एसे होगे, जहाँ 
स्त्री और पुरुष, दोनो एक-दूसरे के साथ रह सकेगे। माता और पुन्न के नाते, 
कन्या और पिता के नाते, भाई-बहन के नाते, पति-पत्नी के नाते। पति-पत्नी 
का सवध है यौन-सवध, विवाह का सवध, और वाकी रक्‍त के सबंध | 
कुटुम्व म॑ स्त्री और पुरुष का सह-जीवन दो ही शर्तों पर होता है। या तो 
उनका रक्‍त का सवव' हो या फिर यौन-सवध, विवाह-सवध, हो। जहाँ रक्‍्त- 
सवव भी नहीं है और विवाह-सव॒ब भी नहीं है, वहाँ स्त्री-पुरपो का सबंध 
नागरिक का सबव' कहलाता है। इसे मेने सहनागरिकत्व' कहा है। 


सह॒नागरिकत्व का विचार 


इसका वैज्ञानिक विचार केवल कम्युनिज्म' में हुआ। जिन परिणामों 
पर वे लोग पहुँचे, उससे वहुत भिन्न परिणामों पर हम नही पहुँचे । आज उनका 
विचार यहाँ तक पहुँचा हे कि स्त्री की जो कौटुम्बिक भूमिका है, वह उसके 
नागरिकत्व से समुद्ध होनी चाहिए। स्त्री की कौटुम्बिक भूमिका में और स्त्री के 
नागरिकत्व में अन्तर नहीं होना चाहिए। शुरू में उन छोगो ने कुटुम्ब-सस्था 
का विरोध इसलिए किया कि कृठुम्व-सस्था में स्त्री दासी थी। कुटुम्व-सस्था 
में स्त्री की कोई भूमिका नही थी। पर आज वे कहते हे कि समाज की प्रगति 
चूककरदार, पेचदार, जीने की तरह होती है और क्राति के वाद की आज की 
कुटुम्ब-व्यवस्था पहले से ऊँचे स्तर की है। 

स्‍त्री के नागरिक बन जाने के वाद की कौटुविक रचना में मातृत्व का 
आशय वदल जाता हे, पत्नीत्व का आशय वदल जाता है, भगिनीत्व का आशय 
बदल जाता है और कन्यात्व का भी आशय वदल जाता है। पहले, जेसा कि 
मैने कहा, स्त्री बेचने की चीज थी, खरीदने की चीज थी, जीतने की चीज 
थी और चुराने की भी चीज थी। इसलिए स्त्री एक प्रकार से व्यक्ति नही थी, 
वह हमारी सपत्ति का, जायदाद का एक प्रकार से हिस्सा थी। जब वह पुरुप 
की सपत्ति का एक हिस्सा थी, उस वक्‍त की कुटुब-रचना और स्त्री जिस दिन 
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पुष्प की वरावरी की व्यक्ति और नागरिक वन जाती है, उस वक्‍त की कुटुम्ब- 
रचना म मूलत अतर पड जाता है। इसलिए उन्होने इसे उच्च स्तर कहा। 
उसका स्तर, उसकी भूमिका वदल गयी है। 


नीति के दो पम्ानदण्ड 


तो यदि हम स्त्री के नागरिकत्व को चरिता्थ करना चाहते है, तो 
समाज मे और आशिक क्षेत्र में हमें उसकी भूमिका बदल देनी होगी। स्त्री 
का सामाजिक भूमिका म॑ सबसे बडा दोप है नीति के दो मानदड । पुरुप 
के लिए एक मानदड और स्त्री के लिए दूसरा मानदड । 


एक स्त्री सती हुई। अब आप कहते हं---'कितना त्याग है ! कितना 
वलिदान है! कसी अद्भुत भक्ति है! इसमे कितना प्रेम है कि पति के 
जावन क साथ समरस हो गयी। पति के जीवन का अत होते ही उसके वाद 
उससे रहा नही गया, उसके साथ वह समाप्त हो गयी । उसने पति की चिता 
म पति के शरीर के साथ अपने-आपको भस्मसात्‌ कर लिया ।” यह बहुत वडा 
जआादग हू, म॑ मानता हूं । छेकिन अव इसके साथ एक दूसरी वात ले लीजिये-- 
एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ चिता पर जल मरता है। आप कहेगे---लपट 
है! भला, स्त्री के साथ भी कोई मरता एसा मूर्ख पुरुष ! जो सिफ 
अरित के लिए मरता है ! पुरुपनिष्ठ स्त्री 'पतिन्नता' कहलाती है, स्त्रीनिप्ठ 
पुदंप छपट कहलाता है। अब वतलाइये, कितना भयानक यह पैमाना 
नेतिकता के लिए ये जो दो कसौटियाँ हे, ये कितनी भयकर कसौटियों हे ? 


स्‍त्री के लिए ब्रह्मचय का निषेध 
स्त्री मुझसे कहती है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक ने तिक है । अधिक 
नेतिकता का मतलव यह तो नही कि अधिक संयमी हे, अधिक ब्रह्मचय निष्ठ 
हैँ। ब्रह्मचयं का तो उनके लिए निषेध है। वृद्ध कुमारिका बृबली' कहलाती 
है। जब तक उसकी ज्ञादी न हो जाय, तब तक उसके हाथ का कोई पानी 
नही पीता। कोई भी नेता छडकियो के स्कूछ मे जाकर कहता है---/लछडकियो, 
तुम वीर माता वनो, शिवाजी की माता वनो । गाधी की माता वनो, तिलक 
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की माता वतो ।” पर लडको के कॉलेज मे जाकर कोई यह नही कहता कि तुम 
लोग वीर-पिता बनो। वह ऐसा इसीलिए नही कहेगा कि पुरुष का धर्म और 
पुष्प का व्यक्तित्व स्वतत्र और स्वायत्त है, स्त्री का नही है। ऐसा विरोध 
रहते हुए कि एक नागरिक रक्षित रहे और एक नागरिक उसका रक्षणकर्ता 

रहे, लोकसत्ता चरितार्थ कँसे हो सकती है? इसलिए मेरा नम्न सुझाव यह 
हे कि स्त्री के जीवन मे ब्रह्मचयं का स्थान वही होता चाहिए, जो पुरुष के जीवन 
में है। इसे में ब्रह्मचर्य त्रत का सामाजिक मूल्य कहता हूँ । 


ब्रह्मचर्य का गलत अर्थ 


पुराने लोगो ने ब्रह्मचयं का अर्थ कर लिया है--स्त्री से दर रहना और 
स्त्री से डरता, स्त्री-द्रोह । केवल स्त्री-निरपेक्ष जीवन नही, स्त्री-विरोधी जीवन | 
वचपन में हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी थे। वे स्त्रियों के आते ही मूँह 
पर कपडा डाल लेते थे। कारण पूछने पर कहते--स्त्रियों का मूँह नही 
देखते ।” “क्या माँ का मुँह नही देखते ?” तो कहते, हमारा तो ब्रह्मचर्य का 
आदर ही यह रहा है कि में केयूर नही जानता, कुण्डल नही जानता, केवल 
नपुर जानता हूँ, नित्य पादाभिवन्दनात्‌। लक्ष्मण कहता है, “में जानकी के 
दूसरे कोई गहने नहीं जानता ।” परन्तु क्या लक्ष्मण सुमित्रा के बारे मे एसा 
कह सकता है कि “मेने कभी उसका चेहरा नही देखा ?” विद्यारण्य स्वामी 
लिखित शाकर दिग्विजय' मे मडन मिश्र का और शकराचार्य का पालुमेटरी 
ढग का सवाद आता है। पर उसमे एक बात बहुत महत्त्व की है। मडन 
पूछता है---जिन स्त्रियों की कोख से तू पंदा हुआ, और जिनका स्तत्य तूने 
पिया, उन स्त्रियों से तू घृणा करता है? उनका द्रोह करता है ? तू उनसे 
दूर-दूर फिरता है, ब्रह्मचारी बनता है ?” यह थी स्‍त्री और पुरुष का भेद 
करनेवाले मडन की दृष्टि। शकराचार्य जवाव देता है और वह जवाब एक 
ऐसा जवाब है, जिसे में और आप, सब याद रखे। उसने जवाब दिया--- 
“अरे, जिनकी कोख से पैदा हुआ और जिनका दूध पिया, तू पशु की तरह 
उन्हीसे शादी करता है। में ऐसा नहीं करता ।” यह ब्रह्मचयं की दृष्टि 
कहलाती है । 
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मातृत्व की दृष्टि 


ब्रह्मचय की जो दृष्टि है, वह मातृत्व की है, बह कोई पितृत्व की प्रतियोगी 
नहीं हे। मेरी माता मेरे पिता की स्त्री नही है, वह मेरी माँ है और मेरी स्त्री 
मेरी पत्ती नही है, मेरे वच्चो की माँ है। इस भावना में फर्क है। इसीलिए 
तो हम दूसरी स्त्री से माताजी कह सकते हे। याने मातृत्व की भावना मे, 
'माता' शब्द के सकेत में विवाह-भावना नही है। में बता चुका हूँ कि ब्रह्म- 
चर्य-भावना मे, स्त्री-पुरुप-सवव में, काम की जो भावना है, उस भावना का 
निराकरण है और सामाजिक सकेतो की स्थापना है, जिससे स्त्री-पुरुषों की 
कामवासना और कामभावना कम हो । पुरुष आक्रमणशील न रहे, स्त्री रक्षणा- 
काक्षिगी न रहे, इसके लिए नये सामाजिक सकेतो की और नयी भावनाओं के 
विकास की आवश्यकता होती है। आखिर सामाजिक मूल्यों में परिवतन ही 
तो क्रान्ति है । 

स्पप्ट है कि इस क्षेत्र में भी हमे मूल्यों का परिवर्तत करना होगा। मातृत्व 
की भावना का आज से भिन्न अर्थ करना होगा। हमारी जगनन्‍्माता काली जो 
हैं, हनारी जगन्माता भगवती जो है, हमारी जगनन्‍्माता दुर्गा जो है वह 
त्रिकोचनकुटुम्बिनी नहीं है--जगन्माता है। त्रिछोचनकुटुम्बिनी! कहते ही 
उसका अर्थ विहुकुल बदल जाता है। “बह्माषपि यां नीति नुतः युरेदे:, 
यामाचवतोः्प्यर्चयतील्दुम्मोलि:। यां ध्यायति ध्यानगतो5पि विष्णु, तामादिशवित 
शिरत्ता प्रपद्ये ॥। 

“ब्रह्मा भी जिसको नमन करता है, इचद्ध भी जिसको नमन करता हैं, 
विप्गु नी जिसका ध्यान करता है, वही आदिशक्ति हमारी जगन्माता है।” 
मनुप्य जब एसा कहता है, तो मातृत्व को यह विश्वव्यापी वना देता है। इस 
मातृत्व छी भावना का विकास हमारी कौटुम्विकता का आधार होगा ! दुठुम्ब 
में नैतिकता का आधार क्या होगा ? मेरी माँ मेरे पिता की पत्नी नही है और 
मेरी अपनी पत्नी मेरे पुत्रों की माँ है,--यह तो कौदटुम्विक क्षेत्र में हो गया। 

_ कौटुम्विक क्षेत्र से वाहर, स्त्री और पुल्प जहाँ वरावर हूँ, मेरी वेटी को भी एक 
ही वोट, मेरी दहू को भी एक ही वोट, मेरी माँ को भी एक ही वोट । बेटी का 
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में वाप हूँ, पर नागरिक के नाते उसको भी एक वोट और मुझे भी एक वोट । 
इतना ही नहीं, वह म्युनिसिपैलिटी की प्रेसिडंट वन सकती है और से म्युनिसि- 
पलिटी का चपरासी रह सकता हूँ। नागरिक के वाते हम समान भूमिका पर 
आजाते हैं । 

सनुष्यत्व के आधार पर नागरिकृत्व 


सत्री-पुठप से व्यापक मनुप्यत्व की भूमिका है। हम स्त्री का स्त्रीत्व भूल 
जाते हैं, पुदय का पुरुपत्व भूल जाते ह--दो नो के मनुष्यत्व के आधार पर नाग- 
रिकत्व की रचना होती हे। स्त्री और पुरुष में एक सामान्य मनुप्यत्व है। 
उस सामान्य मनुप्यत्व के आवार पर दोनों के नागरिकत्व की रचना होती 
है। विभिष्टत्व उनमे है। कार्यक्षेत्र इसीलिए उनके भिन्न होते हे। लेकिन 
नागरिकत्व का आधार उनका सामान्य मनुष्यत्व है। अलूग-अरहूग कार्यक्षेत्र 
है, तो कार्यक्षेत्रो के मूल्य समान मान लिये जाय॑ँ। 

स्त्रियों का कहना है कि हमको नागरिकत्व दो, हमको स्वतन्त्रता दो, 
लेकिन हमारी स्वतन्त्रता का रक्षण तुम करो। पुरुप-साम्राज्यातर्गत स्वराज्य 
उन्हे चाहिए--सुरक्षित स्वराज्य। हम कहते हे कि उनका स्वराज्य, उनकी 
स्वृतत्रता स्वायत्त हो। स्त्री आगे सुरक्षित नही रहेगी, स्वरक्षित होगी। पुरुष 
की ओर से तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से स्वरक्षित रहेगी । जो 
स्वरक्षित नही है, वह सुरक्षित कभी हो ही नहीं सकता। स्त्री स्वरक्षित 
रहे, इसके किए अहिसा सबसे अनुकूल है। अहिंसा हमारा मूलभूत सामाजिक 
सिद्धात हे और वह स्त्री की स्वतत्रता के लिए सवसे अधिक अनूकूल है। हिसा 
शस्त्र का भरोसा करती है। हिंसा शरीर-शक्ति का भरोसा करती है। लोग 
कहते हे कि स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर की अपेक्षा कम सामथ्य॑वान्‌ है। 
स्‍त्री का शरीर पुरुष के शरीर की अपेक्षा कम शक्ति-सम्पन्न है। तो अहिंसा 
ने कहा, शक्ति का अधिप्ठान शरीर है ही नही । 


अहिसा का मूलभूत सिद्धान्त 


गाती, विनोवा और जवाहरलारू नेहरू राप्ट्रो के नेता हो सकते हे। 
१६ 
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माक्स और छलेनिन क्रातियों के नता हो सकते हे। सब जानते हे कि वे अपने 
जमाने के पहलवान नही थे। इनसे कई वड पहलवान रूस में उस जमाने में 
थे और आज भी हूं। दुनियाभर में जों लुई और किगकाग का वोलवाला है । 
फिर भी जो पहलवान नही थे, वे ही छोग दुनिया के नेता हुए और क्राति के नेता 
हुए। शक्ति का अधिप्ठान शस्त्र भी नहीं होता और शरीर भी नहीं होता । 
यह अहिसा का मूलभूत सिद्धान्त है। तो अव स्त्री के लिए और कौन-सी बात 
वाकी रह गयी ” समाज मे गरीर-शक्ति यदि श्रेप्ठ नही है, गरीर-शवित 
से दूसरी शवित श्रष्ठ है, तो अब स्त्री को एक ही सकल्प करना है किआ से 
हम इस ससार में पुरुष के भरोसे नही जियेगी। पुरुष के साथ जियेंगी । १०० 
में से ९० पुरुष स्त्रियों के साथ तो जीते हे, कोई शुकाचाय तो है नहीं, लेकिन 
स्त्रियों के भरोसे नहीं जीते। यह पुरुष-जीवन की विशेषता है, जिसे में 
ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कहता हूँ। में यह नहीं कहता कि पुरुपमात्र शुकाचार्य 
है, नेप्ठिक ब्रह्मचारी है, लेकिन पुरुष-जीवन में ब्रह्मचर्य का मूल्य होने के कारण 
उसकी नीतिमत्ता में इतनी जक्ति आ गयी है। वह यह कहता है कि मे स्त्री के 
भरोसे नही जिऊँगा। स्त्री कहती है कि मुझे पुरुष के भरोसे जीना पडता है। 
भगवान्‌ ने मेरे शरीर की रचना दूसरे प्रकार से की । इसे प्राकृतिक दलील 
कहते ह। मुझ खुशी है कि चाहे ब्रह्मचर्य वादी हो, भौतिकवादी हो या अध्यात्म- 
वादी हो, ससार के सभी क्रान्तिकारियों ने, इस दलील को नहीं माना। 


जगन्माता रक्षणाकांक्षिणी क्‍यों ? 


अब सकलप इतना ही करना है कि मेरी इज्जत मेरी जान से अधिक प्यारी 
'होगी। पहले जान जायगी, वाद में इज्जत जायगी। जिसकी इज्जत दूसरे 
के कब्जे में होती है, उसकी भी कोई इज्जत है ? आपने अपनी इज्जत मेरे 
कब्जे में दें दी, तो इज्जत मेरी हो गयी या आपकी रही ? स्त्री का इज्जत 
आज पुछप के भरोसे हे, इससे स्त्रियों की अपनी इज्जत है ही नहीं | बह में 
बहुत ही कठोर बात कह रहा हँ, लेकिन एक स्त्री के पुत्र के नाते कह रहा हूं । 

में अयनी माँ की यह स्थिति सह नहीं सकता । जिस माँ को मेने पिताजी से 
श्रेष्ठ माना, थोडा-सा भय होते ही जिसके नाम से पुकारा, जिस जमन्माता 


५3. 
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के मन्दिरों में जाकर मे्ते कहा कि 'क्वचिदषि कुमाता न भवति'। जिस 
जगन्माता के वारे में मेने यह गाया 
यदेतस्पेब्वर्य तव जबनि सौभाग्यमहिसा ॥ 

इस महेश्वर का जो एश्वयं है, वह ओ जननि, तेरे सौभाग्य की महिमा 
इसका अपना कुछ नहीं है ।' 

यह जिसके लिए मेने गाया, वह अन्त मे स्त्री के नाते पुत्र का रक्षण खोजे, 
वहन के नाते भाई को राखी वॉयकर उसका रक्षण खोजे, विवाह मे पत्नी के 
नाते भर्ता का रक्षण खोज, वाल्यावस्था में कन्या के नाते पिता का रक्षण खोजे ? 

नारी स्वरक्षित बने 
जो रक्षक वन सकता है, वह नीयत वदलते ही आसानी से भक्षक वन 
सकता है। इसलिए जब तक स्त्री पुरुप-रक्षित हे, तब तक वह सुरक्षित भी 
नही हे। उसे स्वरक्षित वनना चाहिए और स्वरक्षित वनने के लिए उसके 
जीवन मे ब्रह्मचर्य का मूल्य आना चाहिए। जो पुरुष स्त्री-निरपेक्ष जीवन व्यतीत 
करता हे, वह गृहस्थाश्रमी से श्रेप्ठ माना जाता है। स्त्रियाँ भी एसा मानती 
हैं। वे हनुमानजी और दत्तात्रेय की ही पजा करने जाती है । यह पुरुष के जीवन 
में ब्रह्मचर्य का मूल्य है। विनोवा को किसीने नही कहा कि यह बाप नही हुआ, 
तो इसका जीवन सार्थक नही हुआ । लेकिन मातृत्व के बिता स्त्री के जीवन 
की सार्थकता नही हे। मातृत्व के विना यदि जीवन की सार्थकता नहीं है, तो 
स्त्री विवाहाकाक्षिणी बन जायगी | कुकुम-पत्रिकाओ में लडकी के लिए लिखते 
हे सौभाग्यकाक्षिणी' अमुक की, इसकी शादी है। यह सौभाग्यकाक्षिगी है। 
शादी करना चाहती हे, इसे आकाक्षा है सौभाग्य की। पर इसका जो पति 
होनेवाला है, वह अपने को सौभाग्यकाक्षी नही लिखता। यह कोई दुर्भाग्य- 
काक्षी है? वह तो सौभाग्यवती हो गयी, पर यह कुछ नहीं हुआ। क्यों ? 
इसीसे कि इसमे कोई आकाक्षा नहीं है। 
नारी-जीवन की अनर्थ-परम्परा 
जीवन मे ये भिन्न मानदड इसलिए आ गये हू कि स्त्री और पुरुष के लिए 

हमने अलग-अलग नेतिक मूल्य मान लिये हे। जब हम नेतिक मूल्यों को एक 
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वार अलग मान लेते हैं, तो उनकी एसी परम्परा वन जाती' है। मातृत्व के 
विना स्त्री-जीवन की साथ्थकता नहीं। विवाह के विना मातृत्व नहीं। पुरुष 
के बिना विवाह नहीं। इसलिए पुरुय-सापेक्ष जीवन वन गया। यह है नारी- 
जीवन की अनर्थ-परम्परा। 

हम चाहते हे कि स्त्री का जीवन पुठ्य-सापेक्ष न रहे, ब्रह्मचरय पर अधि- 
प्छित हो। इसका मतलव यह नही कि स्त्री शादी नहीं करेगी। कितनी ही 
लड़कियाँ मुझसे आकर पूछती ३ं-- तो क्या हम शादी न करे ?” में कहता 
है, क्या लडके शादी नही करते ? वे शादी तो करते ही हे, लेकिन तुम्हारे 
भरोप्त नहीं जीते।” ज्ञादी होते ही छडकी की चिन्ता समाप्त हो जाती है और 
लडके की चिन्ता गुरू हो जाती है। लडके से कहिये कि शादी करो तो वह 
कहता है, “अभी तेयारी नहीं ।” “क्यो नही है ?” तो कहता है, “अभी में 
कुछ कमाता नहीं हूँ ।” और कॉलेज की लडकी से पूछता हूँ, शादी करोगी ” ” 
तो कहती है, “हाँ, अब तक हुई ही नही है, इसीलिए नही की है। कल हो 
जाबगी, तो फिर नौकरी-चाकरी की चिन्ता नही रहेगी। वह रिक्शा चलायंगा 
और म॑ भीतर बंढूँगी ! 

पुर्थों के लिए तीन सुझाव 

सहनागरिकत्व के लिए मेन स्त्री-पुरुप, दोनो को कुछ सुझाव दिये हे । 
पुठयों के लिए मेरे तीन सुझाव हु-- 

जब तक पुरुब विद्यार्थी हे, तब तक उसमे विवाह-भावना विलकुछ न 
होनों चाहिए। हमारे विद्यालय वर-वव-गोव-क्षेत्र नहीं वनने चाहिए 
लड़ फे-छड़।कयों, दोतो का जीवन अकठ॒ुपित और ब्रह्मचयनिप्ठ होना चाहिए । 
तभी सह-शिक्षण सफल होगा, अन्यया नही | इसके लिए समाज में परिस्थिति 
का जितना परिवर्तत करना आवश्यक हो, उतना वस्तु-परिवर्तत कर छेता 
चाहिए। लेकिन मूल्य-परिवर्तन हमेशा शिक्षण से होता है। इसलिए शिक्षण 
के क्षेत्र मे वस्तु-मरिवर्तन के बाद मूल्य-परिवतंन शुरू हो जाना चाहिए। 

कुडुम्य में स्त्री का नागरिकत्व दखिल हो जाना चाहिए। स्त्री नाग- 
रिक बन गयी हे, इस वात की चेतना, इसका बोव, पुरुष को होना चाहिए। 


स्त्रियो का सहजागरिकत्व श्डप 


अब वह केबल छुट्र|म्बिनी नही रह गयी हैं। नागरिक के नाते सरोजिनीदेवी 
गवनर वन सकती है और उनके पति एक साधारण नागरिक रह सकते हे । 
इसलिए नागरिक के नाते अव स्त्री की जो सामाजिक प्रतिष्ठा वढ़ गयी है 
उप्र जो नाती प्रतिण्ठा प्राप्त हो गयी है, उप्तकी प्रतिव्वति, उसका प्रतिविम्ब 
पुदुय के घर में पडना चाहिए। स्त्री के नागरिकत्व मे वह जितनी सहायता 
चा सकता है, उतनी सहायता उसे पहचानी चाहिए। यह मेन गहस्याश्रम 

को मर्यादा वतलायी। 

एक उम्र के बाद पुरुष के जीवन में से विवाह-भावना का अंत होना 
चाहिए। अब देखिये, आदि में ब्रह्मचर्य, अत मे ब्रह्मचर्य, तो वीच में जो 
गृहस्थाश्रम होता हे, उसका आवार भी ब्रह्मचरयं वन जाता है। गृहस्थाश्रम में 
त्रद्मचय कंसे प्रकट होता है ? अपनी माँ की ओर में अपने पिता की पत्ती के 
नाते नहीं देखता और अपनी पत्नी की ओर अपनी सनन्‍्तान की माता के नाते 
देखता हूँ। याने कुटुम्घ में स्त्री के लिए मातृत्व मुख्य हो जाता है और उसका 
मानृत्व नागरिकत्व से सम्पन्न हो जाता हे । इस प्रकार कौटुविक क्षेत्र में भी 
त्रह्मचय का मूल्य आ जाता है। काम का मूल्य कम हो जाता है और ब्रह्मचय 
का मूल्य प्रतिप्ठित हो जाता है । 

बह्ायचारिणी पवित्र मानी जाय 

स्‍त्री के लिए मेरा सुझाव है कि ब्रह्मचारिणो अपविन्न है, यह भावना 
स्त्रो-जीवन से निकरू जानी चाहिए। जो विधवा है, वह संन्यासी से कम 
पतित्र हे, यह भावना भी निकल जानी चाहिए। वेधव्य स्वायत्त नही होता, 
सन्‍्यास स्वायत्त होता है। पुरुष सन्‍्यासी बनता है, पर स्त्री विधवा बनती 
नही, होती है। इतना अन्तर तो रहेगा। लेकिन उसका यह मतलब नही है 
कि विववा अमगलर मानती जाय, अपवित्र मात्ती जाय। स्त्री का वेवव्य सन्‍्यास 
से कम मगर नहीं मात्रा जाना चाहिए। ब्रह्मचारी पुरुष का ब्रह्मचयं जितना 
सुप्रतिष्ठित है, उतना ही सुप्रतिष्ठित स्त्री का ब्रह्मचर्य माना जाना चाहिए। 

नारी तत्त्वनिष्ठा का संकल्प करे 
इसके लिए स्त्री को अपने जीवन में यह सकल्प करना होगा कि वह पुरुष 
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के साथ जियंगी, लेकिन पुरुष के भरोसे नहीं जियेगी। यह शबित उसमे कंसे 
आयंगी ? तभी, जब वह अपनी इज्जत को अपनी जान से कीमती मानेगी। 
अपनी इज्जत को अपनी जान से कीमती वह कब मानेगी ? जब वह पुरुपनिप्ठ 
नहीं होगी, तच्वनिष्ठ होगी। 

रामचचजी ने कहा, 'अयोब्यावासियो, तुम्हारे लिए में क्या नहीं छोड 
सकता ? यदि बा जानकीम अपि'---जानकी को भी छोडना पड़ा, तो छोड 
दुंगा।” अब रामचन्द्रजी की जगह जानकी को रख ले। वह कहती है, “जहाँ 
पुरुष जाता है, वहाँ उसकी छाया जाती है, इसी तरह है राम, जहाँ तुम जाओगे, 
वहाँ में जाऊँगी।” यदि जानकी को राम का त्याग करना पडे तो ? जानकी 
के जीवन में ऐसा मूल्य ही कौन-सा है, जिसके लिए उसे राम को छोडना पडे ? 
तानामती के जीवन में एसा मूल्य ही कौन-सा है, जिसके लिए उसे हरिइचन्द् 
का भिरच्छेद करना पडे ? दमयन्ती के जीवन में एसा मूल्य ही कौन-सा हैं, 
जिसके लिए उसे नर का त्याग करना पड़े ? स्त्री व्यक्तिनिष्ठ है, तत्त्वनिष्ठ 
नहीं है, इसलिए स्त्री के जीवन में नेतिकता नहों रह गयी है। स्त्री को तत्त्व- 
निष्ठ बनाना चाहिए। जिस दिन स्त्री तत्त्वनिप्ठ बनेंगी, उस दिन उसके जीवन 
में नैतिकता आयेगी और वह पुरुप से प्रेम कर सकेगी। छोग मुझसे कहते हें 
कि स्त्री के जीवन में पुरुष के लिए बहुत प्रेम है। में कहता हूँ कि स्त्री पुरुष से 
डरती भी है और पुरुष से प्रेम भी करती है---में तो समझ ही नहीं सकता। 
शेर से वकरी क्या प्रेम कर सकती हैं? जो पुरुष से डरती है, वह पुरुप से 
क्या यम करेगी ? छेकिन जब वह प्रेम करती है, तो कंसे ? वह माता के 
नाते प्रम करती है, वहन के नाते प्रेम करती है, कन्या के नाते प्रेम करती है। 
भय का तत्त्व जहाँ से निकल जाता है, वहाँ वह प्रेम करने लगती है। इन 
कोटुम्विक भावनाओं का विस्तार नागरिक जीवन मे शुरू कीजिये। तो छृप्ण- 
द्रौपदी का प्रतीक समाज मे चरिताथथं हो जायगा। 


कृष्ण-द्रोीपदी का आदर्श वांछनीय 


सह्-नागयरिकत्व को चरिताथ करने के छिए कृष्ण-द्रौपदी पृजे जानें चाहिए, 
जिनमें योन-सवंध नहीं था। द्रौपदी कृष्ण की योपी नहीं थी। न वह रावा 
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थी कृष्ण की और न चुभद्वा । फिर भी उनके जीवन में एक-दूसरे के लिए कितना 
उत्कट प्रेम था, कितनी त्याग की तत्परता थी, यह हमने देखी ! क्ृष्ण- 
द्वरोपदी का आदर्ण, सहनागरिकत्व का आदर्श है। कौटुम्विक भावनाओं का 
सामाजिक जीवन मे जब विनियोग होता है, तब कौटुम्विक भावनाएँ सामाजिक 
मूल्यों मे परिणत हो जाती हू । इन कौटुम्विक भावनाओं को सामाजिक मूल्य 
में परिणत कर देने का काम स्त्रियों के हाथ में है। वे पुरुष के भरोसे जीना छोड 
दे, पुरुष का रक्षण खोजना छोड दे । एसा सकल्‍्प उन्हें करता होगा। यह 
कहाँ तक हो सकेगा, में नही जानता। लोग तो कहते हे कि यह व्यवहाय ही 
नही हैं। यदि यह व्यवहाये नहीं हे, तो समझ रखिये कि आपकी स्वतन्त्रता, 
आपका एक अछूकार हो जायगी। अलकार जितने बढते हं, खतरा उतना 
बढ़ता हे । इस बात को न भूलिये | स्त्री के जीवन में यदि स्वतन्त्रता एक आभू- 
पण वनकर आयेगी, तो वह उसके लिए खतरनाक, भयावह, हो जायगी। 
स्त्री के जीवन में मुल्य-परिवर्तत के साथ स्वतन्त्रता और नागरिकता दाखिल 
होगी, तभी स्त्री का जीवन धन्य होगा, पुरुष का जीवन समृद्ध होगा और 
हमारा कौटुम्विक जीवन उदात्त और मगरूमय होगा।” $55 


ता 
* विचार-शिविर में २६-८-५५ का प्रात -प्रवचना 
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मुझले पूछा गया है कि हमारा काम किस प्रकार से हो, कैसे हम आगे 
कदम बढाये। 

हर ऋति के समय एक अनुभव यह होता है कि समाज के सस्कार और 
समाज की नसस्थाएँ क्राति की गति के साथ कदम नही मिला स्कत्ती । समाज से 
सस्थाएँ कायम होती हे, सस्थाएँ विछीन होती हे, कुछ सस्कार और कुछ 
सस्थाएँ रह जाती हं। जो सस्थाएँ और जो संस्कार रह जाते हे, उनमे से 
बहुत से स्थितिस्थापक होते हे, याते समाज में जो रूढ परिस्थिति होती है 
उनके सरक्षण में उनका उपयोग होता हैं। इसलिए कई दफा क्रातिकारियो 
को समाज की विद्यमान सस्थाओं और संस्कारो से भी आगे वढना पडता है। 
हमारे अपने देश में और हमारी अपनी आज तक की क्राति के आदोछन में गाधी 
का उदाहरण इसमे सबसे वडा उदाहरण है। संस्था का भी मोह न रहे, ऐसा 
नेता मे समझता हूँ कि गाधी से पहले विरला ही हुआ होगा और गांधी के वाद 
भी कोई एसा नेता सावंजनिक क्षेत्र मे कम ही दिखाई देता है, जिसने सस्थाएँ 
कायम की हो और सस्थाओ के मोह मे जो न फँसा हो । 

संस्थाओं का मोह 

१०३१ ने असहयोग का आदोछन शुरू हुआ। गाधी ने कहा कि शिक्षण- 
संस्थाओ को नी अग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना चाहिए।” हमारे 
देश में जो वद्ची-बड़ी शिक्षण-सस्थाएँ थी, जिनकी स्थापना राप्ट्रीय उद्देश्यों 
को केकर हुईं थी, जो सस्थाएँ राष्ट्रीय जागरण का काम करती थी और राष्ट्र 
के विकास में हाथ वँटाती थी, ऐसी संस्थाओं मे काशी का हिंदू विश्वविद्यालय 
वहुत बी सल्था थी। उसके प्राणनूत सचालक महामना मालवीयजी थे, 
जिन्हें वापू्जी बड़े भाई कहा करते थे। बापू न अपने बडे भाई” से सबसे 
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पहले दह्य क्रि आपकी ससस्‍्या एक ऐसी नस्था है, जो राष्ट्रीय संस्कारों से सम्पन्न 
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है, उमका उत्कर्यं जाज तक राष्ट्रीय सिद्धातों के अनुरूप हुआ है। आपकी 
सस्या यदि अगेज सरकार से सयध तोड देती है, तो हमारी क्राति मे बहुत वडी 
मदद पहुनेगी।” 

मालपीयजी वहुत गरगद होकर वोछे--महात्माजी, आपका कहना 
तो सही है, लेकिन म क्या करूँ? मुझे इस सस्था से अपत्य प्रेम हो गया हे 
ओर इस प्रकार अपने अपत्य का बलिदान करने की हिम्मत मुझमे नही है।” 
यह कहकर उन्होने अपनी असमयंता प्रकट की। 

भिद्धान्तों की प्रगति में बाधा 

सस्या, सगठन ओर संघ, ये कभी-कभी सिद्धान्तो की प्रगति में वाबक 
हो जाते है, यदि उनके सचालक भी उतने ही अनासक्त नहों। मेरा अपना 
यह अनुभव हे कि जितना कष्ट मुझ अपने कुटुम्व को छोडने में नही हुआ, उतना 
सत्थाओ को छोडने में हुआ हे । अक्सर होता एसा है कि कुटुम्ब के लिए 
भीज़ माँगन में तो शर्म लगती है, पर सस्था के लिए भीख मॉगते में आदमी 
गीरव का अनुभव करता है। कुटुम्ब का प्रयच जव मनुप्य करता है, तो समझता 
है कि में एक साधारण गृहस्थ हूँ, और जो कुछ कर रहा हूँ, उससे मुझे 
ऊपर उठना है। लेकिन जब सस्या का प्रयच करता है, तो समझता हैं कि 
पुण्यकायं कर रहा हूँ और इसीमे मुझे मरना है। इसलिए संस्था का 
वन्नत कोडुम्विक बन्धनों से दुष्कर हो जाता है ओर मनुष्य उसे फिर तोड़ 
नहीं पाता । 

एक मामूली-सी वात है। हम लोग जव चलने रूंगते हे, तो सामान उठाने 
के लिए कुली करते हे । अब तक यह मेरा अनुभव था कि कुली जब छह आने 
माँगता था, तो में सोचता था कि दि दो भाई, छह आने मॉगता है, तो उठाता 
भी तो है इतता बोझ ! ” सरकार ने काबून बना दिया कि तीन ही आते देने 
चाहिए। लेकिन कानून वन्त गया, इसलिए यह तो नही हुआ कि मेहनत कुछ 
कम हो गयी। वह माँगता है और अपने पास हं, तो छह आने दे देने चाहिए ! 
परन्तु अब क्या विचार आता है? यही कि पास छह आने हे तो, लेकिन ये 
छठ आते सावंजनिक हे । इसलिए इसे छह आते नहीं देने चाहिए। तो कुली 
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से कहता हँ-- अरे ! भूमिदान-यज्ञ की यात्रा में हम जा रहे ह और तू इसमे 
कुछ मदद नही करता हे ? बोझ के भी कम पसे नही ले रहा हैं|” तो एक 
प्रकार की पुण्यमूलक निर्देयता मेरे हृदय मे आ जाती है। यह पृण्यमूलक है, 
क्योंकि इस पुण्य-भावना में से पैदा हुई है कि में सावंजनिक काम कर रहा हूँ। 
इस तरह से जिनन्‍्ह आप सस्थाओ के सचालक कहते हूं, उनमे एक प्रकार से 
सस्थाओ के प्रति आसक्ति और सस्थावाद की मनोवृत्ति आ जाती है । संस्थाओं 
को चलाना, सस्थाओं का सचालन करना, यही जीवन का उह्श्य हो जाता है। 

महान्‌ नंताओं में अकेला गाधी एसा देखा, जिसने लडको के घरौदों की 

सस्थाएँ बनायी और ससस्‍्थाएँ तोडी। “मे बनायी यह भूछभुलया ! 
वना-वनाकर मिटा रहा हूँ ।” यह चीज गाघधी में देखी । सावरमती म॑ 
आश्रम वनाया। आश्रम का उद्योग-मन्दिर हो गया। उद्योग-मन्दिर का 
हरिजन-आश्रम हो गया। सव कुछ हो गया, लेकिन गावी ते सावरमती के तट 
पर जिस आश्रम का निर्माण किया, उसका सावरमती के विशाल उदर में 
विसर्जन ही कर दिया । 

गांधी सेवा-संघ 

गाधी जब वर्धा में आये, उसके वाद उनके साथियों ने गांधी सेवा- 
सघ' वनाया। तो पहले ही उन्होने पुछा-- “गाधी सेवा-सघ का मतलब 
क्या है? गाधी की सेवा का तो सघ नही है? याने यह कसा समास है ” 
इसका अर्थ गाधी की सेवा है या गाधी ने आज तक जिस तरह लोगो की सेवा 
करने की राह वतलायी हैं, उसका सघ है यह ?” 

हमने कहा, “इसका मतलब इतना ही है कि आपकी वतलाबी हुईं रीति 
से हम सेवा करनेवाले हूँ । आपकी सेवा नहीं करनेवाले हे । आपके लिए 
यह सच नहीं है। 

१९३८ में कुमरी, हुदली ( बलगाँव ) के पास गाघी सेवा-सघ का सम्मेलन 
हुआ। वापू सम्मेलन में प्रवेश कर रहे थे। दरवाजे पर किसी देहाती न॑ एक 
दूसरे आदमी से पूछा, यह क्‍या है ? यहाँ आज कया हो रहा है ? इतनी 
बडी सभा क्यो हो रही है ? हमने तो पहले काग्रेस देखी थी ।” 
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तो वह जवाव देता है, “वह जवाहरलाल की काग्रेस है, और यह गाधी 
की काग्रेंस हे।” 

अब उसने तो उस देहाती को समझाने के लिए कहा। लेकिन उस बढ़े 
के दिल में बात चुभ गयी। वही से प्रवचन का आरम्भ हुआ कि क्‍या कोई 
कभी यह भी नोच सकता है कि वह काग्रेस जवाहरलाल की है और यह काग्रेस 
गावी की हे। याते गाधी भी कोई अयती एसी सस्था बना रहा हे, जो तस्था 
उसकी अपनी प्रतिप्ठा का औजार, उपकरण होगी। गाधी के व्यक्तित्व का 
उत्कर्य करने के लिए कोई सस्था साधन होगी, क्या ऐसा भी कोई सोच सकता 
है ” सोचते रहे । उसके वाद सुभाष बाबू का प्रकरण हुआ और मलिकान्दा 
में गावीवाद ध्वस होउक' के नारे लगे। मलिकान्दा मे गाधी सेवा-सघ' का 
सम्मेलन हुआ, तब गांधी ने सोचा कि अब हम इस म्‌काम पर पहुँच गये हें 
कि गावी सेवा-सघ' यदि रहेगा, तो मेरे सिद्धान्तों का प्रचार इस राप्ट्र के 
जीवन में नहीं हो सकता, इसलिए किगोरलालूभाई की अध्यक्षता में विधि- 
पूर्वक 'गावी सेवा-सघ' का विसर्जन कर दिया। 
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जैसे हम गणेञजी की मूर्ति बनाते हे और उसका विसर्जन करते हैं, उस 
प्रकार से, उतनी पवित्र भावना से, सस्थाएँ वनाना और उतनी ही पवित्र 
भावना से समारोहपूर्वक सस्थाओं का विसर्जन कर देना, यह गाधी की विशेषता 
थी । इसे में अहिसक प्रक्रिया की विशेषता मानता हू। अनासक्त कम का यह 
एक बहुत बडी कम्रौटी है कि जिन सस्थाओं का हम पवित्र भावना से निर्माण 
करते हे, क्योकि वे हमारे सिद्धान्तो को आगे बढाने का उपकरण होती हे, उन्ही 
सस्थाओ का हम विसर्जन कर देते हे, जब हम यह देखते हे कि सस्था के 
व्यवहार में और ससया के प्रपञच में ही अब हमारा ज्यादा ध्यान छग जाता 
और व्यापक दृष्टि हमारी क्षीण होती चली जाती है। निर्माण की ही तरह 
सल्याओ का विसर्जन करने की हिम्मत हममे होती है। यह अनासकत वृत्ति 
ही अहिसक सगठन की विशेयता है। 


२५२ सर्वोदिव-दर्शन 
संस्थाओं के दी प्रकार 


आज ससार में उपलव्ध सस्थाएँ दो प्रकार की ह--सेनिक और 

संविधानात्मक । 
सेनिक-संस्थाएँ 

कुछ सस्थाएं एसी है, जो सेना की तरह व्यक्तिनिष्ठ होती हे । वे एक 
व्यक्ति के आधार पर चलती हे । वह व्यक्ति जब तक रहता है, तव तक वे 
उस व्यक्ति के नाम पर चलती हे । वाद में उस व्यक्ति के नाम पर जो गद्दी 
होती है, उस गद्दी के नाम पर चलती हूँ । ये सस्थाएँ व्यक्तिनिप्ठ होती हूं । 
उनका एक सभापति या एक गुरु होता है। वह गुर और वह सभापति ही 
उनका नियन्ता है, उनका नियम है। वह गुर और सेनापति ही उन सस्थाओं 
के लिए सब कुछ होता है। वही है उनका शञास्ता, नियन्ता, अधिष्ठाता। 
नियम भी वही गृरु होता है। इन्हें सैनिक-संस्था में इसलिए कहता हूँ कि 
इनमें कोई नियम कागज पर नहीं होता और किसीके वहुत ज्यादा अधिकार 
भी नहीं होते । गुर की आज्ञा और गूठ का आदेश ही एकमात्र नियम होता 
है। उस गुर की गद्दी पर जो कोई होगा, उसका आदेश भी वही नियम होता 
है। ऐसी कुछ राष्ट्रीय स्वरूप की सस्थाएँ होती हे, कुछ धार्मिक सस्थाएँ। 
इन सस्थाओं में सबसे वडी बुराई यह चलती है कि यदि वह व्यक्ति ध्यान दें 
सका, तब तो ये संस्थाएँ अच्छी तरह चल सकती हे । पर यदि वह व्यवित 
संस्था को ओर ध्यान न दे सका और सस्था में न रह सका, तो उस व्यक्ति का 
नाम होता हे और सस्थाओ में उस व्यक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के मिथ्या- 
चार गुरू हो जाते हूं । 

व्यक्तिनिष्ठ और केवल सैनिक-पद्धति से चलनेवाली संस्थाओ मे व्यवित 
जब तक रहेगा, तभी तक वे सस्थाएँ चल सफ़ती हे । 


संविधानात्मक संस्थाएँ 
दुलरी, सविधान पर चलनेवाछी ससस्‍्थाएँ हे । इनमे यह विशेषता होती 
है कि पहले तो लोग बद्दी ईमानदारी से संविधान बनाते है और उस सविवात 
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के अनुकूछ चलने की चेप्टा करते हे परन्तु वाद में इस दृष्टि से संविधान 
का अव्ययन करने रूगते हुं कि यह सविधान हमे कितने अधिकार देता हैं और 
इस संविधान के नियमों में से कितनी छूट हम बार-बार ले सकते हे। 

कार्मेस में एसा हुआ। पहले नियम था कि जो आदतन खादी पहनेंगा, 
वही चदस्थ बनाया जायगा । एक दफा एक समिति में एक सज्जन बेठ हुए 
थे। उनसे कहा गया कि “आपके शरीर पर खादी नहीं है।” वबोले---में 
आदतन खादीधारी हूँ । में खादी ही खादी पहना करता हूँ और हमेशा पहना 
करता हूँ। मुझ खादी पहनने की आदत ही हो गयी है। छेकिन सिर्फ घोती 
ही में खादी की नहीं पहतता। अगर रूमाल भी में हमेशा खादी का रखता 
हैँ, तो आपको यह मानता पडेगा कि म॑ आदतन खादीधारी हूँ।” 

तब काग्रेस के संविधान में लिखना पडा कि जो खादी पहनता हो, और 
खादी ही खादी पहनता हो और खादी के सिवा और कुछ न पहनता हो, सत्य, 
पूर्ण सत्य, और सत्य के सिवा कुछ नहो'--जैसे अदालत मे गवाहो का हरूफ- 
तामा होता है। उस भाषा में सारा का सारा लिखना पडा। 

विनोवा जब यह कहते हे कि सगठन में हिंसा का प्रवेश हो जाता है, तो 
उनका मतलरूव यह है कि सगठन यदि व्यक्तिनिप्ठ हो और दडनिप्ठ हो, तव 
तो हमे मान ही छेना पडेणा कि उसमें हिंसा होती है। छेकिन सगठन यदि 
सविधाननिप्ठ हो, फिर भी उसमे दड हो, तव भी वह सगठन हिंसक वन जाता 
हैं। नियम पाछोगे, तो हमारी सस्था में रह सकोगें, नियम नही पालोगे, तो 
अनुशासन-भग के छिए शासन होगा, तुम सस्था में से तिकाछ दिये जाओगे। 
जिन्हें निकालते हे, वे लोग एक प्रति-सगठन बनाते हूं । तुमने हमे निकाला 
है। ठीक है। तुम्हें शिकस्त देने के लिए हम प्रति-सगठन बनायेगे । इस तरह 
सगठन मे से प्रति-सगठन पंदा होता है। इसलिए जिसमे दड हो, सजा हो, 
ऐसा सगठन नही होना चाहिए। इसलिए विनोवा ने कहा है कि जहॉ-जहाँ 
सगठन होता है, वहाँ-बहाँ अक्सर ये चीजें आ जाती हूं । अनुशासन-भग की 
कार्यवाही तभी सफल होती है, जव ससस्‍्था के हाथ में सदस्य को देवें के लिए 
कुछ होता है। सदस्य का सस्था से आने से सेवा के सिवा जब और कोई छाभ 
होता है, तव उसमे सजा या अनुशासन-मग की कार्यवाही सफल होती हैं, 
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अन्यथा नहीं। इन वातों का विचार करके विनोवा ने कहा कि गावी सेवा- 
सघ' कव सफल हो सका ? जब बापू का सितारा इस देग में चमक रहा 
था और वापू के नाम के साथ इतनी प्रतिप्ठा थी कि गाधी के सगठन में होना, 
देश में प्रतिप्ठित नागरिक होने के वरावर बन गया था। तव छोग गाथी 
सेवा-सव' में आते थे। फिर भी गावी सेवा-सथ' में से किसीकों निकाला 
जाय, ऐसा कभी नही होता था। गाधी सेवा-सघ' के मत्री ने लोगो से अनुरोध 
किया कि आप सदस्य वन जाइये और इन छोगो ने जवाब दिया कि हमारी 
ऐसी योग्यता नहीं। हम तो गाबीजी के पीछे-पीछे चलनेवाले लोग हे । किसी 
ऐसी सस्था के सदस्य बने, ऐसी हमारी योग्यता कहाँ है ? 

यहाँ हम देखते ३ कि सगठन की भूमिका ही वदल जाती है। एक संगठन 
वह होता है, जहाँ व्यक्ति में शक्ति नहीं है, इसलिए लोग कहते हें कि दस 
व्यक्तियों को मिछाओ, तो शक्ति आ जायगी। जैसी सेना की शक्ति होती 
है। नेत्रोलियन ने छिखा--सेना का एक-एक सिपाही वहादुर नही होता, 
लेकिन सारे सिपाहियो को मिलाकर जो पलछटन होती है, उस पलटन मे बहादुरी 
होती है। यह है मिलिटरी यान सैनिक-सगठन की विशेयता। 

सविधानात्मक सगठन की विशयता यह होती हैं कि कागज पर हम नियम 
का पालन कर रहे है, इतना अगर हम दिखा सक और उतनी कुशलूता हममें 
हो, तो वह सगठन चल जाता है, फिर और कुछ नही करना पडता । 

अहिसक संगठन 

तीसरे प्रकार के सगठन का उदाहरण है--गाथी सेवा-सवब । में यह 
नहीं कहता कि वह एक आदर्श सगठन था। लेकिन एक उदाहरण दिया है 
कि वापू ने जिस प्रकार से सगठन वनाये, वे केवल स्वेच्छा के ही नहीं थे, छोग 
उनमे अपनी मर्जी से ही आते थे, इतनी ही वात नही थी, उनमे जो अधिप्ठान 
या अतिम जक्ति होती थी, वह पूर्ण रूप से नेतिक होती थी। उनमे नैतिक 
शक्ति के अतिरिक्त दूसरी कोई जक्ति नहीं थी। याने अनुशासत-भग की 
कार्यवाही की गक्ति भी नहीं थी। जिसे आप निर्वासन या खारिज करना कहे 
सकते ह कि हम अपनी सस्या में से तुम्हे निकाल देगे, उस घक्ति का भी प्रयोग 


|| 
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| नहीं होता था। और दूसरे किसी प्रकार के दण्ड की शक्ति तो वापूजी की 


संस्थाओं मे थी ही नही । 

इसलिए जब हम अहिसक सगठन वनाते हे, तो उसकी शक्ति का आधार 
सस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलव यह नही है कि ज्यादा-से-ज्यादा 
आदमी हम उसमे शामिर कराने की कोशिश नही करेगे, लेकिन उस संगठन 
के कितने सदस्य हे, इस पर हमारा आवार नही रहेगा। सख्या पर जोर देने- 
वाला संगठन बनेगा, तो| परिणाम यह होगा कि हमारी शक्ति का आधार 
सत्या वन जायगी। सत्याग्रह में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होता है, सामुदायिक 
सत्याग्रह भी होता है। लेकिन सामुदायिक सत्याग्रह का आधार सख्या नही 
होती, सम्रप्टि का सकल्प होता है, जैसे सामुदायिक प्रार्थना मे । सामुदायिक 
प्रार्थता मे सख्या का महत्त्व नहीं होता। में भी प्राथना करता हूँ, आप भी 
प्राथना करते हैं, सम्मिलित प्रार्थना में मेरा और आपका सम्मिलित सकल्‍प है, 
मेरी ओर आपकी सम्मिलित भावना है। इस प्रकार जब अनेक व्यक्तियो 
की सम्मिलित भावनाएँ और सम्मिलित सकलप होते हें, तव हम उसे 
सामुदायिक सत्याग्रह” कहते हें। सख्यात्मक सत्याग्रह” एक अछूग चीज है 
और सामुदायिक सत्याग्रह” का अधिप्ठान ही अछूग हो जाता है। सगठन 
ऐसा होना चाहिए कि जिसके वारे में हमारी अपनी आसक्ति न हो। 


ने विधानात्मक, न व्यक्तिनिष्ठ 


दूसरी बात यह कि सगठन न विधानात्मक हो, न व्यक्तिनिप्ठ हो | 
विधान आप बनाइये। विधान का निपेध नहीं है। लेकिन सस्था जो बनेगी, 
वह विधाननिप्ठ न हो। विधाननिप्ठ सस्था का होना अलहूग चीज है, सस्था 
का विधान होना अरूग चीज हैं। 

विनोवाजी ने जवाहरलालजी से कहा कि “आप एसा कीजिये कि जमीन 
लीजिये, पर उसका प्रतिमूल्य, मुआवजा मत दीजिये ।” तो उत्होने कहा 
कि “में वया करूँ? उसके लिए तो सविधान मे धारा है कि प्रतिमूल्य देना 
चाहिए।” याने हमने सविधान वनाकर अपने पैर में एक जजीर अटका ली। 
दूसरे देशो ने, इग्लेड आदि ने इसके विरुद्ध काम किया। उन छोगो ने पहले 
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जो कुछ करना था, वह कर लिया और फिर उसे सविधान में रख दिया। 
तो सविधान एसा हो, जो हमारी प्रगति में एक वाधक वस्तु न वन जाय। 
इसलिए मेने कहा कि सगठन सविधाननिप्ठ नही होना चाहिए। वह व्यक्ति 
निष्ठ भी न हो और सविधाननिप्ठ भी न हो। उसका आधार नैतिकता हो 
और नंतिकता में जितना अनुशासन रहता है, वह एक-दूसरो के स्नेह और 
विश्वास के कारण रहता है। 


सबका स्वागत 


दूसरी वात यह कि सगठन व्यापक हो याने उसमे सबके लिए स्थान हें 
लेकिन सख्या की आकाक्षा उसमें न रहे। वृत्ति उसकी व्यापक हो। जो 
कोई आता चाहे, वह उसमे अवश्य आये। 

एक आदमी आता है, भूदान का काम करना चाहता है। नारायण उससे 
पूछता है, खादी पहनते हो ?” 

तो कहता है, नहीं।” 

“तो तुम भूदान का काम नही कर सकते ।” 

अब उसकी वात वही खतम हो गयी । वह कहता है, 'खादी नहीं पहनता 
हैँ, छेकिन सने यह समझ लिया है कि भूमि की समस्या हल करने के लिए 
पहला कदम उठाना हो, तो आज की परिस्थिति मे भूदान के सिवा दूसरा कोई 
चारा नही है। इसलिए में भूदान का काम करना चाहता हूँ। और मुझे तो 
अनुभव नही है, इसलिए आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ।” 

तो नारायण को यह कहना चाहिए कि हम लोगो में तुम्हारा स्थान सदस्य 
के नाते नही हो सकता। छेकिन तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो, तो 
तुम्हारा स्वागत है। भूमिदान की पद्धति से भूमि-समस्या के निराकरण में 
तुम अगर हमारे साथ आ जाओगे, तो हमे यह आझा है कि ग्रामोद्योगों का 
सिद्धान्त भी धीरे-धीरे तुम मान छोगे और ग्रामोद्योगो का सिद्धान्त मान छोगे, 
तो खादी भी तुम धीरे-धीरे मान छोगे । हम आगे की रचना करना चाहते 
हैं । उसका विचार तुम हमारे साथ करने छूगोगे और विचारपूर्वक इसमें 
जा जाओगे | 


हू 
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रचनात्मक कार्य ऋत्ति-कार्य हैं ? 

मुझसे कई वार पूछा गया है कि हमे यह बताइये कि जो रचनात्मक काम 
हम कर रहे हे, वह रचनात्मक कार्य क्या अपने में ऋति का कार्य नही है ? 

रचनात्मक कार्य अपने में समाज की प्रगति का कार्य है, लेकिन रचनात्मक 
कार्य जब एक विशज्ञेप सदर्भ में होता है, तभी वह कऋ्राति-कार्य होता है। यह 
रचनात्मक कार्य की हमेशा विशेषता रही है। जेसे गाधी ने रचनात्मक कार्य 
को भारतवर्प की आजादी की छूडाई के साथ जोड दिया । उसके साथ 
रचनात्मक काये जुड गया, तो अग्नरेज लोग खादी को अपने “ुब्मन की वरदी' 


, समझने छगे। असल में खादी क्‍या थी ? क्‍या पहले इस देश में छोग खादी 


नहीं पहनते थे ? देहातो म॑ पहनते ही थे। वहाँ मिल का कपडा नही जाता 
था। लेकिन मुझे याद है कि एक वार बडौदा स्टेशन पर जसे ही में उतरा, 
तो वहाँ के पुलिसवाले इस तरह से मेरे वाप-दादों का नाम मुझसे पूछने छगे, 
जसे तीरथ के पडे हो। कारण यह था कि में गाधी टोपी और खादी पहने 
हुआ था। दूसरे तमाम लोग जा रहे थे, पर उन यात्रियों से कोई नहीं पुछ 
रहा था। में उसमें सबसे महत्त्व का यात्री बन गया था। कारण, वह खादी 
एक प्रतीक थी। वह इस देश में से अग्नेजो की सत्ता का निराकरण करने के 
लिए आयी थी। 

मगनवाडी में बापू सोयाबीन खान रूग थे। सोयाबीन खानेवाले सब 
तग आ गये थे, लेकिन बापू खिलाते हे, तो क्या करते ? लेकिन आपको 
आणश्चयं होगा कि सरकार की पुलिस इस बात की हमेशा जाँच-पडताल किया 
करती थी कि गाधी भोजन के ये प्रयोग क्यों करते हे ? जहाँ दूसरे लोग 
लाठी और तलवार चलाना सीखते थे, वहाँ कोई नही जाता था और जहाँ 
चटनी--कचूमर बनाने का कार्यक्रम चलता था, वहाँ उसे देखने के लिए लोग 
आते थे ! क्योकि वे जानते थे कि गाधी के रचनात्मक कार्यक्रम से लोकशक्ति 
बढती है । लोगो में पुरुपार्थ की प्रेरणा बढती है । एक अमेरिकन मित्र ने 
इसका नाम ही रख दिया था--रचनात्मक असहयोग ' उसके दो पहलू 


. हूँ। एक है असहयोग, जो अग्रेजो के साथ चलता है और दूसरा है रचना- 
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त्मक असहयोग, जो खादी, अस्पृश्यता-निवारण और प्रामोद्योग के नाम पर 
चलता है। 


एक विशेष सदर्भ में ग्रामोद्योग क्रान्तकारी बन जाते है। उनमे एक 
चेतना, एक शक्ति आ जाती है। विनोबा कहते हे कि में सीताराम”, सीता- 
राम कहता हूँ। सीताराम से मतलूव यह है कि भमिदान और ग्रामोद्योग 
दाना साथ-साथ चलन चाहिए। लेकिन भमिदान में मालकियत की बनि 


याद वदलून को जो कल्पना है, वह केवल खादी में या केवल ग्रामोद्योग में 
नही आयेगी। 


खादीधारी मिल-मालिक 


एक उदाहरण लीजिये। पहले-पहल जब खादी आयी, तब और आज 
भी एसे कितने ही' लोग हे, जो खुद खादी के सिवा दसरा कोई कपडा नहीं 
पहनते । लेकिन उनकी अपनी कपडे की मिल है या कपडे की दूकान है। सोचने 
की वात है कि क्‍या ये लोग बेईमान हे ? नही, बिलकुल बेईमान नहीं हे । 
लेकिन जो कुछ वे कर रहे हे, वह मिथ्याचार है, इतना तो हमे मानना ही 
होगा। क्योकि इसमे से खादी की मूल चीज सिद्ध नहीं होती। गाधी कपडे 
को बाजार से उठा लेना चाहता था। ये लोग कहेंगे कि “हम तो खादी पहनते 
हैं। तो इतने से काम नही चलेगा। परिस्थिति में जो विरोध होता है, उस 
विरोध के निराकरण के लिए जो आन्दोलन होता है, उसे ऋान्तिकारी आन्दो- 
लन कहते है । गाघीजी ने अग्रेजो के राज्य के निराकरण के जितने प्रयास 
किये, उनके साथ खादी चलती थी, उनके साथ ग्रामोद्योग चलते थे | इसलिए 
खादी, ग्रामोद्योग आदि की भूमिका क्रातिकारी हो गयी थी । इसका यह मत्र- 
लव नही है कि अपने मे ये चीजे अच्छी नही थी | वे किसीसे जुडी हुई न हो, तब 
भी अपने में अच्छी हे ही । क्योकि, उनके द्वारा समाज-सेवा होती है, व्यवित 
का स्वावलम्बन बढता है। लेकिन वे केवल समाज-सुधार के साधन बन जाती 
हैं, समाज-परिवर्तत या ऋ्राति के साधन” वे नही वनती। इसलिए जो लोग 
भूमिदान का कार्य करते हे, उन लोगो का विधायक कार्यकर्ताओं के साथ इस 
दृष्टि से सहयोग हो, क्योकि हमे आगे चलकर रचना भी तो करनी है। 
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विनोबा का आवाहन 


आज वितोंबा हमारा आवाहन कर रहे हें। वे कहते ह---दिखों भाई, 
मुझे सेकडो ग्रामदान मिल गये हे । आप लोगो में से कितने ही एसे लोग हूं, 
जिन्हें रचनात्मक कार्य का अनुभव है। आप यहाँ आइये और इन गाँवों में 
आकर वैठियें। ये गाँव मिल का कपडा अपने गाँव में नही आने देंगे, 
मिल का तेल अपने गाँव में नही आने देगे--एसी प्रतिज्ञा करने के लिए 
तेयार हूं । आप छोग चरखे से, अबर चरखे से या किसी भी प्रकार से इन 
गाँवों को स्वावलम्बी बना सकते है । आइये, इन गाँवों को स्वावलूम्वी बनाने 
के लिए आप सवकी आवश्यकता है।” जो कार्यकर्ता इस कार्य को कर सकते 
हे, उनके लिए यह उत्तम अवसर है। आज वे उसमे जान फूक सकते हे। ये 
सभी गाँव यदि स्वावलम्बी वन जाते हे और विधायक कार्य करनंवालो की 
गक्ति का वहाँ पर उपयोग होता है, तो सारे देश में एक प्रचण्ड निष्ठा पैदा हो 
जायगी और सभी आशक्षेपरों के लिए एक सक्रिय उत्तर हमारे पास हो जायगा। 
इस दृष्टि से रचनात्मक कार्य का विचार करना चाहिए। जो छोग भूदान 
का काम कर रहे हे और जो छोग रचनात्मक काम कर रहे हूं, उन दोनो से मेरी 
प्रार्थना है कि आपके भूमिदान और रचनात्मक काय॑ न केवल साथ-साथ चलें, 
वल्कि इस प्रकार चले कि इनमे से आगे चलकर समाज-परिवर्तेन की एक नयी 
आशा हम इस देश में पेदा कर सके।”* गा 


अभविचार-शिविर में २६-८- ५५ का साय-प्रवचन | 
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हमारे व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक मूल्यो का गाधी ने ब्रत के रूप में 
प्रवेश कराया। आज तक इस देश में ब्रतो का स्थान व्यक्तिगत मूल्यों के रूप 
में था। ब्रत किसलिए ? मेरी अपनी चित्त-शुद्धि के लिए। अपनी चित्त- 
शुद्धि किसलिए ? आत्म-दर्शन के लिए, मोक्ष के लिए या फिर स्वर्ग-प्राप्ति 
के लिए। यज्ञ के भी दो उद्देश्य होते थे। 'स्वर्गंकामो यर्जेत, जुहुयात्‌ 
स्वर्गकामः / जिसकी स्वर्ग की इच्छा हो, वह यज्ञ करे। उसके लिए यज्ञ 
का विधान था। या फिर 'तयसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म इंति ४ तप 
से ब्रह्म को जान ले, तप ही ब्रह्म है। उपनिषद्‌ ने इस प्रकार साध्य और साधन 
का साधम्यं, साध्य और साधन की एकता का सकेत किया। पहले तो यह 
कहा कि तप से तू ब्रह्म को जान। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ४ तप से बह्म 
को जान इतना काफी नहीं मालूम हुआ, तो तो ब्रह्म इति ४ तप ही ब्रह्म 
है। सावन ही साध्य है, यह सकेत उपनिषद्‌ के ऋषि ने किया। 


साधन ही साध्य 


लोकमान्य तिलक से अक्सर छोग पूछा करते थे कि स्वराज्य की परिभाषा 
क्या है? तुम्हारे साध्य का स्वरूप क्या है ?” तो कई दफा वे कह देते थ--: 
राष्ट्रीय शिक्षण ही स्वराज्य है।” “स्वदेशी ही स्वराज्य है ।” “बहिष्कार 
ही स्वराज्य है।” इस तरह से स्वराज्य का उस वक्‍त जो प्रमुख साधन माना 
जाता था, उसके बारे में वे कह देते थे कि यही स्व॒राज्य है। हमारा सावन 
ही हमारा साध्य है। | 
गाधी से जब पूछा जाता, तो वे जिस वक्‍त जिस साधन पर जोर देंता 
होता था, उसे बताते हुए---खादी ही स्वराज्य है”, “हिन्दू-मुस्लिम एकता 
ही स्वराज्य है”, “अस्पृश्यता-निवारण ही स्वराज्य है”, “स्त्रियों का उत्थान 
ही स्व॒राज्य है”-..इस प्रकार स्वराज्य की परिभाषाएँ करते चले जाते थे। 
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साध्य को साधन के साथ जोडकर मनुप्य को साधननिप्ठ बनाने की यह एक 
कुशलता होती है, क्योकि सामाजिक क्रान्ति और व्यक्तिगत साधना, ये दोनों 
जीवन की महान्‌ कलाएँ हं। सगीत, चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य-कला 
आदि जेसी हमारे जीवन की छलित कलाए हूं, वेसे ही व्यक्तिगत जीवन की 
साधना और सामाजिक जीवन का उत्थान और क्रान्ति भी कलाएँ हे और 
ललित कलाएँ हैँ | इनमे अधिक-से-अधिक सौन्दर्य आना चाहिए। अधिक- 
से-अधिक कुशलूता आनी चाहिए। इसलिए जिन लोगो ने कुशलता से क्रान्ति 
की, उन्होनें जीवन में और साधना में कला का समावेश करने की कोशिश 
की। सभी जानते हे कि गाधी जो भापा लिखता था, वह कोई बडी साहित्यिक 
भाषा और काव्यप्रधान भाषा नहीं होती थी। लेकिन जीवन में जब कला आ 
जाती है, साधना में ही जब कला आ जाती है, तो काव्य और भाषा का सौन्दर्य 
कही खोजना नही पडता, वह स्वत प्रकट होता है। गाय के बारे में पूछा, तो 
उन्होंने कहा--मिरे लिए तो गाय भगवान्‌ की दया पर, करुणा पर लिखी 
हुई कविता है ।” अब कौन-सा कवि गाय के बारे मे ऐसा कह सकता था ? 
किस कवि को यह वात सूझती कि भगवान्‌ को कविता लिखनी थी करुणा पर 
और उसने गाय का निर्माण कर दिया | इसी तरह उन्होने एक बार यह कहा कि 
“मे अहिसक ऋ्राति का कलाकार हूँ ।” गाधी के मुँह से छोगो ने यह सुना, तो 
“गाधथी का भी सवध कला के साथ हो सकता है ?” इस प्रकार का प्रश्न 
साहित्यिको, कवियो और कलाकारों के मन में उठा। यह गाघी भी कहता 
हें कि में भी कलावान हूँ । लेकिन जीवन में व्यक्तिगत साधना और सामाजिक 
साधना का जब निष्ठापुर्वक प्रयोग होता है, तो सारा जीवन ही कलात्मक 
वन जाता है। इस दृष्टि से सामाजिक क्राति में ब्रतो का समावेश कराना 
ऋति की प्रक्रिया में कला का प्रवेश था। ऋति की प्रक्रिया में पहले इस प्रकार 
व्यक्तिगत ब्रतो का समावेश किसीने नहीं कराया था। जितने ऋतिकारी 
दुनिया में हुए, उनका अपना चरित्र बहुत उच्च था। वे बडे त्यागी थे। उनमें 
प्राकोटि की तितिक्षा थी। उन्होनें क्‍या नही सहा ? ऐसा एक भी क्रांति 
कारी नहीं हुआ कि जिसे यत्रणाएँ नही सहनी पडी, कष्ट नही हुए, दारिद्रय 
नही भोगना पडा। लेकिन इस सबको अपना ब्रत मान लेना, सार्वजनिक 
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जीवन में दारिद्रय हमारा ब्रत है, उपवास हमारा ब्रत है, इस प्रकार से 
सार्वजनिक जीवन की और व्यक्तिगत जीवन की साधनाओ को मिलाकर 
न्रुत को सामाजिक मूल्य बना देना तो गाधी की ही सिफत थी । इस तरह उससे 
हमारी क्राति मे एक नयी कला ब्रतो के रूप मे दाखिल की । 

आइये, अब एक-एक ब्रत पर सक्षेप में विचार करे। 


सत्य ' 


सत्य हमारे सारे ब्रतो का अधिष्ठान है, श्रुवतारा है। इसको सामने 
रखकर हम अपनी सारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हं। गाधी से पूछा 
गया था कि सत्य कया है ? 

उन्होने कहा, मेरा भगवान्‌ सत्य है। सत्य ही मेरा भगवान है।” 

“तुमको दर्शन हुए हे ?” 

“में नही कह सकता। मेरी कोशिश है कि जीवन में मे उसको चरिताथ्थ 
करूँ और उसका साक्षात्कार करूँ। लेकिन यह कहने की मेरी हिम्मत नहीं 
है कि सत्य का साक्षात्कार मुझ हो गया है ।” 

यह सत्य क्‍या है? 

सामाजिक जीवन का परम सत्य, श्रुवसत्य, सारे सामाजिक जीवन का 
अधिष्ठान क्‍या है? मेरी दूसरों के साथ एकता। समाज शब्द सम शब्द 
से बना है। सोसाइटी” शब्द में भी जो मूल शब्द है, उसका अथ है-- 
सेमनेस” ( समानता )। दूसरों के साथ मेरी जो समानता है, उसका आधार 
है, दूसरों के साथ मेरी एकता। यह तक का विपय नही है। पुराने शास्त्रकारो 
ने इसे साक्षि प्रत्यक्ष कहा है। साक्षि-प्रत्यक्ष याने मुझे अपने अस्तित्व का 
स्फुरण जेसा है। में हैँ" यह तक का विपय नही है। यह अनुमान का विपय 
नही है और यह सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष ही है कि में हूँ। 
इस तरह से दूसरों के साथ मेरी जो एकता है, जिसका मुझे अनुभव है, 
वह साक्षि-प्रत्यक्ष है। इसलिए यह वृद्धिवाद से परे है । विज्ञान यहाँ तक 
नही पहुँच सकता । इसलिए आईन्स्टाईन ने जब अन्त में गाधी के बारे में 
लिखा, तो यह लिखा कि “जहाँ तक हम लोग कोई नही पहुँच सकते थे, वहाँ 
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तक इसकी पहुँच थी। इसलिए हम कहते हे कि दुनिया में इस धरती पर 
ऐसा आदमी इससे पहले कभी नहीं चला था। गिरजाघरो में, मसजिदो मे, 
मन्दिरों में और गुरुट्टारो में जो भगवान्‌ रहते हे, उन भगवान्‌ में मेरी 
निष्ठा नही, मेरा विश्वास नही, मेरी श्रद्धा नही, लेकिन उस गाधी ने जिस 
सत्य और जिस भगवान्‌ की उपासना की, वह वेज्ञानिक है । उसमे मेरी 
श्रद्धा भी है और निष्ठा भी है ।” 

सामाजिक मूल्य के रूप में जब सत्य की हम उपासना करते हं, तो श्रुवसत्य 
हमारे लिए यह हे कि दूसरे व्यक्ति और में एक हूँ। मेरी दूसरो के साथ एकता, 
मेरी सामाजिकता का आधार है। दूसरो के साथ मेरी एकता मेरी नेतिकता 
का आधार हे। दूसरो के साथ मेरी एकता मेरे सदाचार का आधार है। 
सदाचार का आधार, नैतिकता का आधार, मनुष्य की सामाजिकता का आधार 
दूसरों के साथ हमारी पारमार्थिक एकता है। पारमाथिक से मतरूब ? जो 
निरपेक्ष है, सापेक्ष नही । जिसे सिद्ध नही करना पडता। यह सामाजिक दृष्टि 
से सत्य का अथ है। और इसे हम अपने सामाजिक जीवन का श्रुवतारा समझे। 

यो श्रुवाणि परित्यज्य अश्लुवं परिसेवते । 
ध्रुवाणि तस्य नव्यन्ति अश्रुवं नष्ठमेव च ॥ 

इसे छोडकर यदि हम सामाजिक जीवन का विकास और सयोजन या 
क्रान्ति का विचार करेग, तो वह अप्रतिष्ठित विचार हो जायगा। साधारण 
या प्रतिष्ठित विचार करने के लिए हमारी दूसरों के साथ एकता, जीवन का 
परम सत्य है । इसकी वंज्ञानिक व्याख्या है--जीवन की एकता और ईइवर- 
निष्ठ परिभाषा में ईज्ञावास्यमिदं सर्वम्‌। आध्यात्मिक परिभाषा में सबब खल्विदं 
ब्रह्म । सब खल्विदं ब्रह्म, ईशावास्यमिदं स्वंभु, इलका सामाजिक सकेत हमारे 
जीवन में सारे जीवन की एकता के रूप में है। पशु से लेकर मनुष्यो तक जितना 
कुछ जीवन है, इस जीवनमात्र की एकता जीवन का श्रुवसत्य है। 


अहिसा 


सत्य के बाद इसीके आधार पर अहिंसा आती है। गाधी ने कहा था 
कि “निकला तो था सत्य की खोज मे, लेकिन अहिंसा मिल गयी । एक दरवाजा 
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मिला। वह बन्द था। चाभी अहिसा थी और जब तक उस दरवाजे में से नही 
जाता, सत्य का दर्शन मुझे नहीं हो सकता है।” 

सावली के सम्मेलन में गाधी से पूछा गया--आपका मुख्य धर्म सत्य 
है या अहिसा है ”” 

उन्होने जवाब दिया कि सत्य की खोज मेरे जीवन की प्रधान प्रवृत्ति रही 
है, इसमे मुझे अहिसा मिली और में इस नतीज पर पहुँचा कि इन दोनो में 
अभेद है। बगर अहिसा के मनुष्य सत्य तक नही पहुँच सकता। यह मेरे 
जीवन का अनुभव है। मेरी साधना का निचोड है। इसलिए इन दोनो की 
जुगल-जोडी को म॑ अभेद्य मानता हूँ। सत्य और अहिंसा की मेरे लिए जुगल- 
जोडी' है। यह अर्धनारीश्वर नही है। सत्य और अहिंसा एक-दूसरे में एसे 
घुले-मिले ह. कि इनका अरूग-अरहूग करना मुहिकल है। 

अहिसा कंसे प्रकट होती है? अहिसा प्रेम में प्रकट होती है। प्रेम का 
आरम्भ मसत्व से होता है और उसकी परिसमाप्ति तादात्म्य में होती है। 
हमारे जीवन में वह कंसे पंदा होता है ” दूसरे का सुख हमारा सुख हो जाता 
है, दूसरे का ढ़ ख हमारा दुख हो जाता है। 


जार वेद छ शास्त्र में बात मिलो हे दोय । 
सुख दीन सुख होत है, दुख दीन दुख होय ॥४ 
सुख देने से सुख होता है, दू ख देने से दू ख होता है। अहिंसा आचरण 
में कैसे प्रकट होगी ? हम सुख ही सुख बोते जायेंगे, तों समाज में सुख की 
फसल होगी । 
जो तोक कॉटा बुबे, ताहि बोउ तू फूल 
जो तेरे लिए कोई कॉटा लगाता है, उसके लिए तू फूल लगाता 
चला जा ।' 
तोकों फूल के फूल हे, वाकों हे तिरसुल्ू !' 
तेरे फूल से फूल ही निकछेगे। उसके काँटो से कॉटे निकलते चले जायेगे ! 
तेरी फसल अगर कॉटो की फसल से बडी होगी, तो काँटो मे भी गुलाब लगते 
चले जायेंगे। 


त्रत-विचार र्द्५्‌ 


यह अहिसा का दर्शन कहलाता है। अहिंसा और सदाचार की बुनियाद 
प्रेममूलक होती है और तादात्म्य में उसकी परिणति होती है, इसलिए दूसरा 
सिद्धान्त, दूसरा ब्रत, अहिसा का है। इसमें भावरूप शक्ति होती है। 

दो सिद्धान्त मेने आपके सामने रखे थे---'एकाकी न रमसते'--अकेले 
की तबियत नहीं छगती। '्वितीयाहँ भय भवति'---दूसरे से भय छरंगता है। 
जिससे डर लगता है, उससे प्रम नही हो सकता और जिससे प्रम होता है, उससे 
कभी भय नहीं होता। उसके वारे में कभी अविश्वास नही होता, कभी डर 
नही होता। इसलिए अहिसा हमेशा प्रममूलक होती है। सर्वत्र भयवर्जन 
इसमें आ जाता है। 

इससे अधिक निर्भयता का अऊछूग विचार नही करना पडता। भावरूप 
अहिसा में उसका समावेश हो जाता है। 

अब प्रश्न यह है कि यह अहिसा व्यक्त कंसे होती है ? 

सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा व्यक्त होती है--दूसरे का सुख अपना सुख 
मानने से, दूसरे का ढ़ ख अपना दुख मानने से । 

आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा व्यक्त होती है--सह-उत्पादन और सहयोगी 
उत्पादन के रूप में। सह-उत्पादन और सम-वितरण । अर्थात्‌ हम साथ 
उपजायेंगे और साथ ख़ायग। यहाँ सहजीवन सहभोजन के रूप में व्यक्त होता 
हैं। सहभोजन का अर्थ केवल भोजन करना नहीं है। इसमें सहयोग आ 
गया, इसमे सामुदायिक उत्पादन आ गया। आप कितने कदम इस दिशा में 
रखेंगे, वह आपकी सामर्थ्य की बात है। आश्थिक क्षेत्र में यह अहिंसा का 
विनियोग है। 

राजनेतिक क्षेत्र में अहिंसा लोकनीति के रूप में प्रकट होती है। लोक- 
नीति का मूलतत्त्व है---तागरिको का परस्पर विश्वास और परस्पर स्नह। 
जब एक नागरिक को दूसरे नागरिक से भय होता है, शका होती है, जब एक 
नागरिक दूसरे नागरिक से सरक्षण चाहता है, तब प्रशासन आता है। परन्तु 
जब एक नागरिक दूसरे नागरिक से सरक्षण नही चाहता, हर नागरिक दूसरे 
नागरिक के जीवन का विचार करता है, तो सयम आ जाता है। 

सयम पहले कंसे प्रकट हुआ ? तुम जिओ, दूसरे को जीन दो ! लेकिन 
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इतना ही पर्याप्त नही है। एक नागरिक को दूसरे नागरिक के जीवन में सहा- 
यता पहुँचानी चाहिए, इसलिए 'जिलाने के लिए जिओ ४ यह सह-जीवन है। 
तुम दूसरों को जिलाने के लिए जिओ। अर्थात्‌ दूसरे के जीवन में सहायता 
पहुँचाना अहिसा है। दूसरों के जीवन में रकावट डालना, वाघधा पहुँचाना, 
हिंसा है। अहिसा नागरिक जीवन का और लछोकनीति का आधारभूत सिद्धात 
है। जिस मात्रा में नागरिको का परस्पर सशय और परस्पर अविश्वास कम 
होता चला जायगा, उस मात्रा में लोकनीति का विकास होगा, लछोकसत्ता 
की स्थापना होगी और प्रशासन का अत होगा । 


अस्तेय 


हमें दूसरो के जीवन मे सहायता पहुँचानी है, दूसरों के जीवन में रुकावट 
नही डालनी है। यही अहिंसा अस्तेय के रूप में प्रकट होती है। अस्तेय का 
अर्थ केवल इतता नही है कि में चोरी न करूँ। अस्तेय का अर्थ यह भी है कि में 
दूसरे की वस्तु की आकाक्षा भी न होने दूँगा । 'काहू की प्रिय वस्तु न हरहू ।' 
किसीकी प्रिय वस्तु तुम न छो, यहाँ तक अस्तेय आता है। और मत ल्‍लो' 
से मतलब लेने की इच्छा भी मत रखो। ले तो नही रहा है, लेकिन लेने की 
इच्छा रहती है, तो रात-दिन उसका चिन्तन हो रहा है। तो वही फिर आ 
गया। 'संगात्‌ संजायते कामः ।! अस्तेय का मतलरूब यह है कि कही “निहित 
स्वार्थ' न हो, हमारी नीयत कही चिपकी हुई न रह जाय। गुड में चीटे की 
तरह नीयत यदि चिपकी हुई रह जाती है, तो फिर वह अस्तेय नही है। अस्तेय 
इसीलिए ब्रत के रूप में प्रकट होता है । सिर्फ चोरी न करने से अस्तेय ब्रत के 
रूप में प्रकट नही होता। अस्तेय एक वृत्ति भी है, अस्तेय एक प्रवृत्ति भी है। 
वह निष्ठा है। स्थिति और वृत्ति मिलकर निष्ठा होती है। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी स्थिति तो होती है, लेकिन वृत्ति 
नही होती। जैसे कोई आदमी जे में चला गया है, वहाँ वह तमाखू खा 
ही नहीं सकता। तो स्थिति यह है कि वह तमाख्‌ नहीं खाता है। पर वृत्ति 
यह है कि तमालू खानी चाहिए। यदि भोजन नही मिलता है, तमाखू नहीं 
मिलती है, तो वडी मुश्किल है। 
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मान ले, शिविर में चाय नही मिलती, तो चाय नही पीते, यह स्थिति 
है। पर वृत्ति यह है कि चाय मिल जाती, तो अच्छा होता। वृत्ति और स्थिति 
मिलकर निष्ठा होती है। केवल स्थिति से मिथ्याचार पैदा होता है। 

मनुष्य इच्द्रियो को समेट लेता है और चिन्तन करने रूगता है, तो कहा 
गया कि यह तो 'सिथ्याचार' है। इसलिए जब व्रतो का विचार करते हे, 
तो दो वाते इसमें आती हे । एक वृत्ति और दूसरी स्थिति । वृत्ति के 
अनुरूप वर्तन । 

एक वंष्णव हे । कोई वष्णव नाराज न हो, क्योकि मेरा अपना सम्बन्ध 
एक वैष्णव की कन्या से ही हुआ है। तो वे बोले कि “हम तो एकादशी को पानी 
भी नही पीते हे ।” मेने कहा कि बहुत प्रखर एकादशी करते हे आप ।” 
लेकिन एकादशी के दिन वे कोट में जाकर झूठी गवाही दे आये। मेने कहा कि 
“यह क्या एकादशी हुई ?” कहने छूग, "ऐसा कही लिखा है कि इससे एकादशी 
भग होती है ?” मन कहा, “हाँ, लिखा है दिन में सोने से, मिथ्या भाषण 
से, बहुत पानी पीने से! एकादशी का भग होता है। इस तरह के जो अपवाद 
लिखे हें, प्रत्यवाय लिखे हे, उन्तमे झूठ बोलना सबसे बडा प्रत्यवाय है। आपने 
सब कुछ पालन कर लिया, लेकिन एकादशी के दिन जाकर झूठी गवाही दे दी ! ” 
वे हमसे कहते थे कि “हमने तो झूठी गवाही दे दी और उसका विश्वास भी हम 
पर हो गया, क्योकि हम झूठ नही बोलते हे, यह उसको मालूम है।” यह उन्होने 
उसका समर्थन भी मेरे सामने रखा | तो ब्रत में दोनो बाते चाहिए--वृत्ति 
भी, स्थिति भी। 

मनुष्य के आचरण में और उसकी वृत्ति में हमेशा अन्तर रहेगा, परच्तु 
उसमे विरोध न हो। अन्तर तो रहेगा, इसीलिए वह साधक है। लेकिन उसमे 


विरोध नही होना चाहिए। 
अपरिय्रह 


हे और अपरिय्रह प्राय साथ-साथ लिये जाते हे । अपरियग्रह का अर्थ 
आज तक लोगो ने यह किया है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीज नही रखते । 
लेकिन अपरिग्रह की वृत्ति का अर्थ यह है कि अपनी जरूरत की चीज भी जो मे 
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रखता हूँ, वह अपने स्वामित्व के लिए नही रखता। अपनी जरूरत की चीज 
तो रखता हूँ, लेकिन जरूरत की चीज पर मेरा अपता स्वामित्व नही। जैसे 
शरीर पर भी हमते अपना स्वामित्व नही माना। जो लोग परमार्थी होते हें 
या सेवक होते है, उन्होंने यह माना है कि यह शरीर-घर्म का साधन है। भक्त 
कहते है कि यह भगवान्‌ का आयतन है। भगवान्‌ के रहने का यह मदिर है। 
लेकिन सेवक लोग कहते हे कि यह तो समाज की थाती है। यह शरीर समाज 
की धरोहर है और यह मेरे पास है, इसलिए इसके विपय में मेरे मन मे ममता 
नही होती चाहिए। यदि शरीर के लिए भी ममता नही है, तो फिर शरीर-यात्रा 
के लिए जो चीज आवश्यक हे, उनके सम्बन्ध में स्वामित्व की कोई भावना 
केसे हो सकती है ? यह अपरिय्रह, असंग्रह का अतिम विचार है। अस्तेय में 
से असग्रह आता है। अस्तेय के लिए इतना काफी है कि मे दूसरे की प्रिय वस्तु 
का हरण नही करता। लेकिन अपरियग्रह इससे एक कदम आग जाता है। 
हमे वचपन में सदाचार की पुस्तक पढायी जाती थी। उस समय अग्रेजी 
चलती थी। सदाचार जेसी कोई वस्तु भारतवर्प में है, यह हम जानते ही नही 
थे। यहाँ हमने सदाचार केवल इसीमे देखा था कि इसके साथ खाओ, उसके 
साथ मत खाओ । इससे वाहर सदाचार ही नहीं दिखाई पड़ता था । रोज 
पूजा-पाठ करनेवाले लोग रिश्वत खाते थे, घूसखोरी करते थे और समझते थे 
कि उसमे कोई दोप नही है। पूजा से सव प्रक्षाऊन हो जाता है। तीर्थयात्रा के 
लिए काशी जानेवाले लोग तेरह साल की लडकी का आधा टिकट खरीदते 
थे और हमसे कहते थे कि गगाजी में नहाने के वाद यह सब शुद्ध हो जायगा। 
तो हमें सिखाया जाता था कि धन कमाओ तो ईमानदारी से कमाओ। 
ईमानदारी से धन यदि नही कमा सकते हो, तो गरीबी में ही सन्‍्तोप मानों ।' 
यह नीति हमको सिखायी गयी थी। वस्तुत इस देश की परम्परा में यह नीति 
नहीं थी। इस देश की परम्परा में तो यह नीति थी, जिसे आगे चलकर जैन 
लोगो ने और स्पप्ट कर दिया था कि शरीर के विपय में मनुप्य इतना तठस्थ 
और निराग्रही हो जाय कि शरीर ढँका हुआ है या नही, इसकी भी विश्वेष 
प्रवाह न रहे। उन लोगो ने यहाँ तक कमाल कर दिया था। सामाजिक मूल्य 
के रूप में हम इसमें से इतना ही छेते हे कि साढ़े तीन हाथ शरीर की ममता 
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हमे छोडनी होगी, क्योंकि दूसरों को जिलाने के लिए जीना है। इसका अर्थ 
यह नही कि हमे मृत्युनिप्ठ बनना हैं। बहुत-से वहाद्वुर छोग यह कहते हे कि 
बस, जो मरने के लिए तंयार है, वह सबसे वहादुर ! तो हमने कहा कि जीता 
क्यों हें? उसे फिर जीने की जरूरत ही नही रह जाती है। उसे तो मृत्यु की 
ही लगन छगी है। वह मरने के लिए तेयारी करता है, मृत्युनिष्ठ बन जाता 
है। पर एसा नहीं। हमे तो दूसरे के लिए जीना है, दूसरे के लिए अपना 
शरीर रखना हे। दूसरे के लिए! से मतलूव है समाज के लिए, दूसरो को 
जिलाने के लिए। इसे कहते हे शरीर भी ईश्वरापंण कर दिया। तुकाराम 
गाता है कि उनका विपय भी नारायण हो गया। इतना शरीर की तरफ से 
तटस्थ हो जाता है | 

भगवद्गीता में कहा है 'उदासीनो गतव्यथ. ४ तब फिर वह अनिकेतः 
स्थिरमतिः हो जाता है और फिर भगवान्‌ कहते हे कि तिबां सततयुकतानां 
योगक्षेमं वहास्यहम्‌ ४ उनके योगक्षेम की, उनके निर्वाह की, चिन्ता में करने 
लगता हूँ ।' 

ट्स्टीशिप का विवेचन 


अपरियग्रह कहाँ तक जाता है, यह समझने के लिए हम गाधी की ट्रस्टीशिप 
की वात भी समझ ले । उसके बारे में छोग चाहे जैसा लिखते हे और चाहे जेसा 
कहते है । वे यह मानते हे कि ट्रस्टीशिय' का मतलूब यह है कि तुम्हारे पास 
जो धन है, वह धन समाज के लिए है, यह समझकर वह धन बढाते ही चले 
जाओ। समाज के लिए है, तो समाज के लिए बढा रहा हू । 

लडके से कह दिया, परद्रव्यंषु लोष्ठवत्‌ ४ दूसरे का धन ढेले के समान 
समझो । तो वह हलवाई के घर से पेडे ही छाने लूगा। छोग पूछने छुग्र कि 
ऐसा क्यो कर रहा है? तो कहता है कि बाप ने यह सिखाया है कि दूसरे के 
द्रव्य को मिट्टी के ढेले की तरह समझो | इसलिए उसकी कीमत भी नही देता 
हूँ और ले भी आता हूँ, अपने घर में रखता चला जाता हूँ ।” कंसा अच्छा अर्थ 
क्र लिया उसने : 

लोगो ने टूस्टीशिप का मतलब यह कर लिया है कि व्याज भी लेते जाओ 
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और उस धन को बढाते भी चले जाओ। उसके विषय मे आसक्ति भी रखो। 
अन्त में केवल इतना करो कि इसका भोग भगवान्‌ को छगा दिया करो। जैसे 
हम सवा सेर मिठाई लेकर महावीरजी के मन्दिर मे जाते हे, एक पेडे का भोग 
लगा देते ह। बाकी के पेडे तो हमारे हें ही । यह महावीरजी का प्रसाद 
हो गया ! 
सोचने की वात है कि जिस व्यक्ति ने ब्रत के रूप मे सत्य-अहिसा-अस्तेय 
का प्रतिपादन किया, उसने भला ट्रस्टीशिप का अर्थ एसा किया होगा ? 
ट्रस्टीशिप का अर्थ यह है कि परम्परा से और परिस्थिति से जो धन तुझे 
आप्त हो गया है, उसे दूसरों का समझकर जल्दी-से-जल्दी उससे मुक्त हो जा | 
नही तो ट्रस्टीशिप का कोई अथे ही नही है। किशोरछालभाई ने सार्वजनिक 
सस्थाओ के बारे मे लिखा था कि सार्वजनिक निधियों को भी हम व्याज ले- 
लेकर वढाते हे और उनका सरक्षण करना अपना कतंव्य समझते हे। यदि 
व्यक्तिगत परिग्रह, व्यक्तिगत सभ्नह निषिद्ध है, तो सार्वजनिक सग्रह भी कम 
निषिद्ध नही है। 
टरस्टीशिप के दो पहलू हे । एक है--संक्रमण-काल का पहलू। सक्रमण- 
काल के लिए यह व्यवस्था है। पूँजीवादी समाज-व्यवस्था से हमे श्रमनिष्ठ 
समाज-व्यवस्था की ओर कदम बढाना है, इसके लिए सग्रह के विसजन की 
आवश्यकता है। सम्रह का यह विसर्जन ब्रतनिष्ठा से होना चाहिए याने व्यविति 
का शुद्धीकरण होना चाहिए। कऋ्राति की प्रक्रिया में व्यक्ति के शुद्धीकरण की, 
व्यक्ति की चित्तशुद्धि की योजना 'हृदय-परिवर्तन! कहलाती है। क्राति की 
प्रक्रिया ही ऐसी हो कि उसमे व्यक्ति की चित्तशुद्धि की योजना हो। इसलिए 
जिन्हें आज आनुवज्चिक अधिकार से विरासत में सपत्ति मिल गयी है या कानून 
से मिल गयी है या जिन लोगो ने पहले खरीद ली है या कमा ली है, उन छोगो 
से गाथी कहता है कि इस सपत्ति को अपनी मत समझो। समाज की धरोहर 
या थाती समझो। इसका मतलब यह नही है कि इसे तुम वढाते चले जाओ । 
वस्तुत उसका मतलब यह है कि तुम्हे यह चिन्ता होनी चाहिए कि कव में यह 
सम्पत्ति समाज को लौटा देता हूँ और कब मेरा चित्त श्ञान्त होता है। तब तक 
मुझे वेचेनी रहती चाहिए। कवि कहता है, “बह शकुन्तछा अब जा रही है, 


ब्रत-विचार २७१ 


नो जैसे मेने दूसरे का न्यास, दूसरे की थाती दूसरे को छोटा दी है, इस तरह से 
मेरी आत्मा अब सन्तुष्ट हो गयी है।” यह है सक्रमणकालीन पहल्‌। धनिको 
के लिए, मालिकों के लिए, सम्पत्तिमानो के लिए गाधीजी के ट्रस्टी शिप का यही 
अथ है कि उन्हे सग्रह का विसर्जन करना है। यदि यह अथ॑ उन्होने नही लिया 
है और यह माना है कि गाधीजी का यह मतलब था कि तुममे सग्रह की कुशलता 
है, इसलिए सग्रह ही बढाते जाओ और यह मान लो कि अपने समाज के लिए 
यह सग्रह कर रहा हूँ, इसमे से तुम हलवा-पूडी के रूप में प्रसाद छेते जाओ और 
दूसरों को वाजरी की रोटी के रूप में कभी-कभी देते जाओ, तो उसका ऐसा 
मतलब उनके मन में कभी हो ही नही सकता । 

ट्रस्टीशिप का दूसरा पहल यह है--कैवल धनिक ही ट्रस्टी नही है, श्रमिक 
भी ट्रस्टी हे! बहुत सम्पत्ति, धन या सग्रहवाला ही नहीं, अल्प सग्रहवाला भी 
टूस्टी है। उसे भी अपने-आपको ट्रस्टी ही मानना चाहिए। जहाँ वह काम 
करता है, वह काम समाज का काम है । उस काम के उपकरण भी समाज के 
है, उसके अपने नही है। उनका वह ट्रस्टी है। हम पहले यह मॉग करते हे 
कि उत्पादन के साधन उत्पादक के कब्जे में होने चाहिए।” बाद में हम यह 
माँग करते हूँ कि उत्पादक भी उनका ट्रस्टी होगा । वे साधन उसके अपने नही 
होगे। वह उन उपकरणों का और उत्पादन का अपने-आपको मालिक नहीं 
मानेंगा। जितना उत्पादन वह करेगा, उतने उत्पादन का भी वह अपने- 
आपको मालिक नही मानंगा। 

सग्रह-परायण मनुष्य ने कहा कि तुम ईमानदारी” से यदि धन कमाते 
हो, तो उस धन पर तुम्हे अधिकार है ।” उसकी ईमानदारी का मतलब यही 
है कि होड में तुम जीत जाते हो, तो उस धन पर तुम्हारा अधिकार है। 

दुसरे ने कहा, “यह चढा-ऊपरी और होड की पद्धति से जो घन कमाया 
जाता है, यह चोरी ही है। जितनी सम्पत्ति है, वह सब चोरी ही है।” 
'स्तेन एवं सः भगवद्गीता में कहा गया। सारी सम्पत्ति, सारा सग्रह यदि 
चोरी है, तो उसके निराकरण के लिए सग्रहवान्‌ से कहा कि तुम अपने को 
अपने संग्रह का थातीदार मानो, निधिपालक मानो, नन्‍्यासघर मानों | तुम 
समाज की ओर से उसे रखो, लेकिन इसका मतलब यही है कि जितनी जल्दी 
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खर्च कर सको, उतनी जल्दी उसे खर्च कर डालों और समाज की जिम्मेवारी 
से मुक्त हो जाओ। जिनके पास अल्प सग्रह है, उनके लिए गाघी कहता है, 
तुम जो कमाते हो, अपनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन अपनी मेहनत की 
कमायी हुईं रोटी पर भी तुम्हारा अधिकार न हो। भूख का अधिकार है, रोटी 
भूख के लिए है। तुम्हारे पेट मे भूख है, इसलिए भूख का अधिकार रोटी पर 
अवश्य है। परन्तु तुम्हारे पडोस में कोई भूखा है, तो उसे वॉट दो। तुम्हारे 
पास आधी रोटी हो, तो उस आधी को भी बॉट दो।” गरीब आदमी या 
अल्प-सग्रहवान्‌ व्यक्ति का भी अपनी मेहनत की उपज पर और अपनी मेहनत 
के उपकरणो पर स्वामित्व नही माना जाता। इसीका नाम है--ट्रस्टीशिप' । 
यह शाइवत ट्रस्टीशिप' है। ?” 


टुस्टीशिप के दो पहल 


इस तरह हमने ट्रस्टीशिप के दो पहल देखे---१. सक्रमणकालीन ट्रस्टीशिप 
और २ शाइवत ट्रस्टीशिप । 

अब इसमे दो तरह को सम्पत्ति आती है । एक, जिसे वास्तविक सम्पत्ति 
कहते हे, और दूसरी, जो वास्तविक नही होती, लेकिन जिसे हम मानते हूँ कि 
यह सम्पत्ति है। वास्तविक सम्पत्ति में निजी सम्पत्ति भी होती है, जिसे हम 
व्यक्तिगत और कौटुम्विक सम्पत्ति कहते हूं । इनका अन्तर हमे समझ 
लेता चाहिए। 

अहमदाबाद में रिक्शे चल रहे हे । मान लीजिये कि नारायण देसाई ने 
और मेने मिलकर चार रिकक्‍्शें खरीद लिये । हम रिक्शं कभी नहीं चलाते। 
रिक्‍्शे चलानेवाले को किराये से दे देते हें । उनसे कहते हे कि (तुम चछाओ 
और किराये में से थोड़ी-सी वचत हमे दे दिया करो ।” यह वास्तविक सम्पत्ति" 
कहलाती है। याने हमारी यह केवल सम्पत्ति ही है, उसका उपयोग भी हम 
नही करते । ऐसी हमारी सम्पत्ति, जिसका उपयोग भी हम नही करते, पूंजीवाद 
की परिभाषा में वास्तविक सम्पत्ति! है। यह निरपेक्ष सम्पत्ति है। याने इसका 
हमारे लिए कोई प्रत्यक्ष उपयोग भी नही है। अध्यात्म और नीति कहती है कि 
इस सम्पत्ति से सनुष्य का विनाश होता है । छेकिन पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था मं 
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यह सम्पत्ति! है। में हल रखता हूँ । उसे में बहुत-से अन्य किसानो को किराये 
पर दे देता हूँ, पर खुद कभी नही चलाता। यह जो हल” है, उसका उपयोग 
मुझे कुछ नहीं है और फिर भी वह मेरी सम्पत्ति है। एसे ही आज जमीन बहुत 
आदमियों की केवल सम्पत्ति! है, जिसका उपयोग वे बिलकुल नही करते, 
लेकिन जिस पर उनका कब्जा है। में घोड़ पर कभी नहीं बैठता । घोडा 
दूसरो को किराये पर देता है । इस तरह की सम्पत्ति है यह । 

दूसरी व्यक्तिगत सम्पत्ति है, जिसका में उपयोग करता हूँ। जैसे मेरा 
कुर्ता है। नारायण का कुर्ता मेरा नहीं हो सकता, मेरा कुर्ता उसका नही 
हो सकता। इसे व्यक्तिगत सम्पत्ति", उपयोग की वस्तु' कहते हे । 

आज रूस और चीन में उपयोग की वस्तुओ का संग्रह आप' कर सकते हूं, 
लेकिन उत्पादन के साधनों का सग्रह कोई नही कर सकता । रूस और चीन 
पूँजीवाद से एक कदम आगे कहाँ गये हे, यह समझ लेना आवश्यक है। इन 
ऋतियों ने यह कदम उठा लिया कि कोई भी व्यक्ति उत्पादन के साधनों का 
सग्रह और स्वामित्व नही कर सकेगा | लेकिन वह उपयोग की वस्तुओं का 
संग्रह कर सकता है। कोई भी चाहे तो दस कुर्ते रख सकता है। लेकिन 
उसकी दिक्कत यह है कि दस कुर्ते मिल जाने पर भी उसे दस शरीर नही 
मिलते । और फिर वह मौके खोजता है कि ये दस कुर्ते में कब-कब पहनूँगा। 
साधनसम्पन्न हर श्रीमान्‌ भगवान्‌ से नित्य प्राथना करता है कि हे भगवन्‌ ! 
मुझे एक से ज्यादा शरीर तो दे ही दे ! रावण को तूने बीस हाथ दिये थे, 
तो वह कम-से-कम सौ अँगूठियाँ पहन सकता था। पर मुझ तो दो ही हाथ 
दिये हूं, केवल दस ही उगलियाँ दी हे ! बडे दुख की बात है ।” कपडे सौ 
हो, तो भी पहनने के लिए तो शरीर एक ही है। मोटर दस हो, तब भी 
बैठने के लिए बेठका तो एक ही है। व्यजन और पकक्‍वान्न हजार हो, पर 
खाने के लिए पेट तो एक ही हे। 

इसलिए उपयोग की वस्तु के सग्रह से समाज को बहुत कम भय रहता है। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति से डर नही है । उपयोग की वस्तुओ का सग्रह एक मर्यादा 
से अधिक नही हो सकता। आज दस मोटर रखनेवाले की शान है, प्रतिप्ठा 
है। इसलिए दस मोटर रखता है। कल मोटर की प्रतिष्ठा ही न रहे, तो कया 
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होगा ? अब तो भगी भी मोटर में कचरा ले जाता है ! इस तरह मोटर की 
प्रतिप्ठा कम हो रही है। तब मोटर मे कौन बैठना चाहेगा ? 

इसलिए समाजवाद और साम्यवाद में उपयोग की चीजो का सग्रह रख 
सकते हे, परन्तु निजी सम्पत्ति नही रख सकते | आप उपभोग की वस्तुओं का 
संग्रह कर सकते हें और वह भी कब तक ? जब तक समाज मे दुभिक्ष है। 
यह तो सभी मानेंगे कि जहाँ दुर्भिक्ष होता है, वहाँ वृत्ति में अनुदारता होती है। 
वस्तुओं की कमी, थाने दारिद्रच्, जहां है, वहाँ पर चित्त अनुदार रहता है । 
दस आदमी हूँ और एक ही रोटी है, तो में दूसरे को बडा कौर दूँ, इसके लिए 
वहुत ही वडा दिल चाहिए। जहाँ दुभिक्ष होता है, वहाँ पर मनुष्य के लिए 
उदारता बहुत मुश्किक हो जाती है । इसलिए गाधी ने हमे उपवास का ब्रत 
सिखाया था| जो भूखा होता है, वह दुनियाभर को खा जाना चाहता है। 
उसके सामने सारी चीजे और सारे प्राणी अन्न के रूप मे ही आते हे । वह सारे 
जगत्‌ को और दूसरे मनुष्यो को अपना अन्न समझ छेता है। दो तरह के लोग 
भनुष्य को अन्न वना छेते हे । एक वह, जिसे भूख है और दूसरा वह, जो पेट्‌ 
है । 'महाद्नों महापाप्मा विदृध्येनमिह वेरिणम्‌ --गीता ३ ३ ७--वह जो 
महाशन है, वकासुर की तरह जिसकी भूख है, खाने का जिसे बहुत शौक है, 
ऐसे आदमी के लिए दूसरा मनुप्य भी अन्न बन जाता है। इसलिए वह 'शोषक' 
कहलाता है। वह मनृप्य को भी चूसता है। और टूसरा, जो वुभुक्षित ( भूखा ) 
होता है, वह भी इसी तरह से सोचता है कि में सारी दुनिया को खा डालूँ ! 

गावी ने वडी कुशछता से और बडी सहृदयता से हमे इस दुभिक्ष में से 
उवार लेने के लिए गरीबों को भी उपवास का ब्रत सिखलाया। 

दुभिक्ष में से ऋ्रि तब होती है, जब विवश मानव भूख की जगह उपवास 
का ब्रत ले लेता है। भूख में से क्ति तब होती है, जब भूखा आदमी उपवास- 
निप्ठ वन जाता है। पुराने मार्क्सवादियो ने कहा था, “भूख बढाओ, तो क्राति 
वढेंगी।” पर अब वे ऐसा नही कहते, क्योकि केवल भूख में से भीख भी पैदा 
होती है। भूख में से ऋति कब पैदा होती है ? जब भूख में से उपवास की शक्ति 
पैदा होती है। 

इसलिए जहाँ दुभिक्ष है, वहाँ पर प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही 
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नेतिक और आध्यात्मिक प्रयास है। गाधी ने कहा था, “भगवन, अब इस देश 


में यदि तुम्हें आना हो, तो रोटी बनकर आना होगा। द्रौपदी के लिए तुम 
वस्त्र बनकर आये, भूखों के देश में तुम्हें रोटी बनकर आना होगा 7” यह 
इसीलिए कहा कि जहाँ दुर्भिक्ष होता है, वहाँ सास्क्ृतिक विकास नही होता। 


संयोजन के तीन कदम 


दुर्िक्ष में से प्राथमिक सपन्नता की तरफ हमे पहले जाना होता है, इसलिए 
सयोजन का पहला कदम है निर्वाह। सबसे पहले निर्वाह के लिए सयोजन 
होना चाहिए। जो विपन्न है, उसकी प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी होनी 
चाहिए। भूख को रोटी मिलनी चाहिए, नगे को वस्त्र मिलना चाहिए। लेकिन 
भीख के रूप में नही। यह किसी धनवान्‌ की उदारता से नही मिलेगा। 
वस्तुओं की कुछ विपुलता अवश्य होनी चाहिए, ताकि बंटवारे के समय 
झगडा न करना पड । इसलिए विपुलता के लिए सयोजन, यह दूसरा कदम है, 
जिसे हम समाजवादी कदम कहते हे। विपुल उत्पादन के साथ-साथ सम- 
वितरण समाजवाद कहलाता है। लेकिन प्रश्न है कि सम-वितरण कौन करे ? 
लड्डू हे, वेट है, बॉटनंवाली माँ है और उस माँ का कुछ वजन भी है, 
तो सम-वितरण होगा। पर माँ भी नही है, बाप भी नही है, लड्डू हे और 
बेटे हें। तब यदि सम-वितरण करना है, तो बेटों में यह भावना होनी चाहिए 
कि पहले छोट-से-छोट को दूँगा, बाद में उससे बडे को दूँगा, और सबसे बडा 
जो होगा, वह सबसे बाद लेगा। यह बधुत्व के लिए सयोजन कहलाता हैं। 
सयोजत मे बन्धुत्व की प्रेरणा दाखिल होनी चाहिए। 
अपरियग्रह और असग्रह का यह अर्थ नही है कि बस, हम जितना आवश्यक 
है, उतने का सग्रह करते चले जायेंगे और दूसरे का नही लेंगे । भरा आवश्यक 
की भी कोई इयत्ता है, कोई मर्यादा है ? उधर तो मर्यादा ही नही है, इधर 
यह मर्यादा कि किसीके घन की अभिलाषा मत कर | शकराचार्य ने कहा कि 
भकिसीका' से मतलब “अपना भी । याने तीनो पुरुष आ गये। अर्थात्‌ प्रथम 
पुरुष के धन की भी अभिलाषा मत कर, अपने धन की भी अभिलाषा मत कर। 
सग्रह की ही अभिलाषा छोड दे । 
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सयोजन की दृष्टि से पहला, जहाँ दु्भिक्ष है--वहाँ निर्वाह के लिए संयोजन ! 

दूसरा, जहाँ वस्तुओ की कमी है, वहाँ बिपुलतता के लिए संयोजन । 

लेकिन विपुलता की ओर ही ध्यान न चला जाय, तो मनुष्य की ओर 
से ध्यान हट जायगा। इसलिए बंधुत्व के लिए संयोजन । यहाँ हम अपरिय्रह 
तक आ पहुँचे । 

व्यक्तिगत सपत्ति वह चीज है, जो हमारे उपयोग की है। जिस मकान 
में में रहता हूँ, उस मकान से सम्पत्ति का निर्माण नही होता । मकान से मकान 
नही पँदा होता। ऐसी चीजे, जिनसे कुछ पैदा नही होता, जिनका में केवल 
उपयोग करता हूँ, उन्हें आप मुझे रखने देते हे। क्यो? आज दुर्भिक्ष है, 
इसलिए। दृभिक्ष जहाँ होता है, वहा उपयोग की वस्तुओं के सम्रह की सुविधा 
लोगो के लिए रख देनी होती है। उसमे से फिर वह विपुलता की ओर आते 
हैं। तो विपुलता के साथ-साथ दूसरा सयोजन करना पडता है कि विपुरूता 
का उपयोग एक-दूसरे के लिए हो। इसलिए मैने सह-उत्पादन की बात रखी 
थी कि एक-दूसरे के लिए उत्पादन हो और अब उपयोग मे, अगर चीजो की 
विपुलता नहीं होगी तो, जो भी चीज होगी, उसका सम-वितरण होगा। दूसरे 
को खिलाकर खायेगे। बन्धुत्व के लिए सयोजन करेगे। यहाँ पर अपरिग्रह 
का ब्रत और गाधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त एक हो जाता है। दोनों की 
कसोटी यही है कि सग्रह न रहे । 

ब्रह्मचर्य 

इसके वाद ब्रह्मचयं का सिद्धान्त आता है । इस विषय में में पर्याप्त कह 
चुका हूँ। स्त्री-पुरुप-सम्बन्ध समान भूमिका पर आ जाना चाहिए। स्त्री और 
उप का समान मनुष्यत्व सह-नागरिकत्व के रूप मे चरितार्थ हो जाना चाहिए। 
इसके लिए यह करना चाहिए कि जिन नैतिक सिद्धान्तो ने पुरुष का जीवन 
सुप्रतिप्ठित कर दिया है, उन नेतिक सिद्धातों को स्त्री-जीवन में भी वही 
स्थान मिल जाना चाहिए, जो पुरुष के जीवन में है। ब्रह्मचर्य जेसे पुरुष- 
जीवन में मुख्य हे, बसे ही स्त्री-जीवन के लिए भी माना जाना चाहिए। वब्रेवव्य 
या तो सन्‍्यास की भूमिका पर आ जाना चाहिए या फिर विधवा और विधुर 
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की अलग-अलग कक्षा न हो, बल्कि ये दोतो समान भूमिका के माने जाने 
चाहिए। दूसरा, कुटुम्ब में स्त्री को कोटुस्विकता मातृत्व की भावना से सम्पन्न 
हो जानी चाहिए। मेरी पत्नी मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरे बच्चों की माँ है 
यह भूमिका उसकी रहेगी। उसी प्रकार कुटुम्ब में स्त्री की नागरिकता का 
स्वीकार हो जाना चाहिए। इस प्रकार हम स्त्री-जीवन को मातृत्व और 
नागरिकत्व, दोनो से सम्पन्न करंगे ! 

पुरुष स्त्री के विषय में अनाक्रमणशील होगा। स्त्री का शरीर अब खरीदने- 
बेचने या अपहरण करने की वस्तु नहीं रहेगा। इसके लिए पुरुष की वृत्ति 
अनाक्रमणशीलता की होगी और स्त्री की वृत्ति निर्भवता की रहेगी । स्त्री 
सरक्षण नही चाहेगी, वह सावधान तो रहेगी, लेकिन डरेगी नही। यदि एसा 
नही होगा, तो स्वी-पुरुष का सह-तागरिकत्व और सह-जीवन असभव है। 
सह-जीवन की वुनियादे शुद्ध और पवित्र होती चाहिए | सन्नी अपनी जान से 
अपनी इज्जत को बड़ी मानंगी, तभो वह सुरक्षित ही नही, स्वरक्षित भी होगी । 
आज स्त्री परभृत है, पर-पोषित है, पर-रक्षित है और पर-प्रकाशित भी है । 
पुरुष के नाम पर वह चलती है। पुरुष यदि स्त्री के नाम पर चलता है, तो 
वह अधम माना जाता है। वह उसके नहर में चला जाय, तो छोग कहते है 
कि यह फलानी लडकी का पति आया है। लेकिन और जगह वह कभी अपनी 
स्‍त्री के नाम पर नही चल सकता। स्त्री के जीवन से ये तीनो बाते निकक जानी 
चाहिए। अत स्त्री पुरुषनिष्ठ न रहे, तत्त्वनिष्ठ बने । पुरुष अपने सिद्धान्त 
के लिए स्त्री का त्याग करता है, तो उसका गौरव होता है। स्त्री भी मी राबाई 
की तरह भगवान्‌ के लिए अपने पति का त्याग करे, सिद्धान्त के लिए पुरुष का 
त्याग करे, तो उसका गौरव होना चाहिए। स्त्री व्यक्तिनिष्ठ नही होगी, 
तत्त्वनिष्ठ होगी । 


लोक-संख्या का प्रइन 


ब्रह्मचय से एक अन्य प्रश्न भी निकलता है, जिसे हम लोक-सल्या का 
प्रथम! कहते हे । इस प्रइत का विचार हमने ब्रह्मचयं की भूमिका से नही किया 
है। गाधी और कुटुम्ब-नियोजन के प्रवर्तेको मे मूलभूत अतर रहा है। कुटुम्ब- 
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नियोजन के प्रवर्तको ने इस समस्या का विचार प्राणि-श्लास्त्र की दृष्टि से किया 
है, याने मनुष्य को करीब-करीब पशु के स्तर पर रखकर किया है । हम देखते 
हैँ कि आज मनुष्य का कोई शरीर-धर्म प्राकृतिक नही रह गया है। पाखाने, 
पेशाबखाने, वनवाये जाते हे । मनुष्य चाहे जहाँ मलू-मूत्र विसर्जन नहीं कर 
सकता। स्तानागार और भोजनालयो की व्यवस्था की जाती है। सह-भोजन 
कराते है । विवाहो में लोग आमन्रित किये जाते हे । विवाह एक सस्कार बना 
दिया गया है। इस सबका अर्थ यह है कि स्त्री और पुरुष का सबंध केवल 
प्राकृतिक नही है, वह सास्कृतिक सबध हो गया है और इसलिए प्रजनन भी 
केवल प्राकृतिक नही है, उसकी भूमिका सास्क्ृतिक हो गयी है। पशुओ का 
प्रजनन केवल उपयोग की दृष्टि से होता है कि यहाँ पर गीर जाति की गाये नहीं 
चाहिए, काकरेज की चाहिए। तो, या तो दूध की दृष्टि से देख लेगे या साँड 
की दृष्टि से । लेकिन मनुष्य के पितृत्व का और मातृत्व का कोई ऐसा विचार 
क्र सकेगा ? 
एक तरफ गाधी है, दूसरी तरफ किगकाग है। अब यह निर्णय केसे 
होगा कि किसकी सतान वढनी चाहिए ? गाधी के नाम के नीचे लिखेंगे 
'इसका वद्य बढ़े' या लुई के नाम के नीचे लिखेगे ? किसकी बिरादरी बढ़े ” 
रावण के नाम के नीचे आप यह लिखेग या राम के नाम के नीचे 
तो प्रइन है कि मनुष्य का, लोक-सख्या का विचार आप गुण की दृष्टि से 
करेंगे, शारीरिक प्रचण्डता की दृष्टि से करेंगे या केवल सख्या की दृष्टि से 
करेंगे ? ये सारे विचार आज प्रस्तुत हे । 
वर्टेण्ड्र रसेल ने एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है--न्यू होप्स फॉर ए चेजिंग 
वल्ड”। उसमे उसने लिखा है कि “यूरोप में तो जन-सख्या कम होती चली 
जायगी, क्योकि हम लोगो में संतति-नियमन है और हममे दूसरे शौक पेदा ही 
गये हे । परन्तु एशिया मे लोग बढते चले जायेंगे। परिणाम यह होगा कि 
उत्पादन हम करते चले जायेगे और खाते वे चले जायेगे । इसलिए या ती 
उनका उत्पादन बढ़ना चाहिए या उनकी लोक-सख्या कम होनी चाहिए । 
नहीं तो हमारा जीवन-मान गिर जायगा। हिन्दुस्तान में ग्राथी के वॉर्द 
जवाहरलाल नेहरू ही एक आदमी ऐसा आया है कि जो अविवेकी नही है! 
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गाधी तो अविवेकी था। यह अविवेकी नहीं है, क्योंकि यह कहता है कि 
सतति-नियमन करना चाहिए।” 

स्पप्ट है कि आज जनसख्या की समस्या अच्तर्राष्ट्रीय समस्या मानी 
जाती है। इसका एक ही पहलू नही है। इसका मुख्य पहल सास्कृतिक है और 
दूसरा पहल सामाजिक है। आज छोक-सख्या की समस्या एक तरह से वर्ण- 
जेंद की समस्या में परिणत हो रही है। इसलिए इस मामले मे भी दो सम्प्रदाय 
हो गये हे । कम्युनिस्ट कहते हे कि यह अवास्तविक समस्या है। दुनिया के 
वैज्ञानिकों में कम्युनिस्ट ही ऐसे हे, जो यह कहते हे कि समस्या वास्तविक नही 
है। इस विपय में पूर्वीय और पश्चिमी, ये दो सम्प्रदाय हो गय हं। पुरानी 
पद्धति का पूर्वीय गोलार्ध शुरू होता था यूरल पर्वत से। अब परिचिमी गोलार्ध 
शुरू होता है दक्षिण जर्मनी से। वाकी सब पूर्वीय गोलार्थ है। कम्युनिस्टो के 
प्रभाव में जितनी दुनिया आ गयी है और एशिया और अफ्रिका की जो दुनिया 
है, वह सब पूर्वीय दुनिया कहलाती है। आज का पूर्व और पश्चिम का भेद 
पहले के पूर्व ओर पर्चिम के भेद जैसा नही है । कम्युनिज्म को लोग पूर्व की 
चीज मानते हे, पश्चिम की नहीं। सब पूर्वीय राप्ट्रो का यह कहना है कि 
जन-सख्या का प्रइन आज का गम्भीर प्रश्न नही है। पश्चिमी राप्ट्रो का यह 
कहना है कि जन-सख्या का प्रश्न आज का ही गम्भीर प्रशइन है। इस प्रकार 
इसमे दो सम्प्रदाय हो गय हे। आँकड और विज्ञान के नाम पर अब श्रम में 
पडने की कोई जरूरत नही है । जो विज्ञानवादी हे, जो ऑकडो पर चलने- 
वाले हैं, उनमे भी दो सम्प्रदाय हो गये। ये दो सम्प्रदाय हुए ह॑ वर्णभेद के 
आधार पर ! सन्‍्तान किसकी बढ, यह मूलभूत समस्या ली गयी । पश्चिम 
की सतान तो बढ नहीं सकती, इसका मुख्य कारण यह है कि जहाँ जीवनमान 
बढ जाता है, वहाँ सतान-वृद्धि घट जाती हैं। जीवनमान जितना उन्नत होगा, 
सनन्‍्तान उतनी कम होगी । 

हमारे यहाँ पुराणों म॑ वहुतेरे राजाओं को या तो सन्तान के लिए दूसरी 
शादी करनी पडी या पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना पडा। जीवन जितना सम्पन्न हो 
जाता है, सन्‍्तान-वृद्धि उतनी कम हो जाती है। प्रकृति का कुछ ऐसा नियम 
मालूम होता है कि जहाँ पर विपन्नता और गरीबी अधिक होती है, वहाँ सन्‍्तान 
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भी अधिक होती है। वेज्ञानिक इसका वहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नही कर सके । 
लेकिन समाजशास्त्रियों का यह निरीक्षण है कि जो सयमी होते है और जिनका 
जीवन उन्नत होता है, उनकी सन्‍तान मे सत्त्व अधिक होता है, पर उनकी 
सख्या कम होती है ! जिनका जीवन विषन्न और क्षीण होता है, उनकी सनन्‍्तान 
की सख्या अधिक होती है और सत्त्व कम होता है । हे 
लोक-सख्या का प्रदत्त हछ करने के लिए विनोबा का एक उपाय है। वे 
कहते हू कि समाज मे अनुत्पादकों की सख्या न बढे | आवश्यकता इस बात की 
हैं कि उत्पादकों का जोवन सम्पन्न हो। पर आज अनुत्पादकों का जीवन सम्पन्न 
है, उत्वादकों का जीवन विपन्न है। इसलिए उत्पादको की सन्‍्तान तो बढती 
है, लेकिन उत्पादको की सख्या समाज में नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वे बेकार 
हो जाते हें। तो जिन उत्पादको के घर में सन्‍्तान बढ़ती है, उनमे उत्पादको 
की ही संख्या बढ़नी चाहिए और समाज से अनुत्पादक-वर्ग का निराकरण हो 
जाना चाहिए। इसका मतलव यह हुआ कि उत्पादक का सास्क्ृतिक विकास 
होना चाहिए। उत्पादक का जितना सास्क्ृतिक विकास होगा, उतनी ही लोक- 
संख्या कम होगी । 
यहाँ मेने केवल ब्रह्मचर्थय का साधन नही रखा है, क्योंकि में यह मानता 
हूँ और यह अनुभव है कि केवल सयम और केवल ब्रह्मचर्य से संख्यावृद्धि नही 
रुक़ सकती। अपने में वह एक प्रभावी साथन है। जहाँ संयम होता है, वहाँ 
सन्‍्तान की सख्या कम होती हैं। 
परपरागत लोकश्ूति है कि शूकरी के अनेक सनन्‍्ताने होती हे । पर सिंहनी 
के एक ही सनन्‍्तान होती है और वह हाथी को मारने के लिए होती है । अब 
तो हमने सिंहनी के चार-चार वच्वे होते देखे हैं । लेकिन ऐसा इसीलिए माना 
गया कि जहां सत्त्व अधिक होता है, संस्क्ृति अधिक होती है, वहाँ संयम- 
प्रधान जीवन होता है और जहाँ संयम-प्रवान जीवन होता है, वहाँ छोक-सख्या 
गुग की दृष्टि से श्रेप्ठ होती है, सख्या की दृष्टि से कम होती है। इसलिए जिस 
समाज में जितना सास्क्ृतिक विकास होगा, उस समाज में छोक-सख्या के प्रइत 
का निराकरण उतनी हद तक होगा। इस दृष्टि से मेने इस प्रइन को ब्रह्मचयं के 
साथ मिलाया है। यह केवल वैज्ञानिक या प्राणि-गास्त्र की समस्या नहीं है, यह 
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केवल अथंशास्त्र की समस्या नहीं है। कारण, मनुष्य का विवाह केवल प्राणि- 
शास्त्र के आधार पर नही होता। मनुष्य का विवाह नीतिशास्त्र के आधार 
पर, समाजशास्त्र के आधार पर होता है, इसलिए विवाह उसका सस्कार' 
है। विवाह सस्कार' है, इसलिए प्रजनन भी सस्कार' है। प्रजनन में जितनी 
ससस्‍्कारिता आयेगी, लोक-सख्या का सवाल भी हम उतना ही हल कर सकेंगे । 


लोक-सख्या के प्रश्न में एक बात और है । यह सभ्य आदमी का स्वभाव है 
कि जहाँ पर भीड हो रही हो, वहाँ वह जगह खाली कर दे । यह सभ्यता का 
लक्षण है। लोक-सख्या यदि बढ रही है, तो सभ्यता का तकाजा है कि आप 
सबसे पहले जगह खाली कर दे। 

परन्तु लोग मानते हुँ कि लोक-सरूया अन्यन्न तो बढ रही है, हमारे 
घर में नहीं वढ रही है। इसलिए हमारे घर मे पोता पैदा होता है, तव 
हम पेड बॉट्ले हूं | 

इस बात की आवश्यकता है कि इस समस्या के सारे पहलुओं पर हम 
विचार करे। पश्चिम के छोग केवल एशिया के और एशिया के लोगो की दृष्टि 
से इस समस्या पर विचार करते हे । इसलिए उनका विचार कलुषित हो गया 
है। पूर्व के लोगो ने इस समस्या का केवल वैज्ञानिक दृष्टि से और पृथ्वी की 
वर्तमान उत्पादन-क्षमता की ही दृष्टि से विचार किया। अकशास्त्रियों का 
और अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान और यह निष्कर्ष है कि आज दुनिया की 
बस्ती' छगभग २ अरब ४३ करोड है। बीस वर्ष मे यदि इससे दूनी हो जाती है, 
तो भी कोई बहुत चिता का विपय नही है। 

मेने ऑकडो की दुष्टि से इस समस्या पर विचार नहीं किया है। ऑकडो 
की दृष्टि से हमे विचार तो करना होगा, लेकिन वह विचार आज हमारे लिए 
इतना जरूरी नही है, जितना कि मनुप्य के जीवन का सास्क्ृतिक दृष्टि से और 
उसकी सतान के गुण की दृष्टि से विचार करना आवश्यक हो गया है। भविष्य 
में जो मनुष्य उत्पन्न हो, वह आज के मनुष्य से अधिक गुणवान्‌ होना चाहिए, 
वह आज के व्यक्तियो से अधिक सस्कारसम्पन्न होना चाहिए और आज की 
अपेक्षा उसके जमाने मे दुर्भिक्ष कम होना चाहिए। 
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ये तीनों बाते कब होगी ? जब इस दृष्टि से आप विचार करेगे कि हमें 
दुर्भिक्ष का निराकरण करना है और साथ-साथ सास्क्ृतिक विकास भी करना 
है। दुर्भिक्ष का निराकरण होगा, तो संतान की सख्या कम होगी। सास्क्ृतिक 
विकास जितना अधिक होगा, जीवन में सयम उतना ही अधिक आयेगा। तब 
सत्त्वप्रधान प्रजनन होगा, सख्या-प्रवान नहीं। उसके साथ-साथ गुण-विकास 
भी होगा ही । 


दशरीर-श्रपत 


शरीर-श्रम को हम ब्रत का रूप देता चाहते हं । हमारा उद्देश्य यह है 
कि आज का धननिष्ठ, सम्पत्तिनिष्ठ समाज श्रमनिष्ठ समाज में परिवर्तित 
हो जाय। 

इसमे दो प्रक्रियाएँ हे । 

समाज मे जो प्रतिष्ठित है, उसे श्रम करना चाहिए। श्रम की प्रतिष्ठा 
बढाने के लिए और वर्ग-परिवर्तत की भूमिका बनाने के लिए। वर्ग-निराकरण 
होगा, वर्ग-समन्वय हरगिज नही होगा। वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया का आरम्भ 
वर्ग-परिवर्तन से होता है। वर्ग-परिवर्तन का आचरण हर व्यक्ति को करना है। 
इसलिए आज जो श्रम नही करते, उन्हें श्रम करना चाहिए और उत्पादक 
परिश्रम करना चाहिए। उनका उत्पादक परिश्रम श्रम की प्रतिष्ठा बढाने के 
लिए व्रत के रूप मे हो । लेकिन इतने से हमारा काम पूरा नही होता। 

आज धतवान्‌ तो धननिष्ठ है, छेकिन श्रमवान्‌ श्रमनिष्ठ नहीं है| 
किसी मजदूर से कछ भगवान्‌ प्रसन्न हो जाये और पूछे, “तू क्या चाहता हैं ? 
तो वह कहेगा, 'भगवन्‌, रोज मशक्कत करनी पडती है, उससे में बच जाऊँ।* 
वह यह वरदान थो ही मॉगेगा कि “आज मेरे पास जोडे कुदाली है, उससे 
जरा अच्छी कुदाली दे दे।” वह तो यही कहेगा कि “हे भगवन्‌, इस करुदालीं 
से मुक्ति पाने का दिन कव आयेगा ?” इसलिए हम चाहते हे कि श्रमवात्‌ 
श्रमनिष्ठ बने। 

विनोवा कहते हे कि “धनवान्‌ की धननिप्ठा कम करने के लिए में 
सम्पत्तिदान माँग रहा हूँ । भूमिवान्‌ की भूमिनिष्ठा कम करने के लिए में उनसे 
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भूमि माँग रहा हैँ और श्रमवान्‌ की श्रमनिष्ठा बढाने के लिए में श्रम-दान 
माँग रहा हूं । 

आज जो श्रमवान्‌ है, वह श्रम बेचता है। श्रम जिस दिन वाजार से 
उठ जायगा, उस दिन श्रमवान्‌ श्रमनिप्ठ वन जायगा। इसलिए शरीर-श्रम 
को ब्रत वना दिया। 

केवल असग्रह पर्याप्त नही है। असग्रह के साथ उत्पादक परिश्रम-निप्ठा 
चाहिए। मनुप्य का जो शौक का काम होता है, वही उसकी फुरसत का काम 
भी होता है। फुरसत किसे कहते हे ” पुराने समाजवादियों की एक परिभाषा 
है, फ्रसत ही आजादी है।* 

मान लीजिये, करू यह नारायण सोच के कि दादा को आराम देना है। 
अब वह मुझ कमरे में बन्द कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है। 
प्रवोध आकर खिडकी में से पूछता है---क्यो दादा, तुम तो बहुत आराम से 
पड हो न?” कहता हँ-- अरे, आराम से क्या पडा हँ? सजा है। हमे 
कोई यहाँ से निकलने ही नहीं देता। कहता है--तुम आराम करो, यहाँ से 
निकल नहीं सकोगे।” 

“खिडकी में से वात कर सकता हूँ या नही ?” तो 'मिलने की मुमानियत' 
लिख दिया है। कहा---'खिडकी में से भी तुम बात नही कर सकते | 

अपनी इच्छा का काम भी आराम है, दूसरों की इच्छा का आराम भी 
सजा हे। हमने फुरसत को समझा नही था कि फुरसत आखिर क्‍या वस्तु है। 
फुरसत और श्रम के अन्तर को हम कम कर देना चाहते हैं । काम और आराम 
में आज जो भेद है, जो विरोध है, उसे हम कम कर देना चाहते हे । शरीर- 
श्रम के ब्रत का यही अर्थ है। 

आज काम अप्रतिष्ठित है, आराम प्रतिष्ठित है। हम आराम की प्रतिप्ठा 
घटाने के लिए काम की प्रतिष्ठा बढाना चाहते हे । गाधी ही नहीं, जवाहर- 
लालजी का भी आज नारा है---आराम हराम है! यही चीज गांधी ने 
शरीर-श्रम के ब्रत के रूप में कही। हम आराम को अप्रतिष्ठित कर काम 
को प्रतिष्ठित बना देना चाहते हं, इसलिए जो' व्यक्ति काम करता है, वही 
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आराम का अधिकारी होगा और आराम का जो अधिकारी है, उसे काम 
करना पडेंगा। ऐसा जब होगा, तव श्रमनिष्ठ समाज होगा। 


अस्वाद 


शरीर-श्रम के वाद अस्वाद का ब्रत आता है। छोग कहेंगे कि दादा भी 
अस्वाद की बात करता है । किसीने मुझसे पूछा था कि “स्वर्ग मे जाओगे ?” 
तो मेने कहा कि स्वर में जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन वहाँ की एकाध बात 
मुझे खटकती है ।” “सो क्या?” “यही कि वहाँ अमृत ही अमृत पीना 
पडता है। अचार, पापड वर्गरह वहाँ नही मिलते। इसलिए वहाँ कुछ मजा 
नही आयेगा ।” ऐसा आदमी यदि अस्वाद की वात करे, तो यह कुछ बेतुकी- 
सी बात मालूम होती है। लेकिन अस्वाद का एक सामाजिक अर्थ है और 
वह यह है कि उत्पादन सेरे लिए नहीं होगा, समाज के लिए होगा । 

इयर खेतो मे तमाम तमाखू ही तमाखू बोते है। वोनेवाछो को इस 
तमाखू का क्या कोई उपयोग है ? 'वह विकती है।' बेचने के ही लिए उसका 
उपयोग है। समाज की आवश्यकता के लिए जव उत्पादन होता है, तब 
सामाजिक पथ्य रखना पडता है। बीमारी में परहेज रखना पडता है। डॉक्टर 

हंता है--लटाई मत खाओ, मिच मत खाओ | इसे परहेज कहते हे, पथ्य कहते 

है । ऐसे ही उत्पादन मे और उपभोग मे कुछ सामाजिक पथ्य आ जाते है। यह 
जो सामाजिक सयम होता है, इसीमे से मनुप्य को अस्वाद की प्रेरणा मिलती 
हैं। क्योकि अस्वाद के लिए भी कोई प्रेरणा चाहिए। केवल अस्वाद मे आगे 
चलकर कुछ स्वाद नही रहता। वह बमजा हो जाता है, वेलज्जत हो जाता है। 

माँ भोजन बनाती है। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मुझे खिलाती 
है, नारायण को खिछाती है। अब में भी अपने पेट से कुछ ज्यादा खा छेता 
हूं और यह भी। माँ के लिए या तो कुछ नही बचता या बचता भी है, तो 
नीचे की कुछ खुरचन बच जाती है। फिर भी वह चटखारे ले-लेकर खाती 
है। उसे बहुत स्वाद आता है। वह कहती है, “तुमने खाया, तुम्हे मजा आया। 
तुम्हारे स्वाद से मेरी जीभ का स्वाद द्विगुणित हो गया ।” यह अस्वाद की 
सामाजिक प्रेरणा कहलाती है। 
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अस्वाद को हम सामाजिक मूल्य बताना चाहते है। मान ले, यह टकडी 
आज रसोड में जायगी। अब ये परोसनवाले यदि यह सोचे कि सारी भाकरियाँ 
दूसरे लोग खा छंगे, हमारे लिए क्‍या बचेगा, तब तो ये लोग होटलवाले बन 
जायेंगे, शिविरवाले नहीं रह सकेगे। शिविरवाले वे तभी तक रहेंगे, जब 
तक कि खानेवाले खाना खाते जाते हे और खिलानेवाले खुश होते चले जाते 
है। खिलाते-खिलाते इनका दिल आनन्द से नाच रहा है ! भछे ही अन्त में 
वरतन खाली हो जाय, उनके लिए कुछ न बचे, पर खिलानेवाले को तब 
तक होग ही नही है, जब तक खानवाले खा रहे हे । यह अस्वाद का सामाजिक 
पहल है । 

सामाजिक मूल्य के रूप मे भी अस्वाद आता है। हम दूसरे को खिलाकर 
खाये । दूसरे को खिलाने में आनन्द माने। मेरा आनन्द यदि दूसरे को 
जिलाने में है, तो मेरा आनन्द दूसरे को खिलाने मे भी होना चाहिए। विनोबा 
हमे हमेशा सिखाते हे कि अरे भाई ! जो दूसरे को खिलाकर खाता है, वह 
असली मजा चखता है। जो खुद ही खाता है, उसे कभी मजा ही नही आता ।” 

नारायण को आप कोई स्वादिष्ट वस्तु दे देते हें । उसे वह बहुत अच्छी 
लगती है। लेकिन उसे तब तक जायका ही नही आता, जब तक वह प्रवोध 
से नही कह लेता कि ऐसी चीज थी। कहता है--'क्या बताऊँ ! कंसी चीज 
थी |” वह कहता है--भाई, कुछ बतलछा भी तो |!” तो बतलाये क्‍या ? 
वह वतला तो सकता नही है। उससे कहता है कि “तृ भी खा। तब प्रबोध 
कहेगा कि हाँ, यह दरअसल बढिया चीज थी ।” तब फिर दोनो की खुशी 
दुगुती होगी। 

आनन्द जब तक दूसरो की आँखों में प्रतिविम्वित नही होता, तव तक 
वह पूरा नही होता। मनुष्य का स्वभाव है यह | इसे आप स्वाद की ओर 
लगा दीजिये, तो अस्वाद भी सामाजिक मूल्य बन जाता है। 


सर्वेधर्म-समानत्व 


निर्भगता का विवेचन में कर चुका हूँ । स्वदेशी, स्पश-भावना और 
सर्वधर्म-समानत्व की भी मेने विशद रूप से चर्चा कर दी है। सर्वधर्म-समानत्व 
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का अथ यह है कि सम्प्रदायों का निराकरण हो जाना चाहिए । जो मनुष्य- 
मनुष्य में भेद करता है, वह धर्म नही है। मनृष्य-मनुष्य मे जो अभेद की 
स्थापना करता है, वही धर्म है। इस दृष्टि से सारे धर्म समान हो जाते हूं और 
अगर सारे धर्मं समान हो जाते हे, तो धर्म-परिवर्तत निषिद्ध हो जाता है। 


स्वदेशी 


स्वदेशी में केवल स्वावलूम्बन का सिद्धान्त नहीं होगा, परस्परावलूम्बन 
का भी सिद्धान्त होगा। नहीं तो विकेन्द्रित उत्पादन विकीर्ण उत्पादन हो 
जायगा। विनोबा के ये दो शब्द है । “'विकेन्द्रित उत्पादन! चाहिए, विकीणं 
उत्पादन! नहीं। विकीर्ण का अर्थ है छितरा हुआ। छितरा हुआ का अर्थ यह 
है कि एक के साथ दूसरे का सम्बन्ध नही। हर गाँव अलग-अलग हो गया, 
हर गाँव स्वावरूम्बी हो गया, एक गाँव का दूसरे गाँव से कोई सम्बन्ध नहीं 
तव जीवन सम्पन्न होगा या विपन्न ? विपुलता में बन्धृत्व की प्रेरणा नही है 
तो विपुलता बेकार है। इस प्रवृत्ति के विकास के लिए सयोजन में वन्धुत्व 
की प्रेरणा चाहिए । उसी प्रकार जो उत्पादन होगा, वह मेरे पडोसी के लिए 
होगा । उत्पादन में पडोसीपन की भावना होनी चाहिए 

में उत्पादन तो करता हूँ, लेकिन उत्पादन का मुझे शौक क्यो है ? इसी- 
लिए कि जो चीज में वना रहा हूँ, वह बबलभाई पहननेवाले हे । वबलभाई 
जो वना रहे हे, वह दादा पहननेवाला है। इसलिए हमारे स्वयपूर्ण क्षेत्र केवल 
स्वावरूम्बी नही होगे, परस्परावल्‍म्बी होगे। याने इन्हे एक-दूसरे की अपेक्षा 
रहेगी। समन्‍वयात्मक समाज में सह-उत्पादन एक-दूसरे के लिए होगा। है 
जगह हर क्षेत्र मे तो सह-उत्पादन होगा ही, सह-उत्पादन अन्तक्षेत्रीय 
होगा। उपयोग के विपय में सभी व्यक्ति और क्षेत्र परस्परापेक्षी होग। 


स्पश-भावना 
स्पर्श-भावना में जाति-निराकरण और  अस्पृश्यता-निवारण, ये दी चींज 


आती हूँ । जाति जन्मसिद्ध ही हो सकती है, कर्मसिद्ध नही हो सकती। 
इसलिए जाति के निराकरण के लिए जन्मगत उच्चता और नीचता 
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का निराकरण करना होगा । जन्मगत उच्चता और नीचता का 
निराकरण तभी होगा, जब जन्म की परिस्थिति में ही परिवर्तन होगा । 
जन्म की परिस्थिति का नाम विवाह है । इसके लिए सजातीय विवाह 
निपिद्ध करार देना होगा, तभी जाति-निराकरण होगा ) इसमें जबरदस्ती 
नही है। इसमे पथ्य है। आज की विधि ( धर्माज्ञा ) क्या है? सबर्णा 
भार्या उद्हेत्‌ असमानाबंगोत्रजामू / सवर्ण भार्या के साथ विवाह करो, 
लेकिन उसका और तुम्हारा गोत्र एक नहीं होना चाहिए । समोत्र 
विवाह का निषेध है, सवर्ण विवाह का प्रतिपादन है। जो समगोत्र विवाह को 
निपिद्ध नही मानते, वे सपिड विवाह का निपेघ करते हे । में इतना ही कहता 
हूँ कि सगोत्र और सर्पिड विवाह की जगह सवर्ण-विवाह रख दीजिये, बाकी 
तो आपकी स्वेच्छा पर सब कुछ है ही। बाकी आपके लिए पूरा क्षेत्र पडा 
हुआ हे। में आज तक की सामाजिक मर्यादा को केवल बढा रहा हूँ और कह 
रहा हूँ कि जातिभेद का निराकरण यदि करना है, तो इतना कदम और उठा 
लेना चाहिए। ऐसा किये बिना अस्पृश्यता का पूर्ण निवारण नहीं होगा। 
पहले गाधी, विनोवा और हमारी राष्ट्रीय सस्थाओ और राष्ट्रीय शाल्ाओ 


में रहनेवाले हम लोगो ने दो भिन्न-भिन्न भूमिका के प्रइन मान लिये थे। 
अस्पृश्यता को हमने केवल स्थूल स्पर्श का प्रश्न मान लिया था और सह- 
विवाह तथा सह-भोजन भिन्न भूमिका के प्रश्न मान लिये थे। लेकिन अनुभव 
से और अधिक चिन्तन से हम इस परिणाम पर पहुँचे कि ये भिन्न भूमिका के 
प्रश्न नही हे ! ये तो समान भूमिका के प्रश्न हे । इसलिए 'स्पशंभावना' शब्द 
वहाँ पर रखा । केवल अस्पृव्यता-निवारण नहीं रखा, स्पर्शभावना रखा। 
एक विधायक ब्रत रख दिया । हम किसी मनुष्य को अशुद्ध न मानें और न किसी 
मनुष्य के रक्त को अशुद्ध मानें। यहाँ तक स्पशंभावना जाती है। 
श्री बवलभाई ने यह प्रइन रखा है कि अस्वच्छ व्यवसाय कौन करे ? 
कुछ धन्धे ऐसे हे, जो गन्‍्दे हे। कुछ धन्धे ऐसे हे, जिनमें बुद्धि का कुछ 
काम नही पडता और दिनभर मनुप्य को उनमे लगा रहना पडता है। इन 
धथो के बारे में दो ही बाते हों सकती हे । इन धधो को वॉट देना चाहिए। 
जैसे गाधी ने हरएक के हाथ मे झाड, दे दी। भगी की कोई जाति या रोजगार 
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नही रहना चाहिए। यदि आप नही बॉट सकते हे, तो एसी व्यवस्था हो कि 
जजीर खीचते ही पाखाने साफ हो जाने चाहिए। वहाँ यन्त्रीकरण कर देना 
चाहिए। जो महज मशक्कत के, केवल श्रम के रोजगार हूं, जेसे दिन-रात 
बोझा ढोने का रोजगार है, उसमे मनुष्य मस्तिष्क का काम नही कर सकता। 
एसे रोजगारो को भी या तो सब करे, या फिर ये रोजगार यन्त्रो को सौप दिये 
जायँँ। ये दो ही उपाय ह। यन्त्रीकरण से अगर बेकारी होती है, तो उन 
रोजगारों को सबमे बॉट देना चाहिए। तव हमारे समाज से रोजगारो की 
उच्च-नीचता निकल जायगी। जाति के साथ ही आज यह नही निकलती है। 
रोजगार बदल नें पर भी जाति वनी रहती है। यह हमारा आज तक का 
अनुभव है।” कक 


दि क । 
'विचार-शिविर में २७-८”५६ का ग्रात*-प्रवचन | 
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जव से अग्रज इस देश में आये, तभी से अर्वाचीनता का आरम्भ इस देद में 
हुआ। अग्रेजों के यहाँ आने से पहले हमारे देश को आधुनिकता का स्पर्श नहीं 
हुआ था। इसका मतलरूव यह नही है कि इस देश का सम्बन्ध दुसरे देशो से 
नहीं था। हमारा दूसरे देशों से सम्बन्ध था। उनके आक्रमण भी होते 
रहते थ। जो विदेशी यहाँ रह जाते थे, वे यहाँ के हो जाते थ। फिर भी जिसे 
आधुनिक सस्कृति' या अर्वाचीन सभ्यता” कहते हे, उसका स्पर्श इस देश को 
अग्नेजो के आने के वाद ही हुआ। अग्रेज जब से यहाँ पर आये, तब से दो तरह 
की प्रवृत्तियाँ शुरू हो गयी । 


दो प्रकार की प्रवृत्तियों 


एक प्रवृत्ति तो यह शुरू हुई कि आधूनिकता का जो आक्रमण इस देश 
पर हुआ था, उससे इसका स रक्षण किया जाय और प्राचीन सस्क्ृति का इस 
देश मे फिर से पुनएज्जीवन किया जाय। दूसरी प्रवृत्ति यह शुरू हुई कि अग्रेजो 
की सत्ता इस देश में से मिटा दी जाय। पर उस समय उसके बजाय लोकमसत्ता 
की स्थापना की कल्पता नही थी। उससे पहले जो सत्ताएं थी, वे सत्ताएँ फिर 
से आ जायें, केवछ अग्रजो की सत्ता इस देश से नष्ट हो जाय, इतनी ही 


आकाक्षा थी। 
सद्ास्त्र ऋति की चेष्टा 


अब यह तो स्वाभाविक ही था कि उस समय लोगों का यह विश्वास हो 
कि बगैर हथियार के अग्रेज नहीं जा सकते। इन दोनो पक्षो में से कोई भी 
यह सोच ही नहीं सकता या कि बिना शस्त्र के भी कोई प्रतिकार हो सकता 
है। ये दोनों पक्ष यह मानते थे कि वर हथियारों के यह काम होनेवालछा 
नही है। इसलिए यहाँ पर जिसे हम शुरू-शुरू का राष्ट्रीय आदोलन' कहते 


१९ 
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है, वह सशस्त्र क्राति की ही चेष्टा का आन्दोलन था। कई तरह के लछोग इसमे 
थे। किस-किस प्रवृत्ति से ये आये, यह सब कहना यहाँ आवश्यक नहीं। केवल 
दो घटनाओं का उल्लेख करता हूँ। 
वहाबियों का आन्दोलन 

एक है--सशस्त्र क्रति की वहावी मुसलमानों की चेष्टा और दूसरी है 
१८५७ की सशस्त्र लडाई। 

वहावियों का आदोलन कंसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वहाबी पथ 
क्या है, यह सब छोडकर सिर्फ एक बात आपके सामने रखता हूँ कि उनका एक 
नेता अहमदशाह था | उसने १८२३ में सिक्‍्खों के विरुद्ध जहाद शुरू की। 
उसने यह कहा कि “गैर-मुसलिम राज में मुसलमानों का रहना हराम है।” 
हम लोगों ने उसे राष्ट्रीय आन्दोलन समझा और राष्ट्रीय आदोलन के इतिहास 
में इसका उल्लेख कभी-कभी आ जाता है, लेकिन दर-असलर उसके पीछे कौत- 
सी भावना थी, यह हमें नही भूलना चाहिए। १८६६-६७ में इसी वहाबी पथ 
का अमीर खाँ नाम का एक नेता हुआ, जिसने अग्रेजो के खिलाफ एक पड़्यत्र 
किया। वह पकडा गया। उस पर मुकदमा चला। एनस्टी नामक अग्रेज 
वैरिस्टर ने इसके वचाव में भापण किया। वह भाषण इस देझ्ष में इतना फैला 
कि उस जमाने के विद्यार्थी और तरुण उसे कठ करते थे। लेकिन इन दोनों 
आदोलनों के पीछे उद्देश्य इतना ही था कि गैर-मुसलिम राज में मुसलमान 
नहीं रह सकते।' 

प्राचीन व्यवस्था लोटाने की चेष्टा 

इसी तरह के जो दूसरे आदोलन चढे, उनके उद्मायक हिन्दू-आदोलन- 
कारी थे। वहुत से बर्णाश्रम स्वराज्यवादी थे | वे चाहते थे कि यहाँ की जो 
प्राचीन व्यवस्था है, वह वनी रहे। उसमें किसी प्रकार की वाधा न आये। 
वे प्राचीन व्यवस्था के अभिभावक थे। इसलिए १८५७ में, जिसे हम 
'स्वातत््य युद्ध कहते हे, किसीने कहा कि कारतूसों में गाय की चर्वी' छगी 
हुई रहती है और दूसरे ने कहा कि सूअर की चर्वी' छूगी हुई रहती हैं। इस 
तरह से सिपाहियो में वगावत शुरू हुईं। उसमे नावा साहव पेशवा, द्ल्लि 
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का वादशाह और झाँसी की रानी, इन तीनो ने भाग लिया। उस वक्‍त यह 
कल्पना नही थी कि इस देश में जनता का राज हो या इस देश में लोकसत्ता 
की स्थापना हो । 

वासुदेव बल्ववंत फडके 


सशस्त्र ऋत्तिकारियों मे सबसे पहले प्रजासत्ताक राज्य या लोकसत्ताक 
राज्य की वात करवेवाला वासुदेव वक्॒वत फडके हुआ। यह वासुदेव वक्नबत 
फडके विनोबा के गाँव के पडोस में पनवेल ताल॒के के शिरधौन नामक गाँव में 
पैदा हुआ। जनता ने इसका साथ नही दिया। सरकार तो खिलाफ थी ही । 
वडे-वर्ड शहर और गाँव के लोगो ने भी इसका साथ नहीं दिया । भील और 
रामोशी याने जिन्हें आप गुनहगार जातियाँ, जरायम-पेशा जातियाँ, कहते हे, 
उन लोगो ने इसका साथ दिया। लेकिन इसने प्रतिज्ञा यह की कि में तार तोड 
डालगा, रेले बन्द कर डार्लगा, इनकी कचहरियाँ और पोस्ट आफिस जलाऊँगा, 
लेकिन इसलिए कि आगे चलकर मे सारे देश में छोट-छोट प्रजासत्ताक राज्य 
स्थापित करूँगा ।” यह प्रतिज्ञा पुराने सशस्त्र ऋन्‍्तिकारियों में सि्फे वासुदेव 
बल्बत फडके ने की । 


धार्मिक पुनरुज्जीवन का प्रयास 


एक प्रवाह तो यह चल रहा था। दूसरी तरफ घामिक पुनरुज्जीवन का 
प्रयास हो रहा था । इतने मे इस देश में अग्नेजों से कुछ सीखने का आन्दोलून 
शुरू हुआ । अग्नेजी सभ्यता, जिसे हम 'पर्चिम की सभ्यता' कहते थे और 
जिसे मेने आधुनिक सम्यता' कहा है, उसके सत्कार और स्वीकार का 
आन्दोलन इस देश में शुरू हुआ। लेकिन इस अनतुकरण में केवल अनुकरण 
नही था याने हिन्दुस्तान के लोगो को नकली साहब' या प्रति-यूरोपियन वनाने 
का ही यह आन्दोलन नही था। उनके तत्त्वों को लेकर, उनके सिद्धान्तो को 
लेकर इस देश में एक राष्ट्रीय पुनरुत्थान करने का आन्दोलन था। 


राजा राममोहन राय 
इस आन्दोलन का सबसे बडा प्रवर्तक था--राजा राममोहन राय । 
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वडा ही तगडा और बहुत ही दबंग व्यक्ति था। उसे इस देश मे आधुनिक 
भारत का पिता” और रराष्ट्रीयता का पेगम्बर' कहा जाता है। 
उसने वड साहस का काम यह किया कि वह इंग्लेण्ड गया और 
विक्टोरिया रानी से जाकर उसने कहा कि “हमारे देश में अग्रेजी शिक्षा 
शुरू होनी चाहिए।” उधर मेकाले भी कहता था कि अग्रेजी शिक्षण शुरू होता 
चाहिए। मेकाले ने लिखा कि “इनके इतिहास में तो एक-एक राजा एसा है 
जा २-२ हजार फीट का ऊँचा है और हजार-हजार साल तक जीता रहा है! 
इनका भूगाल दहा-दहूध और मक्खन के समृद्रो का है और शहद की नदियों 


की हैं। इन लोगो के साहित्य मे, इनके इतिहास में रखा क्‍या है? इसलिए 
अग्रजी शिक्षण देना चाहिए 


राजा राममोहन राय वेद-उपनिपद का ज्ञाता था। कुरान उसने सीख 
ली थी, वाइविक का अध्ययन उसने मिशनरी लोगो के पास बेठकर किया 
या। इस दंश मे भारतीय समाचार-पत्र निकालने की कोशिश भी पहले-पहल 
उसीन की। विववा-विवाह के लिए और सती की प्रथा के खिलाफ उसने 
आन्दोलन शुरू किया और इस सम्बन्ध में जो कानून बने, वे सव राजा 
राममाहन राय की कोशिश से व्ने। कलकत्ते मे २० अगस्त १८२८ में उसने 
इस उद्ृश्य से ब्राह्मसमाज की स्थापना की कि अग्नेजो के समाज में जितनी 

अच्छी चीज थी, वे दरअसल हमारी सस्क्ृति में पहले से है । छोग नाहक ईसाई 
वनत हू । इसाई वनन की कोई आवश्यकता नही है। हमारी सस्क्ृति में 
और हमारे धर्म में ये सारी खूबियाँ, सारी विशेषताएँ हे, जिनके लिए लोग 
अभा इसाई वन रहे ह । इस प्रकार के सत्कार और स्वीकार के साथ 
पुनरज्जीवन का प्रयास राजा राममोहन हन राय ने किया। लेकिन ईसाई वनने 
को जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति मे उसने बहत बडी रुकावट पैदा की और 
पुनरुज्जीवन की ओर लोगो को मोडा | आधृनिकता को स्वीकार करते हुए 
लाग पुनरुज्जीवन की ओर मड। 


वह एसा युग था कि उस पर ईसाइयो की बहुत वडी छाप थी । उस 
समय्र वादविल का ही अव्ययन होता था। ब्राह्म-समाज के बहुत वड वक्‍ता 
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केशवचन्द्र सेन ने, जिनके व्याख्यानों से लोग दहल जाते थे, यहाँ तक कहा था 
कि “ईसा के सिवा और कोई इस देश का उद्धार नही कर सकेगा।” 


ब्रा ह्य-लसमाज ओर प्रार्थना-समाज 


इस प्रकार क्राह्म-समाज' की स्थापना हुई। ब्राह्मसमाज के साथ-साथ 
सामुदायिक प्रार्यता आयी। सामुदायिक प्रार्थना मे कोई मूर्ति नही रहती थी, 
न कोई देवता। वहाँ पुरानो के लिए कोई स्थान नहीं था। ये लोग इन 
प्रा्थनाओ और मत्रो के लिए उपनिपदो और वेदो का आधार लिया करते थे । 

पृजाव में इसी समय एक दिव समाज” स्थापित हुआ, लेकिन वह इस 
देश में पनपा नही। 

ब्राह्मसमाज की तरह का ही उधर वम्बई में, जिसमे सिंध से लेकर कर्नाटक 
तक्र शामिल्ल था, वहाँ के पारसी, गुजराती, मराठी और सिंधी नताओ ने 
मिलकर १८६७ में प्रार्थंना-समाज' की स्थापना की । इसमे रानड, चदावरकर 
ओर आगरकर प्रमुख थे। इसे हम राजा राममोहन राय के कब्राह्म-समाज' 
का ही एक सस्करण कह सकते हे । सिद्धात वे ही थे, पूजा-पद्धति, उपासना- 
पद्धति, प्राथंना-पद्धति भी वही थी । इन लोगो न जो मुख्य काम किया, वह 
यह कि इन्होने लोगो को ईसाई बनने से बचाया, आधुनिकता का स्वीकार 
किया और भारतवर्ष में स्वाभिमानशून्यता की जो एक लहर आयी थी, उसे 
एक अंश में कम किया और पुनरुज्जीवन की ओर उसे मोडा | 

अंग्रेजों का अंधानुकरण 

इन सवमे अनुकरण का अश अधिक था। अनुकरण करो, धामिक- 
सास्कृतिक अनुकरण करो, तब यहाँ अर्वांचीनता और आधुनिकता आयेगी।' 
इस अनुकरण का हमारी राजनीति पर और राजनंतिक आन्दोलनों पर भी 
बहुत बडा प्रभाव पडा । सभी जानते हे कि 'एलन ओक्टेवियन ह्यूम' कांग्रेस 
का जनक कहलाता है। यह अग्रेज सिविरू सविस' में था। काग्रेस के पहले 
अध्यक्ष व्यामेशचन्द्र बनर्जी का उनके जीवनी-लेखक ने जो वर्णन किया है 
उसमें कहा है कि “एक-एक इच वह अग्नेज वन गये थे, यानी सिगार भी जब 
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सुल्गाते थे, तो अग्रेजो की तरह। भाषणों मे हाथ का अभिनय करते थे, तो 
वह भी अग्नेजो की तरह।” इस तरह वह अग्नेजी चाल-ढाल और तौर-तरीके 
का अनुकरण करने में सफल हो गये थे । 

इस तरह चाहे हमारा शिक्षण का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का, सभी क्षेत्रों 
में अनुकरण का दौर आया। जब यह दौर बहुत बढने छूगा, तब एक दूसरी 
तरह की प्रवृत्ति हमारे देश में शुरू हुई । 

सेयद अहमद खाँ 

शिक्षण के क्षेत्र में सेबद अहमद खाँ आगे आये। इन्हें भारतवर्ष के 
आधुनिक मुसलिमि जीवन का जनक' कहा जाता है। ये अलीगढ के मुसलिम 
विश्वविद्यालय के सस्थापक और मृसलिम शिक्षण-परिपद्‌ के सयोजक थे। 
इन्होने २८ दिसवर १८८६ तथा १६ माच १८८८ को दो महत्त्वपूर्ण भाषण 
किये । इन्होंने दो साल तक इसलिए काफी आन्दोलन किया कि मुसलमानों 
में अग्रेजी शिक्षण शुरू हो। उनका कहना था कि अग्रेजी शिक्षण लेकर हिन्दू 
तो आगे बढने छंगे हे, मुसलमान पिछड गये है । इसलिए मुसलमानों को 
हिन्दुओं की कतार में छाने के लिए मुसलमानों मे अग्रजी शिक्षण का आरम्भ 
हुआ। हमारे देश में लौकिक स्तर पर अन्तर्प्रान्तीय जीवन का आरम्भ अग्नेजी 
भाषा से हुआ। अग्रेजो के आने से पहले भारतवप॑ का नागरिक नाम का कोई 
प्राणी दुनिया में नही था। सर विलियम हटर ने यह शब्द पहले प्रयुक्त किया । 
लो वानेर ने हिन्दुस्तान का नागरिक' नाम की पुस्तक सबसे पहले लिखी । 
समू व भारतवप का भी एक नागरिक हो सकता है, इसका सकेत पहले उन्होने 
किया। लेकिन अखिल भारत का नागरिक भारत की किस भापा में हो 
यह सवाल था। सस्क्ृत तो सामान्य नागरिक की भाषा थी नही। 


पहला अखिल भारतीय आन्दोलन 
धर्म के प्रश्नों को लेकर, तीर्थक्षेत्रो की समस्याओं को लेकर द्वैत, अद्वैत, 
विशिष्टाइत जैसे सिद्धान्तों को लेकर तो इस देश में पहले अखिल भारतीय 
यात्राएं हुईं थी, लेकिन किसी लछौकिक प्रशन को लेकर, अखिल भारतीय यात्रा 
सत्रस पहल १८७१ मे हुई और वह सुरेचद्रनाथ बनर्जी ने की। समस्या थी कि 
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सिविल सविस में आज जहाँ वीस साल का ही तरुण लिया जाता है, वहाँ उसकी 
उम्र बढ़ाकर तेईस साल कर दी जाय, क्योकि हमारे यहाँ छडके कुछ देर से 
पास होते हूं । यह अखिल भारतीय समस्या थी और इसे लेकर उनका सबसे 
पहला अखिल भारतीय दौरा हुआ, जिसमे उन्होने अग्रेजी भापा का ही माध्यम 
रखा था। यहाँ से अन्तर्प्रान्तीय स्तर पर हमारी राष्ट्रीय जाग्रति का आरम्भ 
होता है। इससे पहले अन्तर्भ्रान्‍्तीय स्तर पर अखिल भारत में लोगो को जाग्रत 
करने का प्रयास और किसीने नहीं किया था। 
राममोहन राय ने अपने समाज में जो काम किया, वहीं काम मुसलिम 
समाज में करने के लिए सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ में कॉलेज की स्थापना 
की । वही आगे चलकर मुृसलिम युनिवर्सिटी हुई। 
कांग्रेस की स्थापना 


१८५७ से लेकर १८९० तक देश में बहुत-सी सस्थाएँ कायम हुईं और 
अखिल भारतीय आन्दोलन के प्रयास हुए। इसी वक्‍त वासुदेव वक्बत फडके 
और दूसरे लोगों ने सशस्त्र क्राति के भी प्रयास किये । इस बीच यहाँ के पढे- 
लिखें लोगो को यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि राजनेंतिक आन्दोलन में भी 
आधुनिकता का प्रवेश होना चाहिए। हमे यहाँ पर अग्रेजो के नमूने का स्वराज्य 
चाहिए। इग्लेड में, फ्रास की राज्य-क्राति के वाद फ्रास में और अमेरिका में 
जिस प्रकार का स्वराज्य आया और जिस प्रकार के स्वराज्य का प्रयास इटली 
में मेजिनी ने किया, वसा ही स्वराज्य हमे भी चाहिए। उन दिनो यहाँ पर 
'पैजिनी' का साहित्य बहुत पढा जाता था और इंग्लिश साहित्यिको का हमारे 
विचारों पर जंसा प्रभाव पडा, वैसा ही मैजिनी का भी हम पर बहुत प्रभाव 
पडा। इन देगो के इतिहास से यहाँ पर एक आकाक्षा पैदा हुई कि एसा ही 
स्वराज्य हमारे देश में भी स्थापित हो। इसी उद्देश्य से १८८५ में छोगो 
ने 'काग्रेस' की स्थापना की। 

सशस्त्र क्राति की चेष्टा में, वासुदेव बत्ववत फडके की चेप्टा को यदि 
छोड दिया जाय तो, जनता का राज्य स्थापित करने की चेप्टा किसीने की ही 
नही थी! पिछले सभी आन्दोलन धामिक और सास्क्ृतिक पुनरुज्जीवन के 
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आन्दोलन थे। उनमे आधुनिकता का प्रवेश सबसे पहले राजा राममोहन 
राय ने कराया। 


राष्ट्रीय अहंतावाद 


इसके वाद लोगो को कुछ एसा महसूस होने छगा कि हमारे इस देश में 
जो कुछ है, वसा दुनिया में और कही नहीं है। भगवान्‌ ने भारतवर्ष को ही 
अपनी सबसे पवित्र भमि माना है। दुलभ भारते जन्म । मानष्य तत्र 
डुहभस्‌॥ अथात्‌ भारतवर्ष मे तो जन्म पाना ही दुरुभ है और फिर यहाँ 
मनुष्य वत्तकर आना तो और भी दुठंभ है !” इस प्रकार की राप्टीय दरभिमान 
का एक भावना इस देश में फेल रही थी। तब राजा राममोहन राय आये । 
उन्तके आन के वाद अग्रजो के अनुकरण की एक लहर दौड गयी--अग्नेजों की 


तरह खाओं, अग्रंजों की तरह पियों, अग्नेजों की तरह रहो, अग्रेजो की 
तरह नाचो ।' 


आर्य-समाज की स्थापना 


इसका प्रतिकार करने के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने १८७६ में 
आय॑-समार्जा की स्थापना ववई में की। अब घडी का छोलक ही विलकुल 
ईनर्रों तरफ चला गया। कहने रूगे कि ऐसी कोई चीज ही नही है, जो भारतवर्प 
म॑ नही है। विज्ञान भी हमारे यहाँ था और आज भी है। तुम्हारे यहाँ परिचिम 
हे ही क्या, जो भारतवर्प॑ में नही था? हमारे यहाँ सब कुछ है और जर्मनी: 
इगलंड और फ्रास आदि ने जो कुछ उन्नति की है, उसका कारण तो हमारे वेद 
आंदइ पुराण हू। उन्हीमे से वात सीख-सीखकर उन्होने यह प्रगति की है। 
थति फिर से राष्ट्रीय अहंताबाद की एक लहर पैदा हुई। विज्ञान यहाँ था, 
सस्कात यहा स दुनियाभर में गयी, साहित्य यही सबसे पहले पैदा हुआ और 
सनुत्य व भारतवप मे ही सबसे पहले वोलना शुरू किया। इस तरह से राष्ट्रीय 
स्त्राभिमान जाग्रत करने के लिए १८७६ में एक दूसरा आन्दोलन गरू हो गया 
जार उप्चको ब्रयान भाया हिन्दी हुई, सस्क्ृत नहीं। स्वासी दयानन्द सरस्वती 
ते जान आयनसमाज की मुल्य भाषा हिन्दी मानी । 
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थियासाफिकल सोसाइटी 


अब एक ऐसे आन्दोलन की आवश्यकता इस देश में फिर से हुई, जो 
हमारे स्वाभिमान को जाग्रत रखते हुए आधुनिकता का इस देश से विकास 
कर सके। तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने १८७९ में अमेरिका से थिया- 
साफिकल सोसाइटी को इस देश में वुलाया। थियासाफिकल सोसाइटी की 
स्थापना १७ नवम्बर १८७५ के दिन न्यूयॉक ( अमेरिका ) में हुई। १८७९ 
की १६ फरवरी को स्वामी दयानन्द के निमत्रण पर थियासाफिकल सोसाइटी 
भारत में आयी। वाद में तो फिर उसका और आयें-समाज का बहुत झगडा हुआ। 
लेकिन उसे इस देश मे बुलाने का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। उसने 
यह वतलाया कि धर्म की दृष्टि से भारतवपपं सारी दुनिया का गुरु है। सारे 
धर्मो के जो अच्छ तत्त्व हैं, उनका सम्नह हो सकता है, अध्ययन हो सकता है और 
धर्म के सारे अच्छे तत्त्वों का सग्रह और अध्ययन करके मनुष्य अपने को अच्छा 
आध्यात्मिक पुरुष वना सकता है। थियासाफिकल सोसाइटी ने यह सिखाने 
के साथ-साथ थोडा-वहुत राष्ट्रीय स्वाभिमान भी जाग्रत किया कि हिन्दू लोगो 
की पद्धति में कोई बुराई नही है। सनातन हिन्दू-धर्मं की पुस्तके थियासाफिकल 
कॉलेजो मे चलायी। में बचपन मे कभी-कभी उन पुस्तको में पढता था कि 
रेशम का वस्त्र पहनकर भोजन करने से विजली पैदा होती है, इसलिए पाचन- 
क्रिया में मदद पहुँचती है। इस प्रकार कुछ वेज्ञानिकता छाने की कोशिश की 
गयी और यहाँ की वहुत-सी बातो का समर्थन करने की कोशिश हुईं। लेकिन 
उसमे मुख्य जो वात थी, वह यह कि आधुनिक सस्‍्क्ृति और पौराणिक सस्क्ृति 
में जो विरोध था, उस विरोध को कम करने के लिए पहले यह भूमिका उन 
लोगो ने वाँधी कि इस देश में जितने धर्म हे, उन सारे धर्मों का अध्ययन हो 
सकता है और उनका इस देश में सह-अवस्थान भी हो सकता है। समन्वय 
तक तो वह नही आये, लेकिन सारे धर्म साथ-साथ यहाँ रह सकते हे, और 
सवका साथ-साथ अध्ययन भी हो सकता है--थियासाफिकल सोसाइटी हमारे 
विचारो को यहाँ तक ले आयी। 
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रामकृष्णदेव परमहंंस 


इसी दरमियान १७ फरवरी १८३६ को गदाधर चट्टोपाव्याय का जन्म 
हुआ और वे आगे चलकर रामक्ृष्ण परमहस देव के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
उन्होने दो वात इस देश को दी । एक तो काली की उपासना और दूसरी, सव 
वर्मो का सामजस्य | 
काली की उपासना को लोगो ने आगे चलकर मातृभूमि की उपासना में 
बदल दिया। 
त्वमेव दुर्गा दशप्रहरणघारिणी । 


यह कोई रामकृष्ण परमहस की काली नहीं थी, वह तो हमारी काली थी, 
जो अग्रेजो को मारने के लिए दौडी थी। काली की उपासना को हमने मातृभूमि 
की उपासना में परिणत कर दिया। वगाल के कई सशस्त्र ऋन्‍्तिकारी अपने- 
आपको काली माता के पुत्र कहछाते थे। उनके एक हाथ में रहता था वम और 
दूसरे हाथ मे भगवद्गीता। उस समय जिन अग्रेजो ने पुस्तक लिखी, उन्होने 
बहुत घवडाकर लिखा है कि भगवद््‌गीता वहुत भयंकर पुस्तक है। इसने 
सिखाया है कि दूसरो को मारने से पाप नही लगता । अर्जुन को भगवान्‌ ने 
यह सिखाया है कि अनासक्तिपूर्वक खून किया जा सकता है।” उस समय 
नेविन्सन, चिरोल आदि जितने भी लेखक हुए, उन सबने इस वात पर जोर 
दिया कि यह जो काली की उपासना है, मातृपूजा है, इसमे से सझस्त्र क्रान्ति 
की चेप्टा पेंदा हुई है और रामकृप्ण परमहस देव उसके कारण हे । लेकिन यह 
आक्षेप निराधार है। 


रामकृप्ण परमहंस देव ने इस देश में सांस्कृतिक और धामिक सामंजस्य 
का सबसे वडा कदम उठाया। उन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों के कर्मकाण्ड 
का भी अनुप्ठान किया, केवल सिद्धान्तो का ही नहीं। सारे धर्मों के कर्म- 
काण्ड का प्रत्यक्ष आचरण करने के वाद उन्होंने यह सिद्ध किया कि सारे धर्म 
भगवान्‌ की ओर ही ले जानतेवाले हे । यह सबसे वडी वात रामक्ृष्ण परमहस 
ने की । इस विभूति से अपने जीवन में सारे वर्मो की सत्यता सिद्ध कर दी। 
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स्वाप्ती विवेकानन्द 


रामकृष्ण परमहतत देव के साथ स्वामी विवेकानन्द भी आये, जिन्हें रोमाँ 
रोलॉँ ने हिन्दू-धर्म का नेपोलियन! कहा। इन्होने एक तरह से हिन्दू-धर्म की 
दिग्विजय करायी और इस देश मे चारो ओर स्वाभिमान की एक लहर पैदा 
की। विवेकानद ने १८९७ में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। रामक्ृष्ण 
परमहस देव ने सामजस्य का जो कार्य किया, उसका परिणाम सारे क्षेत्रो 
में हुआ। ब्राह्म-समाज में देवेन्द्रनाथ ठाकुर के बाद पुनरुज्जीबन की प्रवृत्ति मे 
अन्तर पडता गया, राष्ट्रीयता का विकास होता गया और रवीद्धनाथ ठाकुर 
के काव्यों में और उस जमाने के साहित्य में एक नये भारतवर्प का दर्शन 
लोगो को होने लगा। 


राजनीतिक आ्दोलनों का जन्म 


इस तरफ तो ये प्रवृत्तियाँ चछी और उधर राजनीति में लोगो ने यह 
देखा कि धार्मिक और सास्क्ृतिक पुनरुज्जीवन में आधुनिकता के स्वागत की 
जो रूहर दौडी थी, उसके कारण अग्रेजी राज्य के खिलाफ कोई प्रखर आन्दोलन 
नही चल रहा था। लोग इसका कारण खोजने रंग । इस बीच महाराष्ट्र 
में बा गगाधर तिलक पैदा हुए और उधर बगाल में विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द 
घोष और ब्रह्मवान्धव उपाध्याय जसे लोग पंदा हुए। उस समय इस देश में 
कोई भी राजनीतिक काम घर्मं के नाम पर ही किया जा सकता था। अग्नेज 
सरकार को धार्मिक कृत्यो पर कोई आपत्ति नही थी। गणंशोत्सव हो, सत्य- 
नारायण की पूजा हो, उसके लिए धार्मिक स्वातत््य था। छोकमान्य तिलक ने 
१८९३ और १८९४ में गणश-उत्सव जेसा धार्मिक और शिवाजी-उत्सव जैसा 
एतिहासिक उत्सव शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच हिंदू और मुसलमानों 
के दगे हुए। लोगो ने कहा कि तिलक के उत्सवो के कारण ये उपद्रव हुए। 
उस समय एक बात और थी और वह यह कि अग्नेजो को कोसना होता, 

तो मुसछूमान को सामने रखना होता था। याने यह कहना हो कि अग्रमज बडे 
दुप्ट और अत्याचारी राजा हे, तो औरगरजेंब को लेकर नाटक लिखा जाता था 


३०० सर्वोच्य-दर्शन 


ओर औरणगजंब के खिलाफ कविता लिखी जाती थी। पर असल में उसमें 
मुसलमानों के विरोध का उद्देग्य नहीं होता था। अग्नेज समझते थे कि 
इततका इशारा हमारी तरफ है, लेकिन वे होशियार थे । मुसलमानों से कहते 
थे कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ नाटक लिखते हे, हमारे खिलाफ नहीं। इस 
प्रकार वहकाने से हिडु-मुसलमानों के कुछ ढगे हो गये और यह कहा गया 
कि इसके लिए लोकमान्य तिलक जिम्मेवार हें । 


नवराष्ट्वाद 


लोकमान्य तिलक और वगाल के नवराष्ट्रवादियो ने एक बात पर जोर 
दिया। उन्होने कहा कि राजा राममोहन राय की परपरा के ये जो पुराने लोग 
हें, “ये लोग उत्कट देशभक्त हे, लेकिन इनकी राष्ट्रीयता ही अराप्ट्रीय है।” 
क्यो ?” इसलिए कि “हिन्दुस्तान यदि नकली इग्लिस्तान वन जाता है, तो 
वह हमारे किसीके काम का नही है।” इसी उद्देश्य से अरविंद घोप ने उस वक्‍त 
इंडियन रेनेसा नामक पुस्तक लिखी और ब्रह्मवांधव उपाध्याय, विपिनचद्र 
पाछ आदि ने अखबारो में और पुस्तको में नवराप्ट्रवाद का प्रतिपादन शुरू 
कर दिया। 

है नवराप्ट्रवाद इस देश में तीन वातो को लेकर आया * 

१ स्वदेगी, 

२ राष्ट्रीय शिक्षण और 

३ वहिप्कार। 

स्वदेशी अग्नेजो के खिलाफ थी। उस वक्‍त स्वदेशी का यह अर्थ नही था 
कि किसी विदेश का हम कोई माल न ले । स्वदेणी का इतना ही अर्थ था कि 
इग्ठेड का मार न खरीदा जाय । 


स्वराज्य' शब्द की घोषणा 


इन लोगो को सबसे वडा समर्थन दादाभाई नवरोजी का मिला। दादाभाई 
_उदाजा ने काग्रंस के दो अधिवेशनों मे दो वहुत वडी वाते कही | १८८६ में 
जो दुसरी कांग्रेस कलकतते में हुई, उसमें उन्होंने पहली वार यह कहा कि यह 
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काग्रस सामाजिक नहीं है, यह धामिक नही है, यह साम्प्रदायिक नही हे, 
यह जातीय नही है, यह काग्रस अखिल भारतीय का्मेस है और इसका 
सम्बन्ध सिफ राजनेतिक समस्याओं से रहेगा। उन्हीं दादाभाई ने १९०६ 
में कलकत्ता-काग्रेस में स्वराज्य' शब्द की घोपणा कर दी। इससे उस समय 
कुछ शोर हुआ और नवराप्ट्रवाद के लिए एक भूमिका वनी। 


देश के प्रथम “लोकसान्य' 


नवराप्ट्रवादियो के प्रमुख नेता तो लोकमान्य तिलक हुए, जो इस देश के 
प्रथम लोकमान्य' इसलिए हुए कि वे जनता के सर्वप्रथम नेता थे । उस समय 
सशस्त्र क्रान्ति लोकव्यापी नही हो सकती थी और वंधानिक आन्दोलन लोक- 
सुलभ और छोक-सगठन की प्रतिकारात्मक प्रणाली का नहीं हो सकता था । 
लिलक ने ऐसे लोक-सुलूभ और लोक-सगठनात्मक प्रतिकार के मार्ग का आवि- 
झकार किया। उन्होने बहिप्कार, बायकॉट', के रूप में नि शस्त्र प्रतिकार की 
ओर एक कदम, और शायद पहला कदम, बढाया । उन्होने कहा कि हम समय 
आने पर टैक्स (कर ) नही देगे और मौका आया, तो कानून को भी नही मानेगे। 
विपिन पार ने कहा कि हम अग्रजों की नौकरी करने से भी इनकार कर 
देंगे और उनकी मेमों को घर में खुद काम करना पडेंगा। इस तरह वहिप्कार 
की इस प्रक्रिया की व्याप्ति सामाजिक बहिष्कार तक हो गयी । तिलूक, विपिन 
पाल आदि ने जनता को नि शस्त्र प्रतिकार की शिक्षा दी। व्यापक जन-सपर्क 
का भी आरम्भ हुआ। वारिसाल के अश्विनीकुमार दत्त ने १८८७ में किसी 
एक प्रश्न को लेकर ५००० किसानो के हस्ताक्षर एकत्र किये थे। परन्तु जनता 
में प्रत्यक्ष नि शस्त्र प्रतिकार की क्षमता पैदा करने की चेप्टा नवराष्ट्रवादियों 
ने ही की। इसके तीन द्रष्टा बंगाल में हुए--विपिन पाल, अरविद घोष और 
ब्रह्मवान्धव उपाध्याय । वेलेन्टाइन चिरोल ने लिखा था कि भारत मे असन्तोप 
का यदि कोई जनक है, तो वह चित्पावन ब्राह्मण वाढ् गगाधघर तिलक है। 
लोकमान्य' की लोकमान्यता का आधार है, उनका नि जस्त्र पराक्रम । उनके 
जप्रक्तित्व और जीवन ने जनता को नि शस्त्र प्रतिकार की दीक्षा दी । 
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स्वदेशी ओर बहिष्कार 


प्रत्यक्ष राष्ट्रीय आदोलन का आरम्भ बग-विच्छेद के वाद हुआ। उस 
समय राष्ट्रवादियों ने भी और सरकार ने भी, मुसलमानों को अपने में शामिल 
करने की चेष्टा की। इस समय की सबसे वडी घटना “स्वदेशी और बहिष्कार 
आन्दोलन थी। परन्तु लोगो के मन में भावना यह थी कि हमारे पास न तो कोई 
शस्त्र-शक्ति है, और न अन्य ही कोई शक्ति है, इसलिए ये सारे आन्दोलन 
करने पडते हूं । 


कासागाटासारू प्रकरण 


१९०८ में तिलक जेल चले गये और इधर देश के विभिन्न भागो मे हस्त्र- 
प्रयोग में विश्वास करनेवालों का दौर-दौरा वढ़ा। उनमें कई आतकवादी थें। 
कई प्रतिभाशाली वीर और महाप्रतापी नेता थें-सावरकर, अरविंद, ्यामजी 
कृष्ण वर्मा, लछाछा हरदयाल और राजा महेन्द्र प्रताप आदि । इन लोगो की 
कोशिश लगातार १९१४ तक चलती रही। विश्वयुद्ध छिड जाने पर १९१५म 
इसका परिपाक होनेवाला था। सशस्त्र बगावत की तारीख मुकरंर कर दी। 
फल दिन अंग्रेजों के राज्य को उल्लाडकर फेंक देगे, ऐसा सशस्त्र ऋतिकारियो 
ने तय किया था, लेकिन सरकार को पता चल गया था। लाला हरदयाल 
और गुरुदित सिंह आदि के प्रयत्नों से बहुत से ऋरान्तिकारी अमेरिका से एक 
चीनी या जापानी जहाज में बेठकर आये थे और ये छोग यहाँ पर वलूवा करता 
चाहते थे। यह कामागाटामारू से प्रसिद्ध बहुत महत्त्वपूर्ण सशस्त्र प्रयत्न हुआ | 
पर इसका स्फोट समय पर नही हो सका । 


होमरूल आन्दोलन 


इस बीच १९१४ में छोकमान्य तिरूक जेल से छटकर आय । उसके वाद 
जीत ही अफ्रिका से गाधी आ गये । ये दोनो मिलकर काग्रस में भी आन-जान 
छगे। काग्रेस में यह आकाक्षा पैदा हुई कि अब तक की काग्रेस-नीति में परिवर्तव 
किया जाय । इस बीच डॉक्टर एनी वेसेन्ट का 'होमरूल” आन्दोलन शुरू हैं 
गया। इस समय मुहम्मद अछी जिना और काग्रेस के लोगो ने यह कोशिश की 
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कि हिन्दु-मुसछमानों की एकता हो और इन दोनो की ओर से सयुक्त माँग की 
जाय। मुसलिम छीग की स्थापना तो हो चुकी थी, पर हिन्दूसभा की स्थापना 
तव तक नही हुई थी। लोकमान्य तिलक ने अग्रेजो से कहा कि “तुम मुसलमानों 
को ही राज्य देकर चले जाओ, लेकिन यहाँ से चले तो जाओ।” हिन्दू-मुसल- 
मानों की एकता की योजना १९१६ की लूखनऊ की काग्रेस मे आयी। वहाँ वह 
स्वीकृत भी हुई। तब से इस देश की राजनीति मे गाधी का प्रवेश हुआ। 


गांधी दारा राजनीति में धर्म का प्रवेश 


गांधी एक अनोखा व्यक्ति था। इसकी सारी बाते अनोखी थी। यहाँ 
की राजनीति में आते ही यह कुछ विचित्र वाते करने लगा, तो लोगो ने कहा 
कि “यह तो धर्म की वात राजनीति में लाता है। एसा आदमी किस काम का ? ” 
उसने इस देश में आकर हिन्दू-मुसलिम एकता को सर्वधर्स समभाव' के अधि- 
प्ठान पर खडा करने की कोशिश की। याते आध्यात्मिक क्षेत्र में रामकृष्ण 
परमहस देव ने जो प्रयास अपने जीवन में किया था, वह प्रयास राजनंतिक 
क्षेत्र में और इस देश के स्वराज्य के आन्दोलन के क्षेत्र मे, गाधी ने करने की 
कोशिश की--प्तांस्कृतिक समन्वय और धघर्मंसमन्वय, अर्थात्‌ सारे सम्प्रदायों, 
धर्मों और सारी संस्कृतियों का समन्वय ! सास्क्ृतिक समन्वय का वाहन बनी 
हिन्दी भापा और सर्व-धर्म-समन्वय का प्रतीक बनी हिन्दू-मुसलूमानो की 
एकता। उस वक्‍त गाधी ने इस देश के सभी सम्प्रदायो का समन्वय करने और 
उनमे सामजस्य स्थापित करने की कोशिश की । एक ओर से यह चेप्टा की 
और दूसरी ओर से राष्ट्रीय शिक्षण को बुनियादी तालीम का शास्त्रशुद्ध 
स्वरूप देने की चेष्टा की, जो बाद में 'नयी तालीम' के रूप मे विकसितहुई। 
स्वदेशी को खादी और ग्रामोद्योगो का शास्त्रशुद्ध और ग्रामीकरण की ओर 
ले जानेवाला स्वरूप दिया। 


सत्याग्रह ओर असहयोग 
गावी का सबसे बडा काम यह हुआ कि नि शस्त्र प्रतिकार की 'प्रगति 


और परिणति सत्याग्रह के अस्त्र में. हुई, जो एक जागतिक अस्च हो सकता था। 
गांधी ने इस प्रकार की दीक्षा यहाँ के लोगो को दी और नय-नय उपक्रम किये। 


३०४ सर्वोदिय-दर्शन 


वगाल में स्वदेशी आन्दोलन के समय उपवास का प्रवेश तो राष्ट्रीय जीवन 
में हो गया था, लेकिन उपवास को एक प्रतिकार का अस्त्र गाधी ने बना दिया। 
स्थान-स्थान पर भूख-हडताले होने लगी। यहाँ तक कि सामान्य झगडो पर 
काग्रेसकर्मियों के दफ्तरों मे भूख-हडताले होने छगी। हडताल अभी तक 
दूसरे देशों में केवल मजदूरो का अस्त्र था, पर यहाँ आगे चलकर असहयोग 
में इसका विकास हुआ। लडकों से कहा, “स्कूल छोड दो”, वकीलो से कहा, 
“अदालते छोड दो ।” विपिन पाल की परिभापा मे यह सब वैेराग्य' था और 
वेराग्य' की उसने शास्त्रीय व्याख्या की है। वह कहता है कि “वैराग्य का 
अर्थ है--अनात्मा से जो सुख मिलता है, वह छोडो। इसलिए अग्रेज सरकार 
से जितना सुख मिलता है, वह हमारा राष्ट्र जब छोडेगा, तव उसमे शक्ति 
आयेगी ।” 
बहुमत नहीं, सर्वबमत की माँग 
गाधी ने सोचा कि इस देश में जब तक लोकशक्ति जाग्रत नही होगी, 
और केवल बहुमत नही, सर्वमत की ओर लोग जब तक नही जायँगे, तब 
तक इस विचार का और इस देश के राष्ट्रीय आदोलन का पूरा विकास 
नही होगा । 
ऐसा नही है कि में विनोवा की बाते सुनकर सर्वोदिय की लोकनीति में 
वहुमतः और 'सर्वे्रत' की वात गाधी के छिए लागू कर रहा हूँ। वात यह 
है कि जब लोकमात्य तिलक नही रहे, तब गाथी ने पहला मृत्युलेख लिखा कि 
“बहुमत के राज्य में छोकमान्य की जो निष्ठा थी, उसे देखकर कभी-कभी में 
काफी डर जाता था ।” दोकमान्य ने वहुमत के राज्य का प्रतिपादन इसीलिए 
किया कि पालेमेट की नीति इससे आगे नही गयी थी । लेकिन गांधी के सारे 
विचार उनके अपने विचार थे। इसलिए बहुसख्या का राज्य वे नही चाहते 
थे। गावी यह चाहते थे कि राज्य की व्यवस्था एसी हो, जिससे सर्व-सम्मति 
आ सक्के, सारे-के-सारे धर्म उसमें आयें, अल्यसंझयक छोग भी उसमें आयें, 
हरिजनो का, अस्पूयों का समावेद् भी उसमें हो सके । अस्पृश्यता-निवारण 
को भी उन्होने अपनी राजनीति का ही एक अंग वना लिया । 


३०५ 


आशिक ऋन्ति : भूवान-यज्ञ 


इस प्रकार धामिक पुनरुज्जीवन, समाज-घुधार और राजनतिक आच्दो- 
लत, तीतो का त्रिवेणी-सगम गाधी की विभूति में और गाधी के आन्दोलनो में 
हुआ। इस मुकाम पर हम छोगो को वे छोड गये। उसके बाद इस देश में 
भूदान-यज्ञ का आन्दोलन शुरू हुआ, जिसे हम आज विनोबा के व्यक्तित्व के 
रूप में देखते हे । इसमे आध्यात्मिक, नैतिक और सास्क्ृतिक सभी सिद्धान्तो 
को विनोवा आर्थिक ऋान्ति के लिए लागू कर रहे हे। गाधी ने जिन सिद्धान्तो 
को राजनैतिक क्षेत्र में लागू करते की चेप्टा की, जिनके लिए स्वदेशी और 
ग्रामोद्योगों का प्रतिपादन किया और अस्पृश्यता-निवारण जैसे मूल्यों के लिए 
हमे झाइ जैसे प्रतीक दिये, उन सारे मूल्यों को एक बुनियाद देने के लिए 
और उन्हे आर्थिक ऋरान्ति के साथ जोडने के लिए विनोबा ने एक नये आन्दोलन 
का उपक्रम इस देश में किया, जिसे हम 'भूदान-यज्ञ-आन्दोलन' कहते हे । 


संस्कृतियों का एकीकरण 


विनोवा कहते हे कि उपासना-मन्दिर सबके लिए हो। एसा न हो कि 
हिन्दूमात्र के लिए हिन्दूमात्र का उपासना-मन्दिर है और मुसलमान मात्र के 
लिए मुसलमानों का। भगवान्‌ सबके हैं, तो जितने उपासना-मन्दिर है, वे 
सबके हो। तीथ्॑ं-क्षेत्र भी जितने हे, वे सबके हो । याते स्वंधर्म-समन्वय, या 
सामजस्य से भी हम अब ऊपर जाकर मानवमात्र के सारे धर्मों और सस्क्ृतियी 
के एकीकरण की ओर कदम बढा रहे हे । आज आश्थिक क्रान्ति की समस्या 
के समाधान के लिए जो प्रक्रिया हम अपना रहे हे, उस प्रक्रिया से ही उन्होने 
इसका आरम्भ कर दिया है । 

इस प्रकार हमने देखा कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का पहला पहलू था--- 
आवनिक सस्कृति के स्वागत और सत्कारसहित राष्ट्रीय पुतरुज्जीवन। राजा 
राममोहन राय इसके प्रतीक थे। इस समय ब्राह्मग्समाज और प्राथना-समाज 
की स्थापना हुई। उसके वाद एक तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान का युग आया। 
इस यग में बहुत लोग आये, लेकिन उसके प्रमुख प्रतीक के रूप में स्वामी 


दयानन्द सरस्वती का, आर्य-समाज का, हम उल्लेख कर सकते हैँ। लेकिन 
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इस विरोध में से घडी का लोलक जव दूसरी ओर अर्थात्‌ राष्ट्रीय अहता की 
ओर बहुत झुक गया, तो फिर सामजस्य और विवेक के लिए किसी मध्यस्थ 
आन्दोलन की जरूरत हुई। यह थियासाफिकल सोसाइटी के रूप मे आया । 
लेकिन 'थियासाफिकलू' शब्द ही एसा था, जिसे पढ़ं-लिखे छोगो के सिवा कोई 
समझ नही सकता था। तब एक परम साधक ने, परमहस रामकृप्ण देव ने, 
अपने जीवन मे भिन्न-भिन्न धर्मो के अनुप्ठान से उनकी एकता सिद्ध की। उन्होंने 
यह जो एकता अपने जीवन में सिद्ध की, उसे राष्ट्रीय जीवन में सिद्ध करने का 
प्रयास गावी ने किया, और उसके आधार पर साम्प्रदायिक एकता की, सर्वेधर्म- 
समन्वय की, नीव इस देश मे डाली । आज उन्ही सिद्धान्तो को आशिक क्षेत्र 
में लागू करके विनोबा साम्प्रदायिक और धार्मिक सामंजस्य की बुनियाद डाल 
रहे हे । उनका कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में भी वे ही आध्यात्मिक सिद्धान्त 
हागू किये जाने चाहिए, जिन सिद्धान्तो को गाधीजी ने हमारे देश में पहली 
वार राजनेतिक क्षेत्र मे छागू किया, क्योकि उस समय की समस्या ही राजनेंतिक 
समस्या थी। गाघी ने आर्थिक क्षेत्र में उपक्रम किया, लेकिन आर्थिक क्षेत्र मे 
ऋलन्ति के लिए उन्हें समय नही मिलछा। अपने जमाने की समस्या उन्होंने 
हक की और उनका अवतार-कार्य समाप्त हो गया। इसलिए वहाँ से यह धागा 
यहाँ आया। 


निःशस्न्र प्रतिकार की दीक्षा 


उबर राजनेतिक क्षेत्र में एक आन्दोलन चल रहा था, जिसे संविधाना- 
त्मक आन्दोलन कहते हं, दूसरा सशस्त्र आन्दोलन! चल रहा था। जनता 
इनमें किसी प्रकार सीधा सहयोग नहीं दे सकती थी। जनता का पुरुपार्थ 
जाग्रत नहीं हो सकता था। इसलिए लछोकमान्य तिलक ने, उनके साथियों नें, 
थ्री अरविंद, विपिनचंद्र पा और छाल्‍छा लाजपतराय ने, मिलकर स्वदेशी, 
राष्ट्रीय शिक्षण और वहिप्कार के रूप मे जनता को नि शस्त्र प्रतिकार 
को दीक्षा दी और गाधवी ने उस असहयोग, कानून भग और सत्याग्रह के रूप में 
जुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप दिया। सत्याग्रह सहयोगात्मक प्रतिकार हैं। इसलिए 
बह वेज्ञानिक और नेतिक दोनो है। इससे आगे सहयोगात्मक प्रतिकार का 
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विकात करने के लिए हम आशिक क्षेत्र मे कान्ति मे सहयोग की प्रक्रिया से कहाँ 
तक काम ले सकते हे, यह आकाक्षा हमारे देश मे पैदा हुई और वर्ग-निराकरण 
की प्रक्रिया में सहयोगात्मक क्रान्ति केसे हो सकती है, इसकी कोशिश शुरू हो 
गयी। जवाहरलालजी ने इसे सम्पत्तिमानों के सहयोग से क्रान्ति' कहा । 
एसी क्रान्ति दुनिया में कभी सुनी नही गयी थी । 


राजनीति ओर अर्थनीति में अहिसा 

इस तरह इस देश में दो प्रकार के प्रयास हुए। एक तो सास्क्ृतिक 
पुर्नीवन और समन्वय के और दूसरे राजनैतिक और आशथिक काति के । 
इनमें सामजस्य लाकर नेतिक मूल्यों का राजनेतिक क्षेत्र मे गोखले ने प्रयोग 
किया था। उनके लिए कहा गया है कि “ये राजनीति में पहले सज्जन व्यक्ति 
हैं।। क्यो? इसीलिए कि ये राजनीति में आध्यात्मिकता लाना चाहते 
हे ।' गाधीजी ने इस प्रयत्न को आगे वढाया और सामाजिक, राजनीतिक और 
आध्थिक जीवन में अहिंसा का प्रवेश कराया। अब अध्यात्म को विज्ञान के साथ 
जोडने का प्रयत्न आज विनोवा का चल रहा है।" कक 





# विचार-शिविर मे २७-८-५५ का प्रवचन | 


भूदान-यज्ञ नख-दर्षण में : १६: 
भूसि-दान किसलिए है? 


भूमि-दान के तीन कारण हे 

१. कृपि-अबान देश से समाज-परिवर्तंत का आरम्भ जमीन की व्यवस्था 
के परिवर्तन से होता है। 

२ आज जमाने का जेसा दुख है, उससे यह साफ है कि दुनियाभर में 
आगे की अर्थ-रचना अन्न-प्रवान और क्ृपि-प्रधान होनेवाली है। 

३ जमीन केवल अन्न-उत्पादन का साधन नही है, जमीन वसुधरा 
भी है। सारी खदाने जमीन में हे, कच्चा माल और ईंधन आदि चीजे भी 
जमीन से ही मिलती हे । 

इसलिए क्रान्ति का आरम्भ जमीन से होगा । पहली बात, देश क्ृपि- 
अवान है। दुसरी वात, जमाने का रुख कृषि-प्रधान अर्थ-रचना की ओर है। 
तीसरी वात, भूमि वसुधरा है। इसलिए हमने भूमि से आरम्भ किया। 

क्या हम एक से मालकियत लेकर दूसरे को मालक्ियत देना चाहते हे ? 

विलकुल नहीं। हम मालकियत की बुनियादों को और उत्पादक की 
भूमिका को बदल देना चाहते हे । 

इसके लिए पहला कदम यह है कि हम उत्पादन के साधन उत्पादक के 
कउजे से दे देता चाहते हे। जोतनेवाले के कंव्जे मे जमीन हो, गे र-जोतवे- 
वाले के कब्जे मे जमीन न हो । उत्पादक की मालकियत की स्थापना हो, 
अनुत्यादक को मारकियत का निराकरण हो । और अन्त में मालकियत का 
ही निराकरण हो। उत्पादन के साधन पर मालकियत किसीकी न रहे | 

मालकियत की बुनियाद बदलने का अर्थ है--अनुत्पादक की मालकियत 
का निराकरण, उत्पादक की माछिकी की स्थापना । उत्पादक की भूमिका 
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वदलने का मतलव यह है कि उत्पादक भी अपने को उत्पादव के साधनों का 
मालिक नहीं मेगा, उतका समाजीकरण होगा। आरम्भ होगा भूमिदान 
से और परिसमाप्ति होगी ग्रामदान और ग्रामीकरण से । 


सम्पत्ति-दान किसलिए ? 

सम्पत्तदान हे--प्तग्रह के निराकरण के छिए, जीविका के शुद्धीकरण 
के लिए और अनुत्यादक व्यवसायों के निराकरण के लिए। हु 

१ सग्रह का विसर्जन, 

२ जीविका का शुद्धीकरण और 

३ अनुत्यादक व्यवसायों का निराकरण | 

सपत्तिदान केवछ इसलिए नही है कि एक करोड मे से आपने हमे पचास 
लाख दे दिये और हमने पचास छाख रख लिये। इसका मतलव सम्पत्ति-दान 
नही है। सम्पत्ति-दान म॑ आपका यह सकलल्‍प है कि जो रोजगार म॑ कर रहा हूँ, 
उस रोजगार का समाज से निराकरण चाहता हूँ । इस रोजगार में यदि मुझे 
गरूत काम करने पडते हे, तो उन्हें कम करता चला जाऊँगा । जीविका का 
शुद्धीकरण और सग्रह का विसर्जन उसका अय॑ है। 'विनोवा को छठा हिस्सा 
भी देता चला जाऊंगा और सम्पत्ति भी वढाता चला जाऊँगा', यह नही होगा । 
संग्रह का विप्तज॑त् और अवुत्यादक व्यवसायों का निराकरण करना होगा ! 


अनुत्पादक व्यवसाय कितने प्रकार के हे ? 


व्याज पर चलने वाले, 
किराये पर चलनवाले, 
ठकेदारी-दलछाली पर चलतेवाले, 
मनुष्यों के गुताहो पर चलनेवाले, 
मनुष्यो की बीमारियों पर चलतेवाले और 
मतृष्यों के व्यसनों पर चलनेवाले। 
इन छह प्रकार के अनुत्पादक व्यवसायों का हम निराकरण करता चाहते 
हुँ। यह सम्पत्तिदान है । 


अं 
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अम-दान किसलिए हैं ? 

मते दो लिद्धात्त आपके सामने रखे हें । जो लोग श्रम नही करते, वे 
लोग श्रम॒ की प्रतिप्ठा की स्थापनो के लिए श्रम-दान करे । जो लोग श्रम करते 
हैं, वे नी वाजार से श्रम को उठा छेते के लिए श्रमदान करे | श्रम विनिमय 
की वस्तु न रहे, श्रम विक्रम की वस्तु न रहे ) इसलिए श्रमदान हो। जिनके 
पास नपत्ति नही है और भूमि नही है, वे भी दाता वरनें। वे दीन न रहे । 
उनके पास भी देने के लिए हैं और सवसे वडी सपत्ति है, वह श्रम-सपत्ति है, 
जो उत्पादन का प्रधान साधन है। वह जिसके पास है, उसीका दान वह करे। 
इस तनन्‍ह समाज मे वे भी प्रतिप्ठित नागरिक हो जाते हे । 


भूमि-दान तलवार से क्यो नहीं ? 
तलवार से होगा तो तलवार की ही सत्ता होगी । 
भूदान कानून से क्‍यों नहीं ? 
हमें छोगो को शातिपरायण तो वनाना है, लेकिन मुकदमवाज वही बनाना 
हैं। सत्ताभिमुख लोग नहीं होंगे। मुकदमेवाजी नहीं होनी चाहिए । दोनों 
दो बाते है । समाज में मुकदमेवाजी कम हो और शाति-परायणता नागरिकों 
में वढडे। इसलिए हम जितने सुधार करना चाहते हे, वे कानून के विरोध में 
नहीं हैं, छेकिन कानून-निरपेक्ष हे । तलवार का विरोघ है, कानून का 
विरोच नहीं । 
प्रक्रि कौनसी हो ? 
ऋति में भी, त्याग में भी, सपत्ति के विसजंत में भी नागरिकों का परारस्प- 
रिक सह्योग, याने परस्पर समपं ण वाछतीय है। यह दान की प्रक्रिया कहलाता 
हैं। दान की प्रक्रि] एक दाता और दूसरा आदाता, यह हमारी भूमिका 
नहीं है। सभी दानी, सभी छेनेवाले । इसलिए दान किसी व्यक्ति को नहीं 
होता, दान विनोवा को होता है, जिसे हम त्तमाज का प्रतिनिधि मान लेते है ! 
वितरण कंते करें ? 
वितरग कोई व्यक्ति नहीं करता । दान के दिन से भूमि भूमिहीतों की 


हि 
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हो जाती है। या तो वितरण भूमिहीनों के एकमत से हो या फिर चिट्ठी डाल- 

कर हो। वितरण एकमत से भूमिहीन करे। भूमिहीन एकमत से वितरण 

करते हू, तो भगवान्‌ उनके म्‌ह में बैठ जाता है। यदि वे एसा नही कर सकते, 

तो अव्यक्त भगवान्‌ ही उनका वितरण करे और जनता के दरबार में ही करे--- 

कोई पक्ष नहीं, कोई सरकार नहीं, विनोबा भी नही क्योकि वह सपत्ति, 

वह मालकियत भगवान्‌ की हो जाती है। 
यह भूमि-वितरण की प्रक्रिया है ।* 


890 





* विचार-शिविर मे २७-८-५५ का प्रवचन | 


भू-वितरण और उसकी समस्याएँ.. : १७: 


भू-वितरण में आथिक कठिनाइयाँ हे । नियम है कि जो कठिनाइयों का 
सामना करेगा, उसकी वुद्धि और शक्ति वढंगी । भूदान-यज्ञ जहाँ एक समस्या 
का हल करता है, वहाँ कई नयी समस्याएँ खडी करता है। वह एसी समस्याएँ 
खडईी करता है, जिन समस्याओ से दाता की ताकत बढती है, आदाता की 
ताकत वढती है, कार्यकर्ता की ताकत वढती है और गाँव की ताकत बढती है। 
समस्याएँ समाप्त हो जाने से हमारा जीवन समाप्त हो जायगा । 


जोतनेवालों की मालकियत 


मालकियत की भावना का जो प्रइन है, वह मूलभूत प्रश्न है । उसमे 
एक वृनियादी वात यह है कि हम पहले मालकियत की बुनियाद को वदल देते 
हैं। भूमिदान-यज्ञ-आदोलन मे शुरू में हम पहला काम यह करते हे कि आज 
जो मालकियत की बुनियाद है, उसे हम बदलते है । आज खरीदनेवालछों की 
मालकियत हो जाती है, छीननेंवालो की मालकियत हो जाती है। उसके 
बदले हम जोतनेवालों की माछकियत कायम करते हे। यह पहला कदम है। 


उत्पादन की भूसिका में ऋतष्ति 


नूदान उत्पादक की भूमिका ही वदरू देता है। आज उत्पादक अपना 
परिश्रम बेचता हे। हम यह चाहते हू कि परिश्रम समाज में बेचने की चीज न 
रहे। हमारे कच्छ के एक मित्र ने कहा कि आज वे द्विवा में पड जाते हे । एक 
तरफ मजदूर है, दूसरी तरफ किसान है। किसानी करता है, तो मजदूरी में 
जो ज्यादा पैसा मिलता है, वह चला जाता है। मजदूरी करता है, तो मजदूरी 
अपने हाथ की है नहीं । एक चीज अपने हाथ की नहीं है, जिससे ज्यादा दाम 
मिलते है । दूसरी चीज अपने हाथ की है, उससे ज्यादा दाम नहीं मिलते। 
आज गांव में मजदूरी बेचने की जो परिस्थिति है, उसीको हम वदल देना चाहते 
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है। वहाँ किसीकों अपनी मेहनत बचने की जरूरत न हो। किसान में और 
मजदूर में सवसे पहले इस भावना का विकास होना चाहिए कि आज मुझे मेह- 
नत बेचनी पड़ती है, करू अपनी मेहनत का में मालिक वर्नूँगा। मुझे वह 
नीलाम में नहीं बेचनी पडंगी। यह परिस्थिति पैदा करने के लिए हम पहले 
उसे मालिक वना देते हें । मालिक बनाने के वाद आज मजदूर और किसान, 
दोनो में जो सधर्य है, वह समाप्त हो जाता है । मजदूर चाहता है अन्न सस्ता 
हो, किसान चाहता है अन्न महँगा हो । केवल अमीर-गरीब में ही लडाई 
नही हे । पूँजीवाद में गरीब-गरीब में भी सघर्प रहता है । यह जो स्वार्थों 
का सघर्ष है, इसे समाप्त करने के लिए हम यह कदम उठाना चाहने हे कि, 
कपम-से-कम देहातों में, हर रोजगारी अपने औजारो का मालिक हो और हर 
जमीन जोतनेवाला अपनी जमीन का मालिक हो । 


दान होते ही भूमिहीनों का स्वत्व 


वितरण की वुनियादी चीज यह है कि जिस दिन जमीन दान में मिल 
गयी, उसी दिन वह भूमिहीनों की हो गयी । वह फिर न समिति की है, न 
सरकार की है, न विनोबा की है, न उस गाँव की है। वह जमीन सबसे 
पहले भ्रूमिहीनों की होती है। किसी एक भूमिहीन की नहीं, गाँव के सभी 
भूमिहीनों की है। जव गाँव के सब भूमिहीन मिलकर निर्णय करते हू कि 
किन भूमिहीनों को वह दी जाय, तो माल॒कियत का वितरण भी हो जाता है 
और मालकियत की भावना का इसी प्रक्रिया से निराकरण भी शुरू हो जाता 
है। कारण, इसमें भूमिहीनो को अपना अधिकार छोडना पडता हे। 


जनतात्मा का साक्षात्कार 


हमने यदि जनतात्मा और छोकात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कही किया 
है, तो वह वितरण की प्रक्रिया मे ही किया है। वह गरीब आदमी, जिसके 
पास कुछ भी देने को नही है, सब कुछ लेने के लिए तेयार है। 

मेरे एक मित्र ने कहा कि ऐसी हालत में वे एक-दूसरे का खून करने के 
लिए उत्तारू हो जाते हे । ऐसे जो गरीब आदमी हे, उनमे हम सबसे पहले 
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त्याग की भावना पैदा कर देना चाहते हे । आज तक की क्रातियों में क्या हुआ ? 
जिनके पास है, उनसे ले छो, और जिस तरीके से हो सके, उस तरीके से 
ले लो। याने आज तक गरीवो के दिल म॑ सिफ छेने की भावना पंदा हुई थी । 
देने की भावना पंदा नही हुई थी । मालकियत के विसर्जन की भावना यदि 
अमीर के हृदय में पंदा करनी है, तो आगे चलकर मालकियत का विसर्जन 
मुझे भी करना है, यह भावना आज ही गरीब के दिल में पंदा करनी होगी । 
इसलिए वितरण की प्रक्रिया में हम अधिक-से-अधिक कोशिश यह करते हे 
कि चिट्ठी डालने का मौका न आये। वोट की चिद॒ठी से छोकशाही पेदा 
नही होती । जनतात्मा का साक्षात्कार चिट्ठी से नहीं होता। वह छोगो की 
आत्म-विसजंन की प्रक्रिया से होता है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि 
वितरण के समय जहाँ तक हो सके, अविक-से-अधिक लोग अपने स्वामित्व का 
विसर्जन करे | 


सरकारी जमीन का प्रश्न 


यह भी कहा गया था कि राज्य की जो जमीन है, वह वितरण के लिए 
समिति को सौप दी जाय। समिति अपना ही वितरण नही कर पा रही हैं, 
और वोझ कहां से छे ले ? हम मिट्टी लादनेवाले नही वनना चाहते हे । राज्य 
के पास जो जमीन है, वह दान में नही मिली है । वह जमीन राज्य ने कानून 
से ले ली हैं। उस जमीन में जिनकी जमीन शामिल है, उनकी नीयत अब तक 
उसके साथ चिपकी हुई है। ऐसी जमीन यदि हम वॉटेगे, तो सिर्फ वँटवारे 
का काम, सिर्फ मेहनत करने का काम, हमारे हाथ मे आ जायगा । जो सद्‌- 
भावना हम पेंदा करना चाहते हे, वह उसमें से पैदा नहीं होती । वॉटर में 
वहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यह जिम्मेवारी हम नही छे सकते । 


पारस्परिक विश्वास की प्रक्रिया 


एक मित्र ने कहा कि “जमीन के लिए तो आज मारपीट होती है, खून होते 
हम मानते हूं कि ऐसा होता है, पर वह इसीलिए होता है कि बीच में 
कानून आ जाता है। आदमी और आदमी के वीच कानून तभी आता है, जब 


के । 60 
(6 
५ 
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आदमी आदमी का भरोसा नहीं कर सकता। अपने भाई पर मेरा भरोसा 
नहीं होता, तव हम दोनो बंटवारे का दस्तावेज बना लेते है । पर वह दस्तावेज 
अपनी जगह रह जाता है और भाई के साथ मेरी मारपीट हो जाती है! 
भू-दान-यज्ञ की प्रक्रिया लोगो में परस्पर विश्वास पैदा करने की प्रक्रिया है। 
त तो कानूत इसका इलाज हे और न पुलिस और फौज ही । एक नागरिक के 
मत में दूसरे नागरिक के लिए विश्वास पंदा करना ही सबसे बडी वात है और 
इसका आरम्भ हम जमीन से कर रहे हु । 

प्रश्न हे कि जिन्होने पहले किसी कारण से खेती छोड दी हो और अब वे 
फिर खेती पर छौटना चाहते हो, तो क्‍या उन्हें हम खेती न करने दे ? आप 
उन्हें अवश्य जमीन दे, लेकिन यह वात भी आप भूमिहीनों से शुरू करे। 
आज जो जमीन जोत रहा है और मालिक नही है, वह उसका सबसे पहला 
अधिकारी है। इन भूमिहीनो को यदि यह बात समझायगे कि यह भी किसान 
बनना चाहता है, इसे भी शामिल कर को, तो हमारा अनुभव यह है कि वे उसे 
भी अपने में शामिल कर लेंगे। एसा यदि उनन्‍्हीकी सम्मति से होगा, तो गाँव 
में सहयोग वढेगा । 

सहयोगी खेती का प्रइन 


एक मित्र ने यह झुझाय। कि भूमि-वितरण के साथ सहयोगी खेती का भी 
आरम्भ होना चाहिए। उन्होने रूस और चीन का उदाहरण भी बतलाया। 
रूस और चीन में सहयोगी खती सफल नहीं हो सकी, इसका मुख्य कारण 
यह था कि वह सहयोग स्वयस्फूत नही था। सहयोग अपनी प्रेरणा से होता 
चाहिए। सहयोगी खेती का मूल तत्त्व यह है कि वह स्वेच्छा से होनी चाहिए । 
कानून से जो सहयोगी खेती होती है, उसका सहयोग केवछ कागज पर रह 
जाता है। सहयोग के लिए सहयोग की भावना पंदा होनी चाहिए। इसलिए 
अब रूस के बाद जितने कम्युनिस्ट देश हे, उन सबने यह नियम बना लिया है 
कि हमारे यहाँ वही सहयोगी खेती होगी, जहाँ स्वयप्रेरणा है । जहाँ स्वय- 
प्रेरणा नही है, वहाँ सहयोगी खेती केवल औपचारिक हो जाती है। रूस और 
चीन की क्रान्ति से हम यह सवक सीख सकते हे । 
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जोतनेवाल से भी दान 


जो छोग जमीन जोतते हे, उन छोगो में झगडा न हो। भूमिदान का 
मूल सिद्धान्त यह है कि जो जोतता है, उसीको जमीन मिले, और मालिक 
वह रहे। यहाँ से भूमिदान शुरू होता है। पर आगे चलकर हम कहते हे कि 
जो जोतता है, वह भी सारी जमीन न रखे, वह भी अधिक जमीन न रखे, 
वह भी आगे चलकर मालकियत का विसर्जन कर दे। इसलिए हम जोतनेवाले 
से भी दान छेते हे । सिर्फ गे र-जोतनवाले से ही दान लेते होते, तो वात अलग 
थी। हम जमीन जोतनवाले से भी दान लेते ह । 

काम टालने की मनोवृत्ति 

एक आपत्ति यह उठायी गयी थी कि जो जमीन जोतते हे, उनमे भी 
काम न करने की वृत्ति है। 

एसा क्यो है? पूँजीवाद का आरंभ मुनाफे से होता है। पूँजीवाद का 
उत्कर्प सद्वेवाजी में होता है और पूँजीवाद का परिपाक जूआखोरी में होता 
है। इसका मूल सूत्र यह है कि बगैर काम के दाम जो पाता है, वह सवसे 
होशियार समझा जाता है। तो जब तक समाज में यह परिस्थिति है, यह 
सदर्भ है, तव तक हर काम करनेवाले में काम टालने की मनोंवृत्ति रहेगी। 
इसलिए हम श्रम न करनेवालो से श्रम करने. को कहते है| गाँव मे जमीन 
के वितरण के समय यदि प्रदेश के राजस्वमत्री भूमिहीन को मिले खेत में जाकर 
पहली कुदाली चलाये और गाँव के प्रतिष्ठित छोग, जिन्होने आज तक कभी 
कुदाली हाथ में नही ली हैं, भी एक जुलूस निकालकर उस गरीब आदमी के 
खेत में एक-एक कुदाली चला दे, तो आज श्रम के प्रति जो अरुचि है, वह 
अरुचि कम हो जायगी। उनका तो यह कर्म साकेतिक ही होगा, लेकिन उनके 
साकेतिक कर्म से श्रम के प्रति जो अरुचि है, वह अरुचि कम होती चली जायगी । 


नालायकों को जमीन क्‍यों ? 
लोग कहते हे कि नालायक लोगो को जमीन क्‍यों देते हो ” हम इन्हे 
जमीन तो देते हे, छेकिव इनका हक मर्यादित कर देते हें । इसलिए इनका 
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नालायकी की प्रक्रिया भी थोडी-बहुत मर्यादित हो जाती है। सोचने की 
वात है कि अब तक कौनसे छायकों के पास जमीन थी ? उन लोगो ने तो 
जमीन जोती भी नही, वे तो सिर्फ बेचते ही रहे। जमीन के वेचनेवालों को 
हमने लायक कभी नही माना है। उन्होने जो उत्पादन किया, वह सिर्फ मुनाफे 
के लिए किया। उन्हें क्‍या हम ज्यादा लायक मानेगे ? जो जोतता है, उसमे 
आज लियाकत नही है, इसका मुख्य कारण यह है कि उसका रोजगार समाज में 
हमेशा अप्रतिप्ठित रहा। दूसरा कारण यह है कि और सब छोगो के सामने 
प्रतिकार के लिए एक-त-एक साधन था, किसान के जीवन में ही प्रतिकार का 
कोई सावन नहीं था। मजदूर हडताल कर सकता है, मुन्शी हडताल कर 
सकता हे, वकील हडताल कर सकते हे, डॉक्टर हडताल कर सकते है, पर 
क्या कभी गरीव किसान की हडताल हो सकती है ? वह यदि हडताल करेगा, 
तो खुद मरेगा। इसलिए उसके जीवन के, उसकी क्राति के नियम ही दूसरे की 
क्राति से कुछ भिन्न हो जाते हें । आज जो किसान इस प्रकार से असहाय और 
हताश हों गया था, उसके जीवन में क्राति करनी है। इसलिए भू-दान की प्रक्रिया 
का आरभ जोतनेवाले से होता है, लेकिन जोतनवाले में भी मालकियत की 
भावना जड न पकडे, इसलिए इसकी सावधानी हम रखते हू । जो काम-चोर 
है, काम टालनेवाला है, वह ज्यादा दिन तक अपने हाथ में खेती न रख सके, 
इसकी भी सावधानी इसमें रखी गयी है । मनुष्य जितनी सावधानी रख 
सकता था, उतनी सावधानी इस योजना में है, किन्तु अन्तत यह मनुप्य की 
ही योजना है, इसलिए प्रमाद-सुलभ भी है। और तभी तो पुरुषपार्थ के लिए 
अवसर हे । 


वितरण की तीन मुख्य बातें 


वितरण में तीन वाते वर्ड महत्त्व की हें 

पहली बात जिस जमीन का वितरण होता है, वह गाँव के भूमिहीनो 
की हो गयी है । 

दूसरी वात वह जमीन जिन भूमिहीनों की हो गयी है, उन्हींको 
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वितरण में निर्गय करता है। वह भी बहुमत से नहीं, एकमत से । इसमे 
हम बहुमत किसीका नहीं छेते। 

तीसरी वात * जहाँ निर्णायको का बहुमत नही होता, वहाँ हम चिटिठयाँ 
तो डालते हूं, लेकिन चिटिठियाँ डालना हमारा आपद्धर्म है। हमारा मुख्य 
वर्म यह हे कि सव-के-सव भूमिहीन इस प्रक्रिया में स्वामित्व-विसर्जन का कदम 
भी उठाना शुरू कर दे ।* +०० 





 व्िचार-शिविर में २८-८-५५ का प्रात*-प्रवचन | 


अहिसक ऋन्ति की प्रक्रिया ) श्८; 


सबसे पहली वात यह है कि हमारे विचारों में सकीर्णता न हो, हमारे 
व्यवहार मे सकुचितता न हों। विचार के नाम पर कही हम छोग सम्प्रदाय 
में न डूब जायेँ। 


विचार अपोरुषय हे 


विचार का सबसे वडा लक्षण ही यह है कि उसमे निष्ठा होनी चाहिए, 
लेकिन हमारी अहता उससे मिली हुई न हो। मेने विचार को अपना लिया, 
इसलिए विचार कुछ ह॒द तक मेरा अवश्य है, लेकिन विचार विचार है, विचार 
न मेरा है, न तेरा है। किसी मनुष्य का नही है। विचार व्यापक होता है, 
जैसे आकाश व्यापक होता है। हम विचार को, सह्िचार को, अपौरुषेय ही 
मानते हे । 

चित्रकला में मॉडल खीचने के लिए लडके बैठते ह । सोमने बैठा हुआ 
लडका एक आडी लकीर और कई खडी लकीरे खीचकर कहता है-- मेने 
मेज का चित्र बनाया । दूसरा छडका एक कोण खीचकर कहता है-- मेरा 
भी चित्र मेज का चित्र है।” सबके चित्र सही हें, लेकिन किसीका चित्र 
सम्पूर्ण नही है। इसीमे से हमारे दिल में नम्नता आ जाती है। 

विचार सत्यनिष्ठ होना चाहिए, पक्षनिप्ठ नही। विचार की व्यापकता 
सत्यनिप्ठा पर होती है। सत्य का जितना दर्शन मनुष्य को होता है, उसे वह 
अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। उससे उसकी भूमिका उन्नत 
होती चली जाती है । आचार की भूमिका जितनी उचन्नत होती है, विचार का 
दर्शन उतना ही व्यापक होता है। जो आदमी एक मेज पर खडा है, वह यह 
सभा देख सकता है। छत पर खडा हो जाय, तो सारा आश्रम देखेगा । मीनार 
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पर खड्ा हो जाय, तो पूरा अहमदाबाद देखेगा। गौरीशकर शिखर पर खद 
हो जाय, तो क्षितिजव्यापी दर्शन हो जाता है। 
भूदान की व्यापक भसिका 


हमे यह बात ध्यान में रखती चाहिए कि भू-दान का व्यासपीठ केवछ एक 
सर्वपक्षीय मच नही है, उसकी भूमिका अधिक व्यापक है। जो कम्युनिस्ट 
भाई यह मानते हे कि इस देश में अब तानाशाही नही चल सकती, चीन और 
रूस की क्रान्ति के बाद अब क्रान्ति की प्रक्रिया में परिवर्तत हो रहा है, और 
जिम्न देश में गाधी की प्रक्रिया से आजादी प्राप्त की गयी, उस देश में क्राति की 
आशिक प्रक्रिया मे भी गाधी की ही प्रक्रिया से काम लेना होगा, उनका स्वागत 
है। क्राति की प्रक्रिया मे भी ्रि करनी होगी, इस मुकाम पर आज सारी 
दुनिया पहुंची है । क्योकि आज अमेरिका और रूस, दोनों ही सह-अवस्थान 
की वात कर रहे हे। जवाहरलाल नेहरू जेसे राज्य-पुरुष का रुतवा ससार में 
वढ रहा है। नि शस्त्रीकरण के आयोजन हो रहे हे । हमारी धारणा है कि 
अलर्राष्ट्रीय और जागतिक संदर्भ मे, अतर्गत मामछो के समाधान के लिए, 
गाथी की प्रक्रिया के सिवा दूसरी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए जो- 
जो हमारे साथ क्राति के विचारो को मानने के लिए तैयार है, उन सवका यहाँ 
स्वागत हैं। भूमिदान-यज्ञ-आन्दोलन काग्रेस का भी है, प्रजा-समाजवादियो का 
भी हे, कम्युनिस्टो का भी है, जो-जो उसे अपना सानेगे, उन सवका है ! इसकी 
भूमिका को हम अहता से ऊपर उठा देना चाहते हे । जो-जो उसमें आकर 
काम करना चाहे, उन सबके साथ सहयोग है । 'समत्वं योग उच्यते', योगः 
कर्मपु कौशझलम्‌ / अमीरी और गरीबी के निराकरण के विपय में सवकी 
समान आकाक्षा हे। उस समानता का हम सग्रह करगे और ऐसी कुशलता 
की चैप्टा करेगे कि हमारी निय्ठा मे बाधा न आये और हमारा साधन जुद्ध रहे । 
कान्ति में खतरा होता है, इसलिए कुशलता की भी आवश्यकता होती है। 


'अमातक 'कशाहं हि आवश्यद् 
लछोकशाही की जड़े दृढ़ करना कक 
उंगलर पराजयपे पुराने जमाने के एक महान्‌ बुद्धिवादी नेता हें । 
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लोकमान्य तिरूक के बारे में गोखले की जीवनी लिखते हुए उन्होने लोकमान्य 
तिलक पर एकागिता का आरोप करते हुए लिखा कि कितने ही मामलो में 
मतभद हो सकता है, लेकिन मतो की समानता भी कुछ मामलो में हो 
सकती है, यह बात लछोकमान्य ने नहीं सीखी। हमको इस देश में लोकशाही 
की नींव मजबूत करनी है, लोकशाही की बुनियाद पक्‍की और व्यापक 
बनानी हैं। इसलिए इस देश में विचार का स्वातत्य होगा और आचार में भी 
जब तक वह दूसरे के विचार-आचार में वाधक नहीं होता, तब तक स्वतत्रता 
होगी। इस ओर हम जनता को ले जाना चाहते है । जिन-जिनको लोकशाही 
की बुनियाद व्यापक और पुरुता बनाती हैँ, उनमे एक समानता है कि हमें 
सेनिकता की ओर से नागरिकता की ओर कदम बढाना है। हमे सिपाहियत 
और शराफत को मिला देना है। डे 


लोकशाही की गुणात्मक आधार-शिलाएँ 


अस्पृश्यता का कानून बना हुआ है। शराबबन्दी का कानून हो गया ! 
कोई भी सरकार इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती। पर समस्या यही है कि 
कानून का अमल नही होता है। कुछ बुद्धिमान छोग तो यह तक कहते हे कि 
कानून ही लौटा छो। मानों कोई गलत काम कर लिया हो। पहले कानून 
की माँग हुई, तब कानून बना। पर अब कहते ह कि सारे देश में चोरी से 
शराब वन रही है। अस्पृश्यता-निवारण का कानून वन गया है, लेकिन अस्पृश्यों 
में हिम्मत नहीं है, सवर्णों में उदारता नहीं है। पर सोचने की बात है कि 
यह भावरूप मूल्य भरा कौन-सा कानून पेदा कर सकेगा ? वह कौन-सा 
कानून है, जो छोकशाही की ये गुणात्मक आधार-शिलाएँ पैदा कर सकेगा ? 
कानून का अधिष्ठान हमेशा कानूच से बाहर का होता है। हम यह चाहते हे 
कि इस देश मे जो भी लोग लोकशाही के पक्षपाती हे, फिर वे किसी भी पार्टी 
के क्यों न हो, उन सबको मिलकर इस लोकशाही का सरक्षण करना चाहिए। 
हम २००० वर्षों के वाद बडी मुहिकल से एक तपस्वी की पुण्याई और भगवान्‌ 
की कृपा से इस देश में इस लोकशाही की स्थापना कर सके हे । आज सत्ता 
जिनके हाथ में है, वे सत्ता का प्रयोग कम-से-कम करना चाहते हे। उन्हें दड 


२१ 
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का प्रयोग करने का शौक नही है। फिर भी बाहर नि शस्त्रीकरण की वात 
हो और इस देश मे कभी लाठी चलानी पड, कभी गोली चलानी पडे, क्या 
इसकी जिम्मेवारी आप पर और मुझ पर कुछ नही आती ? इसके लिए 
नागरिकों मे एक अहिसक भूमिका का निर्माण करना क्‍या आपका और 
मेरा करतंव्य नहीं है? यह एक जिम्मेवारी का काम हमें अपने सामने 
रखना चाहिए । 


साधन-शुद्धि का आग्रह 


मुरारजी भाई ने कहा है कि हम सिद्धिपूजक न बने, सफलता के कायल 
न बने। हम सफलता की तैयारी करे, पर असफलता के लिए हमेशा तेयार 
रहे। इसका मतलव यह नही है कि हम सयोजन ही असफलता का करेगे। 
संयोजन सफलता का करगे, लेकिन सफलता के लिए अपने साधनो की वलि 
नही देगे। हम जो सयोजन करंगे, वह सफलता के लिए करेंगे, पर असफलता 
के लिए तेयार रहेगे। 

हमारा आग्रह साधन-शुद्धि हो, सफलता का न हो । सावधानी की यह चेतावनी 
हमे नम्नतापुवंक स्वीकार करनी चाहिए। विचार हमारा व्यापक हो, भूमिका 
हमारी संग्राहक हो, अनाग्रह की हो, वृत्ति में अहता न हो, छेकिन साधनों मे 
शुद्धि का आग्रह हो । कारण, इस देश में जिस लोकराज्य की स्थापना हुई है, 
उस लोकराज्य को हमे छोक-स्वामित्व में परिणत करना है। लोगो में जितनी 
स्वयप्रेरणा और स्वयंकतुंत्व हम बढा सकेंगे, उतना ही लोकराज्य लोक- 
स्वामित्व में परिणत करने की दिशा में हमारा आगे कदम वढता चला जायगा। 


हृदय-परिवर्तेन की ऋन्‍न्ति 


हम सबको सबसे पहले अपनी तरफ देखना है। एक वार गाधी सेवा-सप् 
की सभा में हम सव लोग बेठ हुए थे। हम सबने गावी से पूछा कि समाज- 
वादी, साम्यवादी ओर आपमे क्‍या फर्क है ?” उन्होने उत्तर दिया कि इनका 
सबसे ज्यादा जोर वस्तु-परिवर्ततन पर है, मेरा सबसे ज्यादा जोर व्यवित्त 
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परिवर्तन पर। इसलिए मेरी क्रान्ति व्यक्तिगत आचरण का भी विपय है। 
हृदय-परिवर्तंन का प्रारम्भ अपने से होता है। हम सबको दूसरे के हृदय- 
परिवर्तन की चिन्ता है, पर हमारे अपने हृदय का कही पता ही नही है! या 
तो हमने समझ लिया है कि हमारा हृदय पहले ही शुद्ध होकर गगाजल बन गया 
है। अत हम सब पहले अपने से पूछे कि स्वामित्व और सम्पत्ति की भावना 
का निराकरण हमारे हृदय से कहाँ तक हुआ है। यह गाधी की प्रक्रिया की 
विशेषता है। 
गांधी की प्रक्रिया 


एक बार मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट मुझे जानता था, 
इसलिए कहने छूगा कि जेल तो तू चला जाता है, मुझे मालम है। इसलिए 
मेने यह तय किया है कि तुझे जुर्माना ही करूँगा, जेल नही भेजूंगा।” यह 
सुनकर दिल में धक्का तो जरूर रूगा। में कुछ घबराया भी। पर डरकर 
तो काम चल नही सकता था। मेने कहा--कीजिये जुर्माना! धमकाते 
क्यो हे ?” 

मेरी कलाई पर एक सोने की घडी थी। उस पर उसकी दृष्टि पडी। 
मेने सोचा, यह इस घडी की कीमत का तो कम-से-कम जुर्माना करेगा ही। 
यह वात मुझसे कैसे सही जा सकती थी ? मेने चुपके से एक वकील मित्र के 
हाथो घडी घर भिजवा दी। पता नही कैसे उस बूढे ( बापू ) को इस बात का 
पता चल गया। वह जो नित्य जाग्रत था। मुझे बुलाकर उसने कहा कि 
“तूने चोरी की है।” 
मेने कहा, “बापू, इसमें चोरी कंसी ? मेरी घडी थी, मेने घर भेज दी ।” 
बोला-- तिरी थी, तो कलाई पर ही क्यों नहीं रखी ? घर क्यो भेज 
दी ? इसीलिए न कि तुझे पता चल गया था कि वह तेरी रहनेवाली नही है ? ” 

बापू की यह बात तो ऐसी थी कि दिल में गड गयी। मेने पूछा, “अब 
क्या करना होगा ?” 

बोला--- तुझे खुद जाकर वह जुर्माना दे जाना है। पहले सरकार तुझसे 
वंसूल करती, अब उल्टा होगा, तुझे स्वय जाकर अदा करना होगा।' 


डे 
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ऐसी उल्टी वात वापू हमेशा करते थे। हमने कहा, सरकार को तो 
मजा ही है, हम जुर्माना देते चले जायेगे, वह जुर्माना करती चली जायगी ।” 
हम अहिसा की प्रक्रिया को नही समझते । हमने यह नही समझा था कि 
उस व्यक्ति के शब्दों में कितनी शक्ति है। जुर्माना हमने दे दिया। एक व्यक्ति 
को दस वार जूर्माना हुआ। सरकार समझ गयी कि “जैसे जेल से ये छोग 
नही घबराते थे, ऐसे ही जूर्मान से भी ये लोग नही घवराते हे ।” 
हमे सोचना है कि क्‍या वह भावना अब तक हमारी बनी हुईं है ? क्‍या 
हमने अपने हृदय से सपत्ति और स्वामित्व का निराकरण कर दिया है” 
विहार में मुझसे विद्याथियों ने पूछा कि “दौलत तो बाप की है, मालक्यित 
उनके पास है। एसी स्थिति में हम क्‍या करे ?” मेत्ते कहा कि “तुम पढ़ले 
पिताजी से कहो कि हमारे लिए कुछ मत रखिये। सारी संपत्ति दे दीजिये। 
पिताजी यदि न मान, तो कह दीजिये कि आज से मेने आपकी सपत्ति पर से 
अपना अधिकार छोड दिया है ।” 


जीवन में ऋत्ति कंसे हो ? 


व्यक्तिगत जीवन में ऋरति कंसे हो सकती है ” साबित आदमी होगा, 
तो सावित दुनिया बनेंगी। अहिसक प्रक्रिया में क्राति का साध्य भी मनुष्य 
हे और क्राति का सावन भी मनुष्य है। सावित दुनिया यदि बनानी है, तो 
सावित आदमियों की जरूरत होगी और साबित इन्सानियत का आरभ 
अपने से होगा। हरएक की जैसी दृष्टि होती है, वेसा ही दुनिया का नकशा 
वह वना लेता है। हमारा व्यक्तित्व जेसा होगा, वसा ही दुनिया का नकशा 
हम वनायेगे। इसे चारिश्य' कहते हे । इस चारित््य की मर्यादाएँ हम छोगो 
ने देखी । 
हमारे वचपन में मास्टर साहब छडकों को एक खेल खिलाते थे। दुनिया 
का एक नकझ्ञा काईं-वोर्ड के टुकडो का वनाया हआ था । मास्टर साहब खुद 
टुकडो को इकट्ठा करके नकशा जमा देते थे और फिर कहते थे--- लडको, देख 
लो, याद रखो, बाद मे तुम्हे अपनी स्मृति से इसे जमाना होगा।” लछडके उसे 
देख छेते थे, छेकिन सव ठहरे एक-से-एक बृहस्पति | इसलिए वह याद तो रहता 


अहिसक ऋन्ति की प्रक्रिया श्श्प्‌ 


नहीं था। तो कभी आस्ट्रेलिया को उठाकर अफ्रिका के नीचे रख देते थे, 
कामश्चाटका को उठाकर मेडागास्कर की जगह रख देते थ | इस तरह की गल- 
तियाँ किया करते थे। एक बड़ा चतुर छडका था । उसे गाधी या विनोवा कह 
लीजिये। उसने गत्ते का एक टुकडा उलटकर देखा, तो मनुष्य की आकृति का 
एक अवयव उस पर वना हुआ था। वह ताड गया कि एक तरफ मनुप्य की 
आकृति और दूसरी तरफ दुनिया का नकशा वना हुआ है। उसने सारे 
टुकड़े उलट दिये, मनुप्य को जमाना शुरू कर दिया, मनुप्य जम गया, 
दुनिया जम गयी। यही हमारी क्राति की प्रक्रिया है।* ७०० 





“विचार-शिविर मे २८-८- ५५ का उपसहारात्मक प्रवचन | 


सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार ( १) 


सर्वोदिय का आधार और सर्वोदय का स्वरूप सास्क्ृतिक है। हमारी 
समस्या सास्कृतिक समस्या है। इसमे नैतिकता का भी समावेश हैं। असलछ 
में आज हमारे सामने जो समस्या है, वह मूल्यों की समस्या उतनी नही है, 
जितनी कि साधन की समस्या है। क्राति की समस्या वस्तुत- साधन की 
समस्या है। हम क्‍या चाहते है, कैसी दुनिया चाहते हें, इसके बारे में वहुत 
ज्यादा मतभेद नही है। जितने भी मतभेद हे, वें केवल ऊपर-ऊपर के ह। 
जिस दिन हम नैतिक और मानवीय मूल्यों के आधार पर समाज की रचना 
करने लगेंगे, उस दिन हमे पता चलेगा कि हमारे सारे मतभंद विलीन हो 
जाते हे। असल में जो मतभेद है, वे साधनों के मतभेद हे । 


सू्खेस्थ नास्ति ओषधम्‌ ! 


सस्कृत का सुभापित कहता है कि 'मूर्खस्थ नास्ति औषधम्‌' मूर्ख के लिए 
कोई दवा नही है।' यहाँ पर आकर मनृष्य कुठित हो गया है। जिसने यह 
कह दिया कि म्‌र्ख के लिए दवा नही है, उसने यह भी मान लिया कि बुद्धि की 
सत्ता सामाजिक सत्ता नही है। मू्खता को जिसने असाध्य मान लिया, उसने 
यह मान लिया कि मत-परिवतं॑न' से, समझाने-बुझाने से, विचार के प्रयोग से, 
क्रान्ति नही हो सकती । क्रान्ति यदि होगी, तो चमत्कार के प्रयोग से ही होगी । 
में भी एक हृदयवान्‌ व्यक्ति हूँ और भगवान्‌ ने मुझे पर्याप्त भावना-सम्पन्न हृदय 
दिया है । जब में कोई पराक्रम की, पुरुषा्थ की, अतुछित उदात्त कतृ त्व 
की आख्यायिका सुनता हूँ, तो मेरा हृदय भी उमड पडता है, छेकित इससे 
मुझमे क्रिया-प्रवृत्ति जाग्रत नही होती । उसके जाग्रत न होने का मुख्य कारण 
कि भूदान-यज्ञ-आन्दोलन की ओर उसकी चमत्कार की सम्भावनाओं 

की दृष्टि से मेने नही देखा है। मेने यह माना और समझा है कि आज के ससार, 
समाज और जीवन की जो समस्या है, उसके लिए भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया के 
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सिवा दूसरी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। मे इस परिणाम पर पहुँचा हूँ । यदि 
आप भी पहुंच जायें, तो शायद आप भी चमत्कार करने छग्रेगे और दूसरो के 
चमत्कार से प्रेरणा लेते की आपको जरूरत नही होगी। लेकिन आपकी वृद्धि 
में यह चीज आ जाती चाहिए और आपको यह मान लेना चाहिए कि मू खंता 
के लिए दुनिया में औषधि है। उसका निराकरण मन्त्र-प्रयोग से नही होता, 
दवा-दारू से नही होता, दण्ड-प्रयोग से नही होता । फिर भी उसका निराकरण 
होता है और मनुष्य उसका निराकरण कर सकता है। दुष्टता का और मृखंता 
का मिराक्रण सम्भव है और उसका निराकरण करने की प्रक्रिया मानवीय 
प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया से मेरा मतरूव बौद्धिक प्रक्रिया या वृद्धि की 
प्रक्रिया है । 

पढे-लिखे छोग एक दलील अवश्य पेश करते हे कि बुद्धि के प्रयोग से 
काम नही होता। वे कहते हे कि समाज का परिवतंन बुद्धि के प्रयोग से नही 
होता। जो यह कहता है, वह सास्क्ृतिक प्रक्रिया को स्वीकार ही नही करता । 
'सास्कृतिक मूल्यों की स्थापना के साधन भी सास्क्ृतिक होने चाहिए--यह 
उसने नही माना है। दुनियाभर के ऋ्तिकारियो ने यदि सबसे पहले कोई वात 
मानी है, तो वह यही कि क्रान्ति का साधन ऋात्ति के मूल्यों के अनुरूप होना 
चाहिए। सबसे पहले यह बात मास ने कही, इसलिए उसे वैज्ञानिक ऋन्‍्ति- 
कारी' कहते है। क्रान्ति की कला, क्रान्ति के विज्ञान और क्रान्ति के शास्त्र का 
आद्यप्रवर्तंक मावर्स है। इसीलिए आज दुनिया मे उसकी सत्ता है। मास का 
युग समाप्त नही हुआ है। माक्संवादियों का युग समाप्त हो गया है। लेकिन 
माक्स की सत्ता दुनिया में इस दृष्टि से बढ रही है कि उसने यह कहा कि 
सम्पूर्ण क्रान्ति-विज्ञान में साधन का विचार करना होता है। और साधन एसे 
होने चाहिए, जो क्रान्ति के साक्षात्‌ हेतु हो याने जिनमे से ऋच्ति अपने-आप 
परिणत हो जाती है। हमारी समस्या यदि सास्क्ृतिक है, तो उसका समाधान 
भी सास्कृतिक साधनो से होना चाहिए। 

विज्ञान और राजनीति 


आज के यूग में बुद्धि की सत्ता की आवश्यकता है। रावण के राज्य का 
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वर्णन करते हुए पुराणकार लिखता हैं कि सभी देवता रावण के पलग के 
पायो के नीचे दे रहते थे। आज दुनियाभर के वज्ञानिक, राजनीतिक सत्ता- 
धीओ के पलंग के पायो के नीवे दव रहते हँ। आईन्स्टीन हिटलर के जर्मनी 
में नहीं रह सका। यह सिद्धान्त कि मनृप्य मे आनुवशिक सस्कार जन्म के 
साथ आते हू , रूस में नही सिखाया जा सकता। रूस का कोई वेज्ञानिक उसका 
ततियादन नहीं कर सकता। जितने भी वज्ञानिक हें, वे सत्ताधारियों के पछग 
के पायो के नीचे दवे हुए हे । बल वा विज्ञानात्‌ भूयः******४ वर 
विज्ञान से प्रभावशाली हैं। आज एक वलवान्‌ हजारो वैज्ञानिकों को कंपा 
रहा है। यह आज की दुनिया की परिस्थिति है। इसमें से कौन-सा विज्ञान 
रानता निकारू सकता है? आज तो विज्ञान अगोकवनवासिनी सीता की 
तरह रावण की कंद में है। उसे वहाँ से उन्मुक्त कराने की आववध्यकता 
हैं और ऐसी शक्ति किसी हथियार में नही है। 
पढे-लिखे लोग वर्डे तकंशील होते हे । माव्स ने लिखा है कि आलोचना 
का शस्त्र और शस्त्र की दलील” ये दोनो जब एक-दूसरे के मुकावले में खडे हो 
जाते हे, तो यह तक का वस्त्र है तो बहुत वडा हथियार, लेकिन तलवार की 
युवित के सामने वह कुठित हो जाता हैं। तलवार की दलील के सामने 
वद्धि की तीक्षणता काम नहीं देती । 
हमारे देश का वुद्धिवादी कहता हैं कि आखिर सीता को बचाने के लिए 

जाम को भी तो वाण ही चलाना पडा। में उससे कहता हूँ कि वाण तो चछाना 

पद्म, छेकिन सुझ कुछ एंसा भ्रम होता है कि राम में आपसे अवल कुछ कम 

रही होगी। तभी तो वह रावण का म॒ृकावरछा करने के लिए एक ही मुह 


कर आया। दशमुख का सामना करन के लिए कम-से-कम वीस मुख ता 
लेकर आता! 


दो-मुँही राजनीति 


विनीयग राम से कहने ऊछंगा कि रावण के पास तो रथ हैं और आपके पास 
ती रव ही नहीं है। राम कहता है कि जेहि जय होय स्तो स्यंदन आना। 
मेरा जो रव है, वह अलग तरह का है। रावण के वीस वाण और राम का 
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एक ही बाण। इस एक वाण का प्रभाव क्‍यों हो सका। उसका सास्क्ृतिक 
मूल्य था---द्विः शर नाभिसंघत्ते रामो ्विर्नाभिभाषते।” इसके दो जबाने नही हे, 
यह दो-मुंहा नही है। राजनीति तो हमेशा दो-मुंहो होती है। जिसके एक मूँह 
है, उसके लिए कहा जाता है कि वह राजनीति ही नहीं जानता। बगाल मे 
बकिम चर्ट्जी ने एक गर्दभ स्तोत्र लिखा है, जिसमे ऐतिहासिक मूर्खों की सूची 
दी है। उस सूची मे राजा दशरश का भी नाम है। उसने एक दफा धोखे 
में कैकेयी को दो वरदान दे दिये। वह अपने वरदान बदल नहीं सका। ऐसा 
बेवकूफ है राजा दशरथ ! बकिस बाबू ने छोकरहस्य' मे गधो मे उनका नाम 
गिनाया है। दूसरे एक प्रसिद्ध नेता ने भी गधों की एक सूची तेयार की है। 

उसमे हरिश्चचद्ध, दशरथ, राम आदि के नाम एक के बाद एक आये हे । अन्तिम 

नाम गाधी का है। एसा उन्होने क्‍यों कहा ? हिः श्र नाभिसंधत्ते” इसके 

दो मुँह नही हे, इसलिए इसके एक बाण मे शक्ति है। 


दोतान से भी दो कदम आगे 


एक दफा बनेंडे शा ने आईन्स्टीन के स्वागत में भाषण करते हुए कहा, 
“धर्म हमेशा सत्य बोलता है, विज्ञान हमेशा असत्य बोलता है।” 

पूछा---शा, आपका मतलब क्या है ? ” 

बोला---' पुरोहित एक ही झूठ बराबर लगातार बोलते रहते हे, इसलिए 
धर्म सही हैं।” 

“और विज्ञान झूठ क्यों है ?” 

“जितने नये आविप्कार होते है, उतनी ही तुम अपनी बात बदलते हो |” 
और इससे आगे राजनीति है। राजनीति क्यो है” वह कहता है कि राजनीति 
का कोई ठिकाना ही नहीं। क्यो ? सुबह और शाम में वह बदरूती रहती 
है। उसका जो सत्य रहता है, वह सुबह के अखबार में अलग होता है, शाम के 
अखबार में अलूग होता है। इसलिए पुराने जमाने मे डीन स्विफ्ट, गुलिवर्स 
ट्रेवेल्स के लेखक, ने एक निबन्ध लिखा था राजनेतिक झूठ की कला, जिसमे 
उसने कहा कि झूठ बोलना शैतान का गुण बतलाया गया है, लेकिन 
राजनीतिज्ञ ने उस कला को शतान से बहुत ज्यादा आगे बढा दिया हैं। रावण 
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के मुकावले रामचन्द्र के युद्ध की चर्चा जब आप करते हे, तो मेरी प्रार्थना है कि 
उसमे भी आपकी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिए, वुद्धियुकतत होनी चाहिए। 
(ह्वि: शरं नाभिसंधत्ते रामो।' बहुत से हथियार या शस्त्र-सम्भार राम की 
ऋ्ति के साधन नही थे। रावण का प्रतिकार करने के लिए राम को जो 
साधन अपनाने पडें, उन साधनों में सास्क्ृतिक मूल्य सबसे बडे साधन थे। 
आज यदि विज्ञान को सत्ता की गुलामी से मुक्त कराना है, तो मानवीय सस्क्ृति 
को एक क्रान्तिकारक मूल्य बनाना होगा। 


विभूति-योग 


प्रश्न हैं कि भानवीय सस्क्ृति क्रान्तिकारक मूल्य कंसे बने ? यह युग 
मानवीय विभूति का युग है। विभूति-योग पृथक्‌ वस्तु है, स्थूलछ देह-पूजा 
पृथक। प्रकृति-पुजा पृथक वस्तु है, विज्ञान पृथक्‌। प्रकृति-पुजको का विश्वास 
जादू और चमत्कार में भी था। उसके बाद वैज्ञानिक आये, जिन्‍्होने कहा 
कि गगा पानी के सिवा कुछ नही है, हिमालय बर्फ के सिवा कुछ नही है। 
वैज्ञानिको ने यह भी कहा कि मनुष्य शरीर के सिवा कुछ नही है। इन दोनों 
का जिसमे समन्वय है और इन दोनो के अतिरिक्त जिसमें एक मानवीय तत्त्व 
भी हे, उसे हम विभूति-योग” कहते हे । 

दो दर्शन हे। एक वकासुर का दर्शन है। दूसरा अकालग्रस्त पुरुष का 
दर्शन है। एक भूखे का दर्शन कहलाता है, दूसरा पेंट का। इनका नाम छोगो 
ने भौतिकवादी दशंन रख दिया है। मेने ऐसे कोई भेद नही किये हैँ, लेकिन 
ये दो दर्शन प्रकृति की ओर देखने की हमारी भूमिका को बदल देते है । भूखा 
कहता है कि यह महिएज आटा वन जाय, तो अच्छा हो । पेट्‌ कहता है कि यह 
छडट॒डू या हलुआ वन जाय तो अच्छा हो। हम कहते ह॑ कि प्रकृति हमारी माता 
हैं, भगवान्‌ की विभूति है । 

मनुष्य की ओर देखने के भी दो तरीके है । एक तरीके का, व्यविति-पू्जी 
का नियेघ आजकल रूस में हो रहा है। प्रभुत्व की पुजा का आज नियेत्र हो 
रहा है। मनुप्य की ओर एक व्यक्ति के नाते देखना एक अलग चीज है, मनुष्य 
की ओर एक विभूति के नाते देसना एक बिलकुल दूसरी | हम छौकिक भौरे 
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पारलौकिक, दोनो मूल्यों का निराकरण करना चाहते हे । हम पारमाथिक या 
आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते हे । अध्यात्म पारलौकिक कभी 
नही होता। अध्यात्म यही होता है, इस देह में होता हे, इस जीवन में होता 
है। मोक्ष यही, इसी दुनिया में, इसी शरीर मे मिलता हे या फिर बिलकुल 
नहीं मिलता। इन पारमाथिक मूल्यों की हमे स्थापना करनी है। इसलिए 
हम मनुष्य की देह की पूजा नहीं करा रहे हें। व्यक्ति-पूजा का तत्त्वज्ञान' 
विलकुल दूसरी चीज है। मानवीय विभूति की महिमा स्थापित हो, यह 
सास्क्ृतिक मूल्य है। प्रकृति भोग्य वस्तुओं का भडार मानी जाय और हमारी 
भोग-दासी बनायी जाय, यहाँ तक विज्ञान पहुँचा है। प्रकृति एक एसी सत्ता 
है, जिससे मनुष्य को डरवा चाहिए, यह प्रकृति-पूजा है। हम कहते हे कि 
प्रकृति भगवान्‌ की विभूति हैं। विज्ञान की ओर देखने का यह सास्क्ृतिक 
दृष्टिकोण हे । मे कह चुका हूँ कि विज्ञान को सत्ता के पलंग के पायो के नीचे 
से उवारना है। 


विज्ञान की भूमिका क्‍या हो ? 


विज्ञान आज विश्व के भोगवादियों का दछारू बन रहा है। भोगनिष्ठो 
और सत्तानिप्ठो के लिए विज्ञान आज एजेंट या दलाल का काम कर रहा है। 
यह विज्ञान की भूमिका नही है। विज्ञान की भूमिका है---सृष्टि और सृष्टि 
के नियमों का आविप्कार। यह आविष्कार सुप्टि को हमारे जीवन की एक 
विभूति बनाने के लिए हो। सृष्टि आज काव्य में हमारे जीवन की विभूति है। 
काव्य एक ओर जाय और विज्ञान दूसरी ओर, यह नही होना चाहिए। विज्ञान 
के लिए सास्क्ृतिक दृष्टि से ही इत दोनो प्रवाहो का एकीकरण हो सकता है। 
अब वह युग आ रहा है कि जब हमें मानवीय विभूति की ओर जाना होगा। 
मानवीय विभूति की पूजा होगी । राजा और अधिनायक, दोनो का युग समाप्त 
हो गया। अब साधारण नागरिक का युग आया है। छोगो ने आज तक यह 
माना कि समाज का परिवतंत और इतिहास का निर्माण वीर और सत करते 
है । पर मावर्स की प्रतिज्ञा है कि अब तो साधारण जनता की यह भूमिका होगो 
कि वह इतिहास का निर्माण करे--साधारण जनता का पुरुषार्थ, नागरिक का 
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पुठयाय॑ । इसका तत्त्वज्ञान, इसका दर्जन होगा--मानवीय विभूति का दर्शन। 
जब तक मनृष्य ही विभूति नहीं बनता, तव तक वह दर्शन नहीं होता । 


सार्क्स के दो सिद्धान्त 
माक्स ने दो सिद्धान्त वताये । एक तो यह कि सृष्टि के नियमो के अनुसार 
और एंतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार अब यह अनिवायं है कि पूँजीवाद का 
नाग होगा और उसकी जगह समाजवाद आयेगा। उससे पूछा गया कि 'सृप्टि 
के नियमो के अनुसार यदि एसा होने ही वाला है, तो इसमे हमारे पुरुपार्थ के 
लिए क्या कोई अवसर है ?” उसने कहा, हा, है।” “किन पुरुषों के लिए 
अवसर है ?” “जिनकी आँख में यह शक्ति है कि वे जमाने में छिपे हुए ऋन्ति 
के वीज देख सकते हू ।” माक्स से पूछा गया कि “यह वीज कौन देख सकता 
हैं?” तो इसका समाधानकारक जवाब नहीं मिला । यहाँ गाथी जवाब 
देता है, सर्वोदय जवाब देता है। वह यह कि जिन छोगो ने अपने देनिक जीवन 
में ऋन्‍्ति के मूल्यों का आचरण किया हो, उनकी आँख में यह गति आती 
हैं। जिनके जीवन में ऋान्ति के मूल्यों का आचरण हुआ हो, जिन छोगो नें 
अपने जीवन में ऋन्‍न्ति के मूल्यों का अनुष्ठान किया हो, उनकी आँख में यह 
गवित आती है कि वे समय के गर्म में छित्र हुए ऋ्रति के बीज देख सके । 
माक्स ने यह भी कहा था कि जनता सिद्धान्तो को तव ग्रहण करती हें, 
जब उन सिद्धान्तों का या क्रान्ति का सम्बन्ध जनता के “जीवन की आव- 
व्यकता' और “वास्तविक स्वार्थ! के साथ हो। जनता की मूलभूत आवश्यक- 
ताओ आर जनता के सच्चे हित के साथ जब क्रान्ति का सम्बन्ध होता है, 
तत्र माक्स के अनुसार वह तत्त्वज्ञान, वह दर्जन प्रेरक वन जाता है। मास के 
कहने का मतलब हआ कि यह सिफत उसकी आँख में आती है, जो जनता 
दो मूलभूत आवश्यकताजो को और जनता के वास्तविक हित को देख सकता 
दे । ऐसी गति किसमें होगी ? उसीमे, जो अपने वर्ग को और अपने जन्म 
फो भूछफ़र जनतात्मा का साथ, लोकात्मा के साथ, समरस हो सका है। 
सन्त, वीर ओर नागरिक 
लोफात्मा की ओर तीन तरह के देखनेवाले छोय हूँ । सन्‍त, वीर भार 
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नागरिक। आज त्तक जो इतिहास लिखा गया है, उस पर या तो सतो का 
प्रभाव दिखाई देता है या वीर पुरुषों का । सन्‍्तों की सन्त संस्कृति' और वीरो 
की 'सेनिक संस्कृति' अलग-अलग रही। ये सव सास्क्ृतिक तत्त्व थे । सास्क्ृतिक 
तत्त्व का एक लक्षण यह है कि मानवीय मूल्यों के विकास में जों-जों साधन 
सहायक होते हैँ, वे सव सास्क्ृतिक वन जाते हे । एक जमाने में शस्त्र, सम्पत्ति 
आर सत्ता, इत तीनो की भूमिका प्रगतिशील रही । यह करीब-करीव मास 
की व्याख्या है। जब हम कहते हूँ कि हमे इनसे आगे जाना है, तो उसका यह 
मतलव नहीं हे कि हम इन्हें पूर्णत राक्षस समझ लेते हे या अधम सत्ताएँ समझ 
लेते है । ऐसा मानने का कोई कारण नही है। यह अपने में प्रगतिशील थी । 
जव इनमे से प्रगतिशीलता नप्ट होने लूगी, तव यह कहना पडा कि अब सम्पत्ति, 
शस्त्र और सत्ता, तीनो का सास्क्ृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। इसलिए अब 
जो मानवीय विभूति होगी, मनुप्य का जो व्यक्तित्व होगा, उसमे वीर, सत 
और नागरिक---इन तीनों का सामजस्य होगा। इन तीनो के गुणो को लेकर 
समग मानव बनेगा । 
प्र है कि इनके लिए कोई आधार है ? 


काल भगवान्‌ की विभूति 

देश और काल को भगवान्‌ की विभूति मान लेना ऋतिकारी दर्शन है । 
हम देश और काल को भी भगवान्‌ की विभूति मान लेते हे । छोग पूछते हूं 
कि घडी से कभी कोई क्रांति हुई है? जेल में हमारे एक मामा थे। वे अपने 
घर के जमीदार हे । वेचारे जेल मे आ ग्रये थे। उनसे छोग कहते थे, 'मामा, 
अब भोजन का समय हो गया ।” वे पूछते--- भरा भोजन का भी कोई समय 
होता है ?” लोग कहते---घटी बज गयी ।” “घटी तो बज गयी, लेकिन पेट 
में तो नही बजी ।” कहते---“वहाँ भोजन तो घटी पर करना होता है, भूख के 
साथ नही। प्रार्थना भी घडी के साथ चलती है।” यो यत्रीकरण के साथ समय 
एक यात्रिक भूमिका छेकर आता है। यह समय का बिलकुछ पृथक्‌ दर्शन है । 

समय का एक दूसरा दर्शन होता है, जिसे हम परिस्थिति का परिपाक 
कहते हे । रोज ११ बजे घटी बजती है। राममूर्तिजी और उनके साथियों 
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को बाद में ऐसी आदत पडती है कि भूख पहले रूगती है, घटी बाद में बजती 
हैं। इसके छिए 'मन से अपना काम' करने की बात हुई । उसमें से परिस्थिति 
का परिपाक हुआ। इसे मुहूर्त का तत्त्व' कहते हे । समय भगवान की विभति 
वनकर आता है। देश विश्व की विभूति का एक प्रतीक हो जाता है। हमारा 
क्षत्र विव्व की विभूति का एक प्रतीक हो, यह ग्रामीकरण और विकंद्रीकरण 
की प्रक्रिया है। 

हमारा देश, हमारा क्षेत्र, ही हमारे लिए सब कुछ हो, यह स्थानिक 
सत्तावाद' है। जिस तरह से देश और कार की ओर देखने का एक तरीका 
है, उसी तरह से मनुप्य की ओर देखने के ये तीन तरीके थे। 


विश्वात्मा और लोकात्मा 


जानश्वर महाराज न लिखा है कि भगवान्‌ विश्वात्मा है। परमात्मा 
तो कहा ही । लेकिन परमात्मा जिन छोगो ने कहा, उन लोगो ने भी उसे 
विश्वात्मा नही माना। सृष्टि में सब जगह वह भरा हुआ है, यह दिखाने के 
लिए विश्वात्मा सज्ञा है। परमात्मा जिन लोगो ने कहा, उन लोगों से ये कुछ 
आगे जा रहे हं। विज्ञान को अध्यात्म के साथ मिला रहे है । भगवान्‌ 
विश्वात्मक है। 
उसके बाद लोकशाहीवाछा लोकनेता आया । उसने कहा कि लछोकशाही 
के युग में भगवान्‌ लोकात्मा बनकर आता है, जगदात्मा बनकर आता हे । 
जगदात्मा के लिए उन्होने सूत्र दिया--जितने नागरिक हे, वे सब वध हे ! 
तो इसका मास ने वर्णन किया--दुनिया में जो सिद्धान्त जीणं हो गये है, उन 
सिद्धान्तो को शक्कर का पुट चढ़ाकर ये लोग हमारे सामने रख रहे हू । उसने 
कहा कि अब लोकात्मा श्रमिकों के रूप में आयेगा। सब लोग भाई-भाई है -+ 
इसे उसने कातिकारी सिद्धात नहीं माना । उसकी क्रातिकारी प्रक्रिया है-- 
दुनियाभर के श्रमिकों, एक है| जाआ। गाधी न कहा-- नही, इसे तो 
दरिद्रनारायम के रूप मे देखना चाहिए | आज तो विद्वात्मा और परमात्मा 
दार्रनारायम के तप मे आया हू ।” मार्क्स ने ख़त का मत मानने से इनकार 
कर दिया। उनमे कहा कि आज तक इन लोगो ने हमे अफीम खिल्श-खिलाकर 
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गाफिल कर रखा है। ये सत हमारे काम के नही हे । पहला (बुद्धिप्रामाण्यवादी' 
था, जार्ज जेम्स होलिओक। इस होलिओक ने पहले-पहले क्या कहा ? यह 
माक्स से पहले आया था। इसने कहा कि “भगवान्‌ की आधी तनख्वाह कम कर 
दो। इसका भोग आधा कम कर दो और आधा मनुष्य को दे दो ।” मार्क्स उसके 
वाद आया। वह बोला कि भगवान्‌” का कोई उपयोग नही रह गया है।” 


सावस की विशेषता 

जन अभिजात दर्शनशास्त्र', बिटिश 'अभिजात राजनेतिक अथशाःस्त्र' 
और फ्रेंच 'आदर्शवादी समाजवाद'---इन तीन मसालो से माक्से बना। भगवान्‌ 
और पुजारी तो पहले ही उडा दिये गये थे, लेकिन माक्स ने तो संनिक को भी 
उडा दिया। यह माकक्‍्स की विशेषता है। माकक्‍्से ने कहा कि “राष्ट्र में सेना 
नहीं होती चाहिए। नागरिक को ही सेनिक वनाओ। सेनिक और नागरिक 
के वीच का अतर समाप्त कर दो । उत्पादक और अनुत्पादक के बीच का 
अतर मिटा दो ।” माक्स ने इसके साथ-साथ बडे मार्क की एक बात यह कही 
है कि सारी जनता को शस्त्र दे दो। सब लोगो को सैनिक बनाओ। इसके 
अलावा उसने दो और वाते कही कि श्रमिक के लिए श्रम जीविका का साधन 
नही होना चाहिए और परिश्रम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता ही बन 
जानी चाहिए। वह कहता है कि जिस दिन मेरी क्राति सफछ हो जायगी, 
उस दिन दुनिया में युद्ध नही रहेगा। क्योकि सभी जगह श्रमिकों की सत्ता 
हो जायगी। जिस दिन सर्वत्र श्रमिकों की सत्ता हो जायगी, उस दिन कोई 
किसीके खिलाफ लडाईं नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति किसीके विरुद्ध युद्ध 
नही करेगा, तो हथियारों की भी जरूरत नही रहेगी। 

सेनिकता का निराकरण 

इस प्रकार मास ने संनिकता के निराकरण की प्रक्रिया का पहला कदम 
यह बताया कि हथियारबन्द फौज अलग मत रखो, सब लोगों को हथियार दे 
दो। माक्‍स ने यह बहुत अच्छी बात कही । इस सिद्धात को आज लागू कीजिये । 
क्या आज हर नागरिक को एटम बम' दिया जा सकता है ? हाइड्रोजन वर्मा 
दिया जा सकता है ? लोग कहेंगे कि हर नागरिक को तलवार और बदूक दे 
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दो। पर तलवार और बदूक तो अब सरकस की चीजे बन जायँगी । युद्ध के 
लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। आज हम जिस स्थान पर पहुँचे हे, वहाँ 
छोगो को सशस्त्र बनाने का अर्थ हो गया है नि शस्त्रीकरण । इसलिए आज 
आइसनहावर कहता है--“नि शस्त्रीकरण आज जीवन की आवश्यकता वन 
गयी है।” माक्‍स के सिद्धात को ही लेकर हम विचार करे, तो आज इस 
वात की आवश्यकता है कि नि वस्त्रीकरण ही होना चाहिए, क्योकि सबके 
हाथो में अब शस्त्र नही दिये जा सकते। सभ्यता के इतिहास में एक हे 
राजा--अशोक---का नाम आता है, जिसने कहा था कि आज से में हथियार 
फंक देता हूँ । आज वुल्गानिन और खुड्चेव कहते हे कि हमने इतने हथियार 
फेंक दिये, अब तुम वताओं कि तुम कितने हथियार फेकने के लिए तैयार 
हो ? ये एक-दूसरे को निशस्त्रीकरण की स्पर्धा के लिए चुनौती दे रहे हे । 
नि शस्त्रीकरण की चुनौतो इस युग की आकाक्षा और आवश्यकता मे से उत्पन्न 
ढुई है। सास्क्रतिक मूल्यों की स्थापना के लिए आज कालतत्त्व अनुकूल है । 
काल आज भगवान्‌ को विभूति बनकर हमारी सहायता में आया है । अब यह 
ऐसी कोई बात नही रही कि गाधी कहे या विनोबा कहे, यह तो आज के 
राजनीतिन्न कह रहे हे । भगवान्‌ को विभूति वनकर जो कालतत्त्व आया है, 
जिसे आप आज का जमाना” कहते हैं, वह जमाना अब यह घोषणा कर 
रहा है कि निःशस्त्रीकरण के सिवा अब मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं 
हो सकती । 
शस्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त 

अस्त में दो प्रकार का सांस्कृतिक मूल्य था। एक तो उससे वीर-बृत्ति का 
विकास होता था ओर दुसरे दुर्बछो का सरक्षण होता था। ये दो मूल्य जव तक 
थे, तव तक सास्क्ृतिक विकास के तत्त्व शस्त्र में थे। आज ये दोनों नहीं हें, 
उमलिए दल्त्र का सास्क्ृतिक मूल्य समाप्त हो गया। राष्ट्रीय सरक्षण के लिए 
कनी सस्त का कुद् मूत्य था, लेकिन आज की युद्धकला में सरक्षण की योजना 
ऊम है, आकमण की योजना अधिक है। सरक्षण के लिए ऐसे कोई उपाय नहीं 
टै, जिन पर विश्वास किया जाव। पहले जहां युद्ध संरक्षण-प्रधान था, वहाँ 
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अब वह आक्रमण-प्रधान बत गया है। ऐसी परिस्थिति में युद्ध और शस्त्र, 
दोनो का सास्क्ृतिक मूल्य समाप्त हो जाता है । 

सेनिक और नागरिक मे भेद न हो, यहाँ तक मास ने हमे लाकर पहुँचा 
दिया । अब हम यह कहते हे कि नागरिक और सैनिक में भेद न हो, इसके 
लिए नि जअस्त्रीकरण की आवश्यकता है। अहिसा के सिवा अब कोई चारा 
नहीं रह गया। अब मनुृप्य को मानवीय विभूति में परिणत होना होगा। 
विनोवा विव्व मानव की वात कह रहे हू । मनुप्य को विश्व के आकार का 
वनना होगा । 

जनता की आवश्यकता 

वेज्ञानिक ऋन्ति के रिद्धान्ता मे माक्स ने दूसरी वात यह कही कि उसका 
अनुवन्च केवल समय की आवश्यकता के साथ होना ही काफी नहीं, जनता 
की आवश्यकताओं के साथ होना चाहिए। जनता का स्वार्थ ही नही, उसका 
वास्तविक हित और उसकी प्रवान आवश्यकता, इन दोनो के साथ उसका 
सम्बन्ध, उसका अनुवन्ध होना चाहिए, तब क्राति आगे बढती है। एक प्रश्न 
के उत्तर में माक्स ने कहा कि दर्शन और सिद्धान्त भी तब समाज-क्रान्ति के 
साधन बन जाते हू, जब सिद्धान्त को सर्वसाधारण मनुप्य की बुद्धि ग्रहण 
कर लेती हे । 

तीन बाते मेने बतायी-- 

शस्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। 

यंत्र का सास्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। 

प्रचलित लोकतस्त्र का सास्क्ृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। 

स्वार्थ ओर 'हित' का अन्तर 

जव एक वर्ग का हित समाज-हित बन जाता है, तभी उस वर्ग की क्रान्ति 
समाज-क्रान्ति होती है। यह सिद्धान्त कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र में माक्स 
एंगल्स ने लिखा। कऋरान्तिकारी वर्ग वह वर्ग है, जिसका स्वार्थ समाजव्यापी 
वन जाता है। स्वार्थ और हित में अन्तर है। आपका स्वार्थ मेरा हित है। 
इससे अगला कदम है--आपका हित और मेरा हित, दोनों का हित; यह 


रर२ 
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परमार्थ” कहलाता है। पराथं मेरे लिए हित है, आपके लिए स्वार्थ है। 
आरम्भ यहाँ से होता है कि में आपका सुख देखूँ, अपना हित देखूँ। लोकतल्त्र 
की आज की प्रक्रिया यह है कि आप अपना अधिकार देखें, में अपना अधिकार 
देखूं। आप अपना कतंव्य देखे, में अपना कतंव्य देखूं। आज का प्रचलित 
लोकतन्त्र यहाँ तक पहुँचा है। पर, सर्वोदय का लोकतन्त्र यह होगा कि में 
आपका अधिकार देखूँगा, अपना कतंव्य देखँगा। उसी तरह से अब हम यह 
विचार कर रहे हँ कि आपका स्वार्थ मेरा हित है। आगे चलकर आप भी देखने 
लगंगे कि मेरा स्वार्थ आपका हित है। आप मेरे सुख में अपना हित देखेंगे, 
में आपके सुख में अपना हित देखूँगा। दोनो जब एक-दूसरे का सुख देखेंगे, तो 
दं।नो हित का विचार करेगे। स्वार्थों में टक्कर होती है, हितों में टक्कर कभी 
नहीं होती । दोनो का हित हम देखने छगेगे। इसका विनियोग आज की परिं- 
स्थिति में कैसे हो ? 


सावस का क्रान्ति-दर्शन 


माक्स ने ऋन्‍्ति का एक दर्गन किया। उसके सामने कुछ सिद्धान्त आये। 
व्यक्ति कितना भी वडा क्‍यों न हो, अपने जमाने की जो परिस्थिति होती है, 
उस परिस्थिति में उसे विचार करना पडता है। यह दिद्य की विभूति' कहलाती 
ट। माव्स जमंनी के जिस राइनलड में पैदा हुआ, वहाँ की परिस्थिति उसके 
सामने थी। उस समय यूरोप मे व्यापारवाद और यन्त्रवाद का विकास हो रहा 
वा। उसका एक चित्र उसके सामने था। उस चित्र को उसने अपने सामने 
रखा और क्रान्ति का यह नक्शा दुनिया के सामने पेश किया कि यन्त्रों के सवब 
से वह जमाना आनेवाला है, जब सम्पत्तिधारी कम होगे और श्रमिक बढ़ते चले 
जायगे। सम्पत्तिधारियों की सख्या इतनी कम होती चली जायगी कि वह कुछ 
दिनो के वाद नगण्य हो जायगी। हो सकता है कि वह एक तक पहुँच जाय । 

मास ने यह नऊणा देखा कि सपत्तिवारी कम होगे, श्रमजीवी ज्यादा, 
इसलिए श्रमजी वियो का स्वार्थ समाज का स्वार्थ हो जायगा। वर्ग-स्वार्थ और 
सनान-हित, दोनो एक हो गये, यह उसकी प्रक्रिया थी। मार्क्स के सामने यह 
तकसा था कि संपत्तिहीन वर्ग बढ़ना चछा जायगा, यो किसान है, वे किसान 
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भी क्रमश मजदूर बनते चले जायेंगे और धीरे-धीरे सब मजदूर ही मजदूर हो 
जायेंगे। कारखाने में दो बाते होती हे । एक, मालिक कम और मजदूर ज्यादा । 
दूसरी, मेहनत मजदूर की, दौलत मालिक की। याने मजदूर अपना काम नही 
करता, मालिक का करता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति मे सबसे प्रभाव- 
शाली अस्त्र है--हडताल। दूसरे का काम जहाँ आप करते हे, वहाँ हडताल 
सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। 

आज विद्यार्थियों की हडताले क्यो प्रभावशाली हो रही हे ” बाप पढाना 
चाहता है, बेटा पढना नहीं चाहता। मास्टर सिखाना चाहता है, विद्यार्थी 
सीखना नहीं चाहता। इसलिए हडताल होती है। याने जहाँ दूसरे का काम 
होता हे, वहाँ हडताल हो सकती है। जहाँ दूसरे का काम हो, वहाँ काम से 
हडताल कर दी, काम बद ही गया। महाराजिन नहीं आयी। हमसे कहती है 
कि (तुम्हारे यहाँ ज्यादा मेहमान आ गये, हम आज नही आयेगी।” हमारा 
वेंटा कहता है कि “नहीं आओगी, तो तनख्वाह नहीं देगे।” “तनख्वाह नहीं 
दोग, तो रोटी थोड़े ही बनतेवाली है |” यह हडताल का मर्म है। 


क्षि-प्रधान अर्थव्ास्त्र 


ससारभर में कारखानंदारी ज्यादा बढ नहीं सकती। ससार के सामने 
लोकस ख्या का प्रश्न है। लोकसख्या का प्रइन अन्न का प्रश्न है और अन्न के प्रदन 
का अर्थ है कृषि का उत्पादन । इसलिए अब ससारभर का अथंशास्त्र कृषिकेंद्वित 
अर्थशास्त्र होगा। अन्यथा, अब की समस्या कभी हल नहीं हो सकेगी और 
उसके बिना छोकसख्या की समस्या केवरू परिवार-नियोजन और उस तरह 
के बाह्य उपचार आदि से हल नहीं होनवाली है। जब सास्कृतिक दृष्टि और 
आशिक दृष्टि से इस समस्या को हल करेंगे, तो सारी अर्थनीति को बदल 
देना होगा। अथनीति की बुनियाद ही अब खेती होगी। क्ृषि-प्रधान अर्थ- 
शास्त्र होगा, तो उसी ढंग का उसका नकशा होगा । क्रंपि में मालिक ज्यादा 
होते हैं, मजदूर कम होते है और कारखाने में मालिक कम, मजदूर ज्यादा होते 
है । कारखाने में मजदूर अपना काम नही करता, खेती में किसान अपना 
काम करता है। स्पष्ट है कि अपना काम करनेवारा हडताल क्या करेगा ? 
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किसानी में हडताल क्या ? पहले मजदूर आगे था और उसके साथ किसान। 
र अब यह क्रम बदल जाता है। किसान मुख्य हो जाता है। इसलिए 
किसान का स्वार्थ समाज-हित वन जाना चाहिए। तव हमारा सिद्धात ऋति- 
कारी तत्त्व बनेगा। आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हें कि समाज में छोटे- 
छोट मालिको की सख्या अधिक होने के कारण नागरिकों का स्वार्थ ही 
क्राति का कारण वबनेगा। नागरिकों की आवश्यकता के साथ क्राति का 
अनुवन्ध होगा । 


नागरिक की ऋत्ति 


नागरिकों की आवश्यकताएँ मेने वतायी। पहली आवश्यकता अब यह 
पंदा हो गयी है कि वीर की ऋति नही होगी, सत की ऋराति नही होगी, अब 
जो क्राति होगी, वह नागरिक की ऋति होगी। नागरिक की क्राति के लिए 
नागरिक के पुद्याये की प्रेरणा जाग्रत होती चाहिए। नागरिक में पुरुपार्थ 
की प्रेरणा जायत करने के लिए मानवीय विभूति का आदर्श रखना होगा। 
हम मनुष्य को ही विभूति सानेगे। अब जो ऋति होगी, वह राज्यनिप्ठ नहीं, 
छोकनिप्ठ क्राति होगी। माक्स की वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, सेनिकता को 
नागरिकता में परिणत करनता। आज सैनिकता को नागरिकता में परिणत 
करने के छिए नि गस्त्रीकरण के सिवा दूसरा कोई चारा नही है। नि शस्त्री- 
करग केवक एक अभावात्मक कदम है। उस अभावात्मक कदम से काम नही 
चलतेवाला है। भावरूप योजना की आवश्यकता होगी। इस भावरूप योजना 
के लिए काति की प्रक्रिया नवीन होगी। माक्स के सामने मजदूरों की ऋति 
का जो नकशा था, वह दैप-का-पूरा नकथा जब बदल गया हे। ऋति के जो 
फेंद-विन्दु थे, वे केद्र-विन्दु बदछ गये हैं। इसलिए क्राति की विभूति वदल गयी 
है। क्रांति की विभूति वह होगा, जिसकी आस में क्राति का दर्शन कर सकते 
को गवित आयेगी । आज वह शक्ति किसान की आँख में आयेगी । और किसान 
की जाँखि में जो भक्ति आयेगी, वह उन लोगो के दर्णन से आयेगी, जिनकी 
पुद्धि और जिनके हृदय किसान की आवश्यकताओं और उसके वास्तविक हित- 
सबया के साथ एकरूप हो गये हों । 


059 पक बट ८ 
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ऋान्ति की प्रक्रिया 


विज्ञान आज सास्क्ृतिक आधघारों के विना नि सत्त्व हो गया है। सत्ता- 
वारियो के प्रभुत्व में वेज्ञानिक आज परेशान हो रहे हे । वैज्ञानिको को उबारने 
के लिए आज यदि सैनिक सामने आता है, तो उसमे ऐसी शक्ति नही । सैनिक 
वज्ञानिकों को उबार नहीं सकता, राजनीतिज्ञ वैज्ञानिकों को उवारना नहीं 
चाहता। दुकानदार और सौदागर वंज्ञानिक को मुनाफे का दलाल वनाना 
चाहते है और सत्ताधारी लोग वैज्ञानिक को पोलिंग एजेंट' बनाना चाहते हे । 
इमलिए ये दोनो वैज्ञानिक को नही उवारेगे। सीबी-सी बात यह है कि वैज्ञानिक 
को साधारण नागरिक उवबारेगा। साधारण नागरिक वैज्ञानिक को उदबारे, 
तो उसके व्यवितत्व में कुछ विशिष्ट गुणो का विकास करना होगा, विज्ञान 
की ओर से उसका रुख वदल देवा होगा। सृष्टि को भोग्य वस्तुओं का भडार 
नहीं, भगवान्‌ की विभूति मानना होगा। में जब पशु-शक्ति का विचार 
करता हूँ, तो पशु के लिए भी म॑ वही कहता हूँ । उसे भी भगवान्‌ की विभूति 
के रूप में ही देखना होगा। हमे जीवन की ही आवश्यकता के रूप में श्रम का 
विचार करना होगा । इसके विकास की प्रक्रिया का क्रम एसा होगा कि में 
पहले दूसरे के सुख मे अपना हित देखूँगा, दूसरा मेरे सुख मे अपना हित देखेगा । 
लेकिन हम दोनो निरपेक्ष रहेंगे। हम एक-दूसरे के लिए रुकेगे नही । जव सव 
एक-दूसरे के सुख का विचार करने लगेंगे, तो हमारा सुख, हमारा स्वार्थ और 
समाज का हित एकरूप हो जायगा। 

इस दिशा में बढने के लिए हमने पहले विश्वात्मा को, लोकात्मा को 
लिया। ओर फिर सर्वहारा, दरिद्रनारायण को । पूँजीवाद के ही विकास में 
से पूंजीवाद का ह्वास होने लगा और जैसे-जैसे वह क्षीण होने लूगा, सम्पत्ति 
विखरती चली गयी और सुख विखरता चला गया। अब जो क्रान्ति होगी, 
उस कान्ति में सैनिक या वीर का नही, सारी जनता का पुरुपार्थ होगा । अब 
सारी जनता इतिहास का निर्माण करेगी । साधारण नागरिक की कान्ति की 
जो प्रक्रिया होगी, वह प्रक्रिया आज इस देश में हमारे सामने एक व्यावहारिक 
प्रयोग के रूप में विद्यमान है ! 


३४२ सर्वोदिय-दर्शेन 


बिनोबा की सफलता 


छोगो ने मुझसे प्रश्त किया है कि क्या (५७ में विनोबा सफल हो जायेगे ? 
मेने कहा कि में नही जानता कि विनोवा सफल होगे या नही होगे । मेरे सामने 
तो वह सवाल ही नही है। मेरे सामने तो यह सवाल है कि हम सफल होगे या 
नही होगे। विनोवा तो सफल होगे ही। उनकी सफलता में कोई शका नहीं 
रह गयी हे। क्योकि उनकी सफलता इस वस्तु में है कि उन्होंने हमारी वृद्धि 
में इस वात का एक प्रत्यय पेदा कर दिया कि सत्ता-निरपेक्ष और शस्त्र-निरपेक्ष 
आशिक कान्ति की प्रक्रिया हो सकती है। जो वस्तु दुनिया पहले मानने को 
ही तंयार नही थी, उसे उन्होने प्रस्थापित कर दिया। अब ५७ की सफलता 
या असफलता तो आप लोगो के प्रत्यय पर निर्भर है। आप लोगो में जो स्फूर्ति- 
मान्‌, पुरुषार्थवान होगे, वे सफल क्यो नही होगे ? पहले से ही हम यह क्यों 
कहें कि हम सफल नही होगे। अग्रेजों के जमाने में लोग पूछते थे कि क्‍या 
अग्रेज दरअसल चले जायेंगे ?” मेने कहा--यह मुझसे क्यों पूछ रहे हों ? 
ज्योतिषी से पूछो। तुम अपने से पूछो कि अग्रेज न गये, तो हम क्या करेगे। 
ये न गये, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि गाधी के तरीके से अग्रेज नहीं गये ।” 
यह सारा विवेचन मेनें इसलिए किया कि हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता ही 
नहा हैं! 6 949 
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सवोदय के सांस्कृतिक आधार ( २) ३२०३ 


हमे सोचना हे कि ऋत्ति का सास्क्ृृतिक आधार क्‍या होगा। कारण, 
में बता चुका हूँ कि शस्त्र में, यन्त्र में और प्रचलित लछोकतन्‍्त्र में सास्क्ृतिक 
ऋन्तिकारी तत्त्व नहीं रह गया है। दुनिया में किसी कान्ति का ध्येय कभी 
राजन तिक ओर आर्थिक हो ही नही सकता। मूल्य और आदशे न तो कभी 
राजनैतिक होते हे, न कभी आर्थिक होते हे। जितने भी आदशे और मूल्य 
होते हे, वे सब पारमाथिक होते हँ। उन्हें चाहे आध्यात्मिक कह लीजिये, 
चाहे पारमायिक। उन्हें सास्कृतिक भी कह सकते हे । 


ससंस्कति' का अर्थ 


यहाँ हम यह भी देख ले कि सस्क्ृति का अर्थ क्या है। माकसे के बाद बने 
समाज-शास्त्रों में सस्क्ृति की परिभाषा की गयी है, एक विशेष प्रकार का 
आचरण । सस्क्ृति की एक पद्धति है कि अपने से बुजुर्ग आदमी मिलते ही हम 
उसके चरण छू लेते है । कुछ अन्य लोग उसके मिलने पर उसका हाथ चूम लेते 
ह। ये दोनो सकेत अलग-अलग हूं, लेकिन उनका आशय एक है। ऐसे आचरण 
को कुछ लोग सस्कृति' कहते हे । यात्रिक उपकरणों के साथ सस्क्ृति बदरूती 
है, एसा लोग आजकल कहने छगे हूं । टकूनिक के साथ नकशा बदलता है, 
सस्क्ृति नही वदलती। टकूनालॉजी' मे जो परिवर्तत होता है, उसके साथ 
नकशा और व्यवहार वबदलरूता है, सस्क्ृति नहीं बदलती। शिविर में आये 
विभिन्न प्रान्तो के छडको की पोशाक एक तरह की हे। लेकिन पूणिया और 
सिहभूम का झगडा होगा, तो बिहारी वुशकोट और बगाली बुशकोट एक- 
दूसरे से झगडन लगंगे। मतलूब, आशय नही बदला है, आक्नति बदली है। 
यत्रीकरण से बाहरी एकरूपता आ जाती है। लेकिन बाहरी एकरूपता सास्क्ृ- 
तिक एकता नही है। वह बुद्धि की और हृदय की एकता नही है। यत्त्रीकरण 
के साथ समानरूपता आती है। बाहरी नकशा एक प्रकार का हो सकता है, 


इ्४ड४ सर्वोवदिय-दर्शन 


लेकिन उतने से मूल्य' एक नहीं हो सकते। आज संस्कृति का जो संकुचित 
अय॑ है, उसे भुछा देना चाहिए। संस्कृति! का असली बर्थ हैं---जीवन में 
साझेदारी । दूसरे के जीवन में द्ामिद्ल होना और दूसरे को अपने जीवन में 
झामिल करना संस्कृति' है। यह जिन्दगी की साझेदारी, यह झराकत, 
तहजीव, कलूचर' या सस्क्ृति कहलाती है। 
यूनानी दंतकथा 

यूनानी पुराणों में एक दतकया आती है कि दो भाई हैं। इनसे कहा गया 
कि सृस्टि की रचता करो। पहले एक-एक प्राणी बनाया और उसमे अपनी 
सारी करानात खर्च कर डाली। किसीको उसने पंखो से विभूषित किया, 
किसीको रोये या ऊन से। किसीको पंख दिये, किसीको सीग दिये, किसीको 
दाँत या नाखून। किसीको हिम्मत दी, किसीको चाछाकी। किसीकों ताकत 
दी, क्सीकों स्फूति। पर जब वह मनुष्य बनाने वेठा, तो इसे देने के लिए 
उसके पास कुछ नही रहा। दूसरे प्राणियों और सृष्टि से मुकावला करने के 
किए इसके गरीर में कोई योजना वह नहीं कर पाया। इसलिए मनुप्य जब 
वना, तो वह सबसे वेचारा' वन गया। उसके पास कुछ भी नहीं रहा। दाँत 
भी नहीं, नाखून नी नहीं, सीग भी नहीं, पंख या रोये भी नहीं ! दूसरा भाई 
दैरान रह गया ! बड़ी मुश्किक से इबर-उबर से खोजकर आग लाया और 
मनुष्य से कहने छगा कि तू आग छे छे। तेरे पास कुछ तो हो, जिससे तू 
दूसने जावठरो से अपना सरक्षण कर सके | लेकिन इतने से ही तो काम नहीं 
चल सकता था | 

दूसरे दो नाई थे। एक को भगवान्‌ ने वरदान दे दिया कि तू अमर 
दीया। दूसरा नी बड़ा बृणवान्‌ था, उससे कहा कि तुझसे पुस्पार्थ होगा, 
पुद्धिनला होगी, तरह-तरह के गुण होगे। लेकिन तुझ्षमे एक दोष यह होगा 
कि तू सत्पाय्‌ होगा। जब ये दोनों बठे। बडे भाई को वह्त झोक हुआ कि 
भगवान्‌ ने दिया भी तो डेंढ वरदान दिया। पूरे दो नही दिये । वह नयवान्‌ 
के पास गया और बोला--- नमवन्‌, एक वरदान और दे दीजिये, तो हमादा 
काम चल जाबगा। पूछा--कौनत्मा वरद्रान चाहिए?” बोला--- मुझे 


सर्वोदिय के सास्क्ृतिक आधार ( २ ) ३४५ 


यह वरदान दे दीजिये कि में अपनी अमरता को बॉट सकूं और इसकी अल्पायु 
में शामिल हो सकू। 
सुख-दुःख बॉटने की कला 

मृत्यु को और जिन्दगी को बॉट लेने की जो शवित है, वह मनुष्य की 
बुद्धि-शवित कहलाती है। यह पशु में नहीं है। मनुष्य को जीवन-झवित 
शस्त्र में नही हे, यन्त्र में नही है, राज्य में नही है, मनुष्य की जीवन-शबविति 
जिन्दगी को बाँदने की उसकी कला में हे। उसकी जीवन-शवित इसीमें है कि 
वह जीवन को बॉट सके, मुत्यु को वाँट सके। मृत्यु को बॉटन से मृत्यु समाप्त 
हो जाती हे, जीवन को बाँटने से जीवन अनन्त हो जाता है । 

हमारे एक सम्बन्धी का पुत्र मर गया । हमे इस वात का पता बहुत देर 
मे चछा। उसने हमें चिट्ठी लिखी कि “आखिर आपने हमे सहानुभूति के दो 
दब्द भी नही लिखे !” एक मित्र ने हमसे कहा कि आप दो शब्द लिख देते, 
तो क्या होता ? क्या उससे उसका मरा हुआ बेटा वापस आ जाता १! मेने 

कहा---मरा हुआ वापस तो नही आ जाता । पर ईसे बारे मे आप उसीसे 

पूछिये ।” उससे पूछा, तो उसने कहा कि हमारा उत्र तो वापस नहीं आता, 
लेकिन दु ख हलका हो जाता | ” आँसू बाँट छेने से पुछ जाते हे । हंसी वॉट 
लेने से अनन्त हो जाती है। दुःख बेठता है, तो हलका हो जाता है और सुख 
बेंटता हे, तो दुगुना हो जाता है। यह इःख ओर चुत का फक है । 

हमारे सामने प्रइत यह है कि जो लोग पडोसी वन गये है, वे भाई कस 
बने ? पडोसी यदि मित्र नहीं बनते, तो 'पडोसी' महाभयानक वस्तु कर 
एक अग्रेज लेखक ने पडोसी का वर्णन किया है कि “वह प्रकृति की छापराहा 
और भयकरता के साथ आता है।” भगवान्‌ और नियति चाहे जिसको 
आपका पडोसी बना देती है। दोस्त आप बना सकते हैं, दृंश्मत आप वना 
सकते हे । दोस्त या दुश्मन बनाना आपके हाथ की बात हैं, पडोसी को बनाना 
आपके हाथ की बात नही है। आपको ही वहाँ से हट जाना पडगा, तर्भी 
पडोसी जा सकता है। वह लिखता है कि पडोसी कोई गाय, भेस, बेल होता, 
तब भी चल जाता, पर वह मनुष्य है, इसलिए सारे प्राणियों में भयकर है। 
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३४द्‌ सर्वोदिय-दर्शन 


वह कोई भी हो सकता है। पडोसी सयोग से होता है, वह हमारे लिए 
मानवता का नमूना है। 
सांस्कृतिक समस्या 


यह सास्क्ृतिक समस्या है। विज्ञान मनुप्यो को पडोसी बना सकता है, 
लेकिन पडोसियो को दोस्त वना देना विज्ञान की शवित के वाहर की वस्तु 
है। भेस का एक पाडा ठड मे पडा छटपटा रहा है। छोटा लडका उसे देखता 
है ओर रोने लगता है। उसके पास ओवरकोट है, शाल है। पर वह छटपटाता 
है और रोता है ! विज्ञान के पास इसका क्‍या जवाब है ? विज्ञान केवल इतना 
बतला सकेगा कि यह कॉँप क्यो रहा है। कहेगा, इसकी फलाँ मास पेशी पर 
फल परिणाम हुआ है। लेकिन यह क्यो रो रहा है ?” इसका जवाब विज्ञान 
नहीं दे सकता । सत्यनारायण की कथा में एक लडके को प्रसाद में एक पेडा 
मिलता है। वह कहता है कि “मे यहाँ नहीं खाँऊँगा, छात्राल॒य में जाकर 
खाऊँगा।” वह छात्रालय में जाता हे। वहाँ उसका दोस्त समझता है कि इसमे 
नो एक पेड खा ही लिया होगा। दूसरा पेडा मेरे लिए छेकर आया है। वह 
समूचा पेश उठाकर खा छेता है। लेकिन खाता है वह, पर मजा आता हैं 
इसे | सछा कौनसा विज्ञान इसका जवाब दे सकता है ? 
आज की समस्या विज्ञान की गवित से बाहर की है। इसलिए जो छोग 
यह ममझते हे कि विज्ञान से ऋन्‍्ति होगी, वे लोग ऋन्‍्ति की समस्या को ही 
नहीं समझते । विज्ञान हमे जहाँ तक लाकर पहुँचा सकता था, वहाँ तक उसने 
पहुंचा दिया है। अब इससे आगे विज्ञान की गति नही है। छोग पूछते हे कि 
क्या आग विज्ञान से इनकार करना चाहते हे ? हम विज्ञान से विलकुछ नहीं 
इनकार करना चाहते । विज्ञान को आज दो सवारियाँ मिली हुं---एक लाभ 
और दुमरी सत्ता। हम विज्ञान को उवारता चाहते हे । इसके लिए उसका 
जागय ही बदलना होगा । विज्ञान अपने में तटस्थ है, क्योंकि वह जड हैं। 
मोदर हमारी गति को वदरू सकती है, पर वह हमारे मुकाम को, उद्देश्य की 
नही बदडठ सक्‍ती। मुझे सोखोदेवरा जाना हे या मुझे गया जाना है, वह 
मोटर नहीं यह सती । इसलिए मनप्य के जो ध्येय या आदर्श होते हें, में 
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हमेशा वैज्ञानिक भी नहीं होते, आथिक भी नहीं होते और राजनीतिक भी 
नही होते, वे मानवीय होते हें। यह समस्या है और इसे विज्ञान नही हल 
कर सकता । 


कान्तियों के सुपरिणाम 


आज तक जितनी कऋरान्तिया हुई हे, उनमे सबसे अधिक वैज्ञानिक विचार- 
पद्धति कम्युनिस्टो की रही। केनिन की क्रान्ति दुनिया की सबसे पहली अन्त- 
रप्ट्रीय क्रान्ति थी। रूस और चीन की क्रान्तियाँ दुनिया की पहली वंज्ञानिक 
ऋत्तियाँ है । मानव-समाज के इतिहास मे मनुष्य ने जो कुछ प्राप्त किया है, 
जहाँ तक हम आ पहुँचे हे, उनमे इन दो क्रान्तियों का बहुत वडा हिस्सा रहा है । 
आज दुनिया में माक्संवादी' छोग तो हूँ, छेकिन मावसे के सिद्धान्तो पर चलने- 
वाछे बहुत कम हे । वैज्ञानिक क्रान्ति का विज्ञान और क्रान्ति की कला का शास्त्र 
देनेवाला पहला व्यक्ति मार्क्स था। केनिन और माओ की क्रान्तियाँ बडी 
वेज्ञानिक हूं । लेनित की कऋाति ने ससार में कई महत्त्वपूर्ण वातें की--- 

१ पहली वात तो यह की कि अपने-अपने देश में उन्होंने सामतशाही 
और पूंजीवाद को समाप्त कर दिया। आमदनियों में अन्तर भले ही बना रहा 
हो, लेकिन सामतशाही और पूंजीवाद को उन्होने समाप्त कर दिया। 

२ दूसरी वात यह की कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण कर 
दिया। उसे राज्यीकरण भी कहा जा सकता है। उन्होंने उत्पादन के साधनों 
पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर दिया । 

३ तीसरी बात यह की कि जिस रूस को कोई पूछता नही था, उसे 
विश्व के राष्ट्रो की प्रथम पक्ति में छाकर बंठा दिया। 

४ चौथी बात यह की कि एशिया और अफ्रिका में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के 
जितने प्रयत्न हुए, उन्हें बहुत बडी गति दे दी । 

५ पाँचवी बात यह की कि जार के जमाने मे रूस के किसान और मजदूर 
जिस हालत में थे, उससे आज कही अच्छी हालत में उन्हें ला दिया है। 

सवाल है कि फिर झगडा कहाँ है ? झगडा यह है कि ऋरन्ति मे इतना 
काफी नही है कि मनुष्य की भौतिक स्थिति सुधरे। ऋन्‍्ति इसलिए है कि 
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मनुप्य के जीवन का आशय ही उन्नत हो। समस्या यह है कि आज तक मनुष्य 
जितना दूसरो के साथ मेत्री से रहा है, उससे अधिक मित्रता में वह दूसरों के 
साथ रह सके। वेज्ञानिक दृष्टि से उन लोगो ने सोचा और इस बात की कोशिश 
को कि हम विज्ञान से एक-एक समस्या को हल करते चले जायें । 


वेदया-व्यवसाय की समस्या 


में बहुत-सी समस्याओं को छोड देता हूँ, केवल एक ऐसी समस्या लेता हें, 
जिससे यह वस्तु पूर्णत स्पप्ट हो जाय। वेश्या-व्यवसाय की समस्या विश्व की 
एक बहुत बडी सामाजिक समस्या है । स्त्रियों को वोट का अधिकार दे दिया 
गया। स्त्रियाँ यदि चाहे और अवसर हो, तो वे प्रधानमन्त्री वन सकती हे , 
रप्ट्रपति भी वन सकती हँ। इतना अधिकार स्त्रियों को मिला है। लेकिन 
आज भी समाज मे स्त्री के शरीर और रूप का विक्रय होता है। प्रइन हैं कि 
इस समस्या को कंसे हल कर ? वेश्याओ की समस्या कम्यनिस्टो के लिए 
नातक समस्या नहीं हैं। उनके लिए यह भौतिक और आर्थिक समस्या 
उन्होंने भौतिक भूमिका से इसे हछ करने की कोशिश की । इसके लिए उन्होने 
एसी परिस्थिति पंदा कर दी कि समाज मे किसी स्त्री को अपना रूप और अपना 
थधरीर बेचने की आवध्यकता ही न रहे | दुनिया में रूस और चीन, वो ही देश 
ऐसे हे, जहाँ वेइया-व्यवसाय नहीं है। वाकी सारे देश नीतिमत्ता की डीग तो 
टकित हू, पर वश्या-व्यवसाय सर्वत्र है। हमारा देश नीतिमत्ता की सबसे 
स्थदा डाग हांकता हूं, पर यहाँ के तीथ-स्थानों में सबसे ज्यादा चकल हू । 
पर देश और दुनरे कई देण वेब्या-ब्यवसाय का निराकरण नहीं कर सके । 
एक कम्युनिस्ट ने एक पुस्तक लिखी है---'पाप और विज्ञान, जिसमें 
बताया है कि पाप का प्रतिकार विज्ञान से किस प्रकार किया जाय। उसमे 
उन्होंन अपनी योजना लिखी है। उस योजना में यह आया हैं कि हम विज्ञान 
दाग केंड्या-व्यवसाय का प्रतिकार फरये। विज्ञान ने वेश्या-व्यवसाय तो समाप्त 
रन दिया, किन्तु समाज मे हर स्त्री को हर पुरुष की बहन बना दे, कृष्ण और 
द्रॉपदी जैसा सम्बन्ध पैदा कर दे, ऐसी क्षमता किसी विज्ञान में नही है। 
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आपकी बहन दूसरे के' लिए अनाक्रमण का विपय रहे, इतना विज्ञान 
कर सकता हे। राज्य भी ऐसा कर सकता है। मेरी माँ सुरक्षित रहे, ऐसी 
व्यवस्था विज्ञान भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। लेकिन मेरी माँ 
को आप अपनी माँ माने, यह कोई राज्य और कोई विज्ञान नहीं कर सकता । 
यही वह स्थान हे, जहाँ पर पहुंचकर जयप्रकाश बाबू का हृदय-परिवर्तन हुआ । 
वे कहने ऊगे कि “भौतिक प्रेरणा पर्याप्त नही है।” राज्य अधिक-से-अधिक 
इतना कर सकता है, विज्ञान इतना कर सकता है कि वह हर स्त्री को सुरक्षित 
कर दे। वेश्या-व्यवसाय को विज्ञान रोक सकता हे, पर व्यभिचार को कौनसा 
विज्ञान रोक सकता है? समाज में ब्ह्मचय के मूल्य की स्थापना कोई विज्ञान 
नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के मूल्य का अर्थ यह है कि हर स्त्री मेरे लिए माँ हो 
और हर स्त्रो के लिए में या तो पुत्र रहूँ, भाई रहूँ या पिता रहें । इसे सामाजिक 
ब्रह्मचयय' कहते है ! इसलिए अब इतना ही पर्याप्त नही है कि हर ननुष्य स्वतन्त्र 
हो जाय । आवश्यकता इस बात की है कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति को हम भगवान्‌ 
की विभूति मानें। हर स्त्री माँ होती है, तो भगवान्‌ की विभूति बन जाती है। हर 
पुरुष उसका पुत्र, भाई या पिता होता है, तो भगवान्‌ की विभूति वन जाता है। 

विज्ञान और लोकतन्‍्त्र हमे यहाँ तक पहुँचा गया कि हर स्त्री-पुरुप का 
वोट एक समान है । स्त्री और पुरुष, दोनों वरावर है । हर पिता माँ की कोख 
से पंदा होता है और हर माँ के पिता होता है, इसलिए ये दोनों वरावर हे। 
समाज-विज्ञान यहाँ तक छाकर हमे छोड गया । लेकिन समाज-विज्ञान या राज्य, 
दोनो हमें यहाँ तक नहीं ले जाते कि आप मेरे शरीर को पवित्र मानें और 
में आपके शरीर को पवित्र मानूं। अगर व्यक्तियों के सम्बन्ध में पविचता 
की भावना नही आयेगी, तो लोकतन्‍्त्र चरितार्थ नही हो सकता। इतना तो 
आवश्यक ही है कि जहाँ पर कोई पुलिसवारा या फौजवाला नही है, वहाँ मेरे 
सामने बेठ छडको की बहुएँ मेरे पास सुरक्षित रह और मेरी बेटी इन लछडको 
में सुरक्षित रहे । इसके लिए यदि पुलिस की, फौज की और राज्य की जरूरत 
होगी, तो फिर वर्वरता किसका नाम है? अब इसी वात को नागरिकत्व 
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के लिए लागू कर लीजिये। गाधी को मारने के लिए जो सजा है, वही सजा 
भिखारी को मारने के लिए है। कानून यहाँ तक हमे पहुँचा देता है। लेकिन 
उस भिखारी के झरीर को में पवित्र मानू, यह कौनसा कानून कर सकता है ? 


प्रेरणा का सांस्कृतिक मुल्य 


आज क्रान्ति की आकाक्षा क्या है? बार-बार लोग पूछते हे कि कानून 
से क्यों नही करा छेते, तलवार से क्यों नही करा लेते ? सोचने की बात है कि 
क्या तलवार कभी आदमी को मिलाने के लिए दुनिया मे पैदा हुई थी ? तलवार 
से हार-जीत होती है। तछ॒वार से समस्या हल नहीं होती । आपसी झगड़े 
में हमने अपने भाई को मार डाला, तो भाई हल हो गया, पर समस्या हल नही 
हुई। समस्या हल करने का मतलव यह है कि भाई दोनो मौजूद हे, लेकिन 
झगद्ा समाप्त हो गया । उत्पादन के उपकरण और उत्पादन के साधन 
अवुलादकों के हाथ मे नही जाने चाहिए, इतना ही पर्याप्त नही हैं। इतनी 
क्रान्ति तो हमे छेनिन सिखा गया, माक्से सिखा गया । लेकिन इतने से ही काम 
नहीं चलेगा। हमे इससे आगे वढना होगा । गाधी को मारो तो भी फॉसी, 
भिखारी को मारों तो भी फॉसी--इतना कानून कर सकता है। लेकिन 
भिखारी के शरीर को पवित्र मान, मानव-दारीर मान और जब तक भिखारी 
नहीं ला रहा है, तव तक में दूध, घी खाता भले ही रहूँ, लेकिन वेचेनी वनी रहें 
कि यह में ठीक नहीं कर रहा हूँ, यह करुणा और यह सहानुभूति कोई 
वज्ञान, कोई राजनीति, मेरे मन में पैदा नही कर सकती। यह हैं भलाई 
की विधायक प्रेरणा' | इसे 'सांस्क्ृतिक मूल्य' कहते है । यह जो प्रेम की प्रेरणा 
है, सहानुभूति की प्रेरणा है, इस प्ररणा को कौन जाग्रत कर सकता है ? 
विज्ञान बह नहीं कर सकता हैं और न राजनीति ही। 


आज की समस्या 


जाज की समस्या क्या है ? रूस और चीन, दोनो एक-दूसरे से डरते है 
तार दाता एक-दूसरे के प्रति सन्देह रखते है । इस भय का निराकरण आप कंसे 
करगे ? हायरता का निराकरण हथियार कर सकेगा ? नहीं, हथियार काय- 
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रता का निवारण कर नही सकता। कायरता का निवारण कानन कर सकेगा ? 
नही, कानून आपको रक्षण देता है, पर वह हिम्मत थोडे ही दे सकता है। 
समस्या ही यह हे कि रूस के दिक का डर कंसे निकले, अमेरिका के दिल का 
डर कंसे निकले ? एक नागरिक और दुसरे नागरिक के बीच जो भय है, वह 
भय यदि समाप्त होता है, तो लछोकशाही' आती है । राजनीति में प्रशासन 
होता हे और लोकनीति में अनुशासन । 

अब क्रान्ति की प्रक्रिया हुई---शासन की ओर से अनुशासन की ओर 
चलना। राजनीति में सत्ता होती है, लोकनीति में स्वतन्त्रता होती है। 
सत्ता में नियन्त्रण होता है, स्वतत्नता मे सयम होता है। राजनीति मे अधिकार 
की स्पर्धा होती है, लोकनीति में कतंव्य का आचरण होता है। इसका क्रम 
यही है कि शासन की ओर से अनुशासन की ओर चलो, सत्ता की ओर से 
स्वृतन्त्रता की ओर चलो, नियन्त्रण की ओर से सयम की ओर चलो और 
अधिकारो की स्पर्धा की ओर से कर्तव्य के आचरण की ओर चलो । 


पूंजीवाद के दोष 
पूंजीवाद में बदछा जितना अधिक होगा, सम्पत्ति उतनी बडी होगी। 
पूंजीवाद मानता है कि मेहनत सम्पत्ति है। लेकिन पूंजीवाद का दोप यह है 
कि जिसकी मेहनत है, उसकी दौलत नही है। सूत्ररूप मे कहे, तो पूँजीवाद 
में मेहतत्त मजदूर की रहती है, दौलत मालिक की। पूंजीवाद शुरू होता है 
सौदे से, बढता है सट्टे से और चरम सीमा पर पहुँचता है जुए से। सोदा, 
सट्टा और जुआ पूंजीवाद! कहलाता है। इसमें से तीन खराबियाँ पैदा होती 
हें--संग्रह, भीख और चोरी । 
समाजवाद का जन्म 
सग्रह, भीख और चोरी, पुजीवाद के इन तीन दोषों को मिटाने के लिए 
समाजवाद आया । समाजवाद का पहला कदम था--जिसकी मेहनत, उसकी 
दौलत। मास ने लिखा कि श्रमिक का जीवन समृद्ध करने का साधन परिश्रम 
होगा”। माक्‍्स का एक सूत्र था कि जो मेहनत करता है, उसकी दौलत हो ! 


३५२ सर्वोदिय-दर्शन 


उसका दूसरा सूत्र था--नेहनत हरएक की, दौलत सबकी। इसे सामदायिक 
सम्पत्ति! कहते हे । इसमें से दो चीजे पैदा हुईं। एक का नाम है, कल्याणकारी 
राज्य' और दूसरे का ताम है, 'राज्य-स्वामित्व' । व्यक्ति की साहुकारी वन्द 

| गयी, समाज की साहूकारी, समाज की दृकानदारी शुरू हो गयी। इसलिए 
इससे आगे चलता होगा। आग चलन का मतलरूव यह होगा कि सामुदायिक 
सग्नरह का भी लोभ छोड देता होगा। तो अब हमारा अगछा कदम यह होगा 
कि मेहनत इन्सान की, दोलत भगवान्‌ की। उस हालत में श्रम हमारा ब्रत 
हैं। गया। श्रम में भी पवित्रता आ गयी। सोवियट सविधान में लिखा है कि 
काम प्रतिष्ठित भी हो और सुखकर भी । यन्त्र ने काम को सुकर तो बना 
दिया, लेकिन काम की प्रतिष्ठा बढा देना, उसे पवित्र बना देना और सुकर 
' नही, सुखकर बना देना, उसके हाथ की वात नही है। 


सानवीय विभत्ति का विज्ञास 


किताब पढनेवाला और झाड हाथ मे रखनवाला, दोनों बरावर हू, एसा 
“ज्य कर सकता हू। वह दोनों को एक वेतन दे सकता है, लेकिन प्रो ० राम- 
मृतिनी अपने हाथ में झाड छेकर पाखाना साफ करे, एसा कराना राज्य के 
हाथ म नहा हैं। झाड लेनेवाला मौर वे समान रूप से प्रतिप्ठित हूं, यह जो 
वग-भद है, इसका निराकरण कोई राज्य नही कर सकता। काम को प्रतिष्ठा 
तभी मिलेगी, जब श्रम हमारा ब्रत हो जायगा और हम समझंग कि मेहनत 
सान को होगी, दौलत भगवान्‌ की। 'सबे भूमि गोपाल की, सब सम्प्ति 
रघुपति के आही ४ सम्पत्ति केवल समाज की नही रहेगी, क्योंकि समाज 
का हमने मनुष्यों का सगठित स्वार्थ समझ छिया है। स्वार्थ विशाल होने 
से, संगठित होते से, वह नि स्वार्थ नहीं बन जाता। इतना हम समझ छ, 
तो नृष्टि की ओर देखने की हमारी दुष्टि बदक जायगी। यह पशथ्ची केवल 
उत्पादन के सावना का भडार, वसवरा*, नहीं रहेगी, यह घरती भाता' बन 
जायगी। वसु' का मतरूव है धन, वसुंधरा वह है, जिसमें घन भरा हुआ हो 
नाना रत्ता वसुधघरा।' अनन्त रत्न उसमें भरे हुए है, सम्पत्ति का भदार है ! 
यह पथ्यों केवल सम्पत्ति का भंडार नहीं है। कालिदास ने हिमालय की 
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देवात्मा' कहा हे। एक चतुर व्यापारी कहता है कि यहाँ तो इतनी बफे है, 
इसलिए आइसक्रीम की फैक्टरी खोलता हँ। इसे कहते हुं प्राकृतिक साधनों 
का विदोहन। कठिनाई यही है कि हम सृष्टि को अपनी सहयोगिनी नही 
बनाते। सृष्टि हमारी सहयोगिनी होनी चाहिए। सृप्टि में छिपे हुए भडारो 
का आविप्कार विज्ञान ने किया। पर, सृप्टि को अपनी सहयोगिनी बना लेना 
विज्ञान के वृत्ते के बाहर है। इसलिए मेने कहा कि सृष्टि को विभति बनाना 

होगा। इसे मत मानवीय विभूृति का विज्ञान कहा। जिस तरह स॒प्टि 
विभूति हे, उसी तरह देश विभूति है। मिस्र पर इग्लेड और फ्रास आक्रमण 
न करे, इतनी वात आपने कही, यह प्रेरणा कहाँ से आयी ? भूमिमात्र ही 
अनाक्रमणीय है, यह प्ररणा आप कहाँ से लायेगे ” आक्रमण की धमकी से 
भावात्मक प्रेरणा नहीं मिलती। सह-अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। हीग और 
कपूर एक ही डिविया में रख दे, तो सह-अस्तित्व तो होगा, पर एक 
की गध दूसरे में नही जायगी। प्रश्न यही है कि इसमे श्रातृत्व की, प्रेम की 
भावरूप प्रेरणा कहाँ से आयेगी ? सर्वोदय कहता है कि मनुप्य को विभूति 
मानने से आयेगी। एक नागरिक दूसरे नागरिक के शरीर को पवित्र माने । 
इतना ही नही, मनुप्य के मकान को हम जिस तरह अनाक्रमणीय मानते हु, 
उसी तरह से भूमि को भी पवित्र मानना होगा। मेरे मकान में आप न घुसे, 
यह कानून है। लेकिन मेरे मकान में आग छूगे, तो आप बुझाने आये, यह कहाँ 
का कानून हे ? यह तभी होगा, जब आप मेरे मकान को उतना ही पवित्र 
मानेंगे, जितना भगवान्‌ के मन्दिर को मानते हे। यह भूमि अनाक्रमणीय' 
तब होगी, जब इस भूमि को हम भगवान्‌ की विभूति मानेगे। 


जीवन का सर्वोदिय-दशंन 


स्‍त्री अनाक्रमणीय कब होती है? जब वह माता बन जाती है। मनुष्य 
अनाक्रमणीय कब वनता है ? जब वह विभूति वन जाता है। भूमि अनाक्रम- 
णीय कब वनती है? जब वह विभूति बन जाती है। एसे मूल्यों की जब 
स्थापना होती है, तो विज्ञान का स्वरूप बदल जाता है। विज्ञान ऋरान्तिकारी 
बन जाता है। लोकनीति कऋ्रान्तिकारी वन जाती है। 

र३े 


इप४ सर्वोविय-दर्शोन 


उसी तरह से समय की भी वात है। प्रो० राममूर्तिजी यहाँ रोज गवाते हूं 
सांस-साँस में जीवन गुजरे'। लाग फेलो ने लिखा है--“अपने हृदय की 
हर घडकन के साथ, म॑ मसान की तरफ जा रहा हूं ।” यह तो जीवन गुजरे' 
की वात है। दूकानदार कहता है---“समय ही धन है ।” वकील साहव के पाँच 
मिनट के लिए एक हजार रुपये, डॉक्टर साहब के दस मिनट के लिए 
चौंसठ रुपये । मास्टर साहब एक हफ्ते मे ३० घण्टे पढ़ाते है, उसके लिए ढाई 
सौ रुपये। इस तरह समय सुवर्ण-तुला पर तौलछा जाता है। समय हमारे 
जोवन का एक द्रव्य वन जाता है। वह जीवन का एक कच्चा माल, एक 
उपकरण बन जाता है। लेकिन समय ही जीवन है। सॉस-सॉस में जीवन 
गुजरे !” यो हम देखते हे कि जीवन समय का वना हुआ है। ऐसी हालत मे 
समय एक विभूति का रूप ले लेता है। काल विभूति वन जाता है। तुलसी- 
दासजी ने लिखा है कि काल काहि नहिं खाय?” काल किसे नहीं खाता ? 
भगवद््‌गीता में कहा है---कालो$स्मि लोकक्षयक्ृत प्रवद्धो***“ 'लोक-क्षय 
करने के लिए में कार बनकर आता हूँ।' और लोगो को जिलाने के लिए में 
जीवन का उपादान वनकर आता हूँ । घडा जिस तरह से मिट्टी का बना 
हुआ हांता है, उसी तरह जीवन समय का बना हुआ होता है। समय जीवन 
का उपादान बनकर जब आता है, तो समय विभति वन जाता है। 
इस प्रकार मनुप्य विभूति वन गया, घरती विभति वन गयी, स॒प्टि 
विभूति वन गयी और समय विभूति वन गया । यह जीवन का सर्वोदिय-दर्शन 
कहलाता है। सर्वोदिय-दर्शन का अथ॑ यह है कि जितनी वस्तुएं हे, वे सब हमारे 
जीवन को विभूतियाँ वर्नेंगी। ऐसा नही होगा, तो सभी जगह सघर्ष होगा ! 
विज्ञान की मनुष्य ने प्रकृति पर कंसे विजय पायी ?” नामक अंग्रेजी पुस्तक 
में पढ़ा था कि नृष्टि से लडाई में जीतो। जमाने से लाई है, उसे भी जीतों । 
मनुष्य से छडाई है, उसे भी जीतो। अपने से लडाई है, तो उसे भी जीतो। 
जहाँ देखो, वहाँ लडाई ही लूठाई दीखती हैे। जीवन की विभति बनकर कोई 
नहीं आता । और यहाँ सर्वोदिय में सर्वत्र सामंजस्य ही सामजस्थ हैं। 
ऋन्‍्ति का विभूति-योग' 
मान खछीजिये कि शोना बहन गाने वेठी हे । हारमोनियम से उनके स्व 
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की लडाई होती है, हारमोनियम की तानपूरे से लडाई होती है, वानपूरे की 
तवके से लडाई होती है और इन सवकी मिलकर हमारे कान से छड़ाई होती 
हैं। भला यह सगीत कहलायेगा ? सगीत का मतलरूव ही यह है कि सहगीत 
और समगीत हो । उसका तार तानपूरे से मिलता है। तानपूरे का स्वर 
हारमोनियम से मिलता है। तीनो का स्वर मिलकर झोभा वहन के गले से 
मिलता हैं। ये सब मिलकर हमारे कान मे प्रतिध्वनित होते है, तो हृदय की 
तस्त्री वजन लगती है। इसलिए सगीत की गणना ललित कला में होती है, 
नहीं तो उसे ललित कला कौन कहता ? 

अब जो क्रान्ति होगी, वह छलित कलात्मक ही होगी । जीवन में 
सवादित्व आयेगा, संगीत आयेगा | विज्ञान विभूति वनकर आयेगा, साहित्य 
विभूति वतकर आयेगा, समय विभूति वनकर आयेगा, धरती विभूति वनकर 
आयेगी। यह है हमारा--विभूति-योग । भगवद्गीता की तरह क्रान्ति में भी 
एक 'विभूति-योग होता है। जीवन के साधन और उपकरण भी उस विभूति 
के विकास के लिए होगे । 

मनुष्य के तीन लक्षण 


उपकरणवाद अछग है, उपकरणशीलूता अरूग है। विज्ञान ने मनुष्य 
के तीन लक्षण बतलाये। एक लक्षण है--मनुप्य' विवेकी प्राणी है अर्थात्‌ 
विशेष वुद्धिमान्‌। विवेक और वुद्धिमत्ता में अन्तर है। वुद्धिमत्ता पशु में 
भी है, सॉप में भी है और हाथी मे भी है। परन्तु विवेक केवल मनुष्य में ही 
है। यह मनुप्य की आध्यात्मिक व्याख्या है। 

मनुप्य का दूसरा लक्षण यह है कि मनुष्य के पास भाषा है और दूसरे 
प्राणियों के पास भाषा नही है। दूसरे प्राणी मार-पीट कर सकते हें, छेकिन 
भाषा उनके पास नहीं। वे गाली नहीं दे सकते। बहुत हुआ, तो थोड़ा गुर्रा 
लेंगे | जेल में कुछ छोग मौन-ब्रत लेते थे । पर मौन में वे लिखकर एक-दूसरे को 
गालियाँ देते थे । हम लोगो ने कहा कि मौन में लिखना भी बन्द होना चाहिए। 
तब वे एक-दूसरे को घूँसे दिखाते थे और कभी-कभी उनमें कुइती भी हो जाती 
थी | छेकित उनका मौन नही टूटता था। पशु यहाँ तक पहुँच जाता है। मनुष्य 


श्प्द सर्वोदिय-दर्शन 


के पास भाषा है, जिससे वह आशीर्वाद भी दे सकता है और शाप भी दे सकता 
है, शुभ कामना भी कर सकता है और कोस भी सकता है। मनुष्य और पशु 
में यह दूसरा अन्तर है। 

मनुष्य का तीसरा लक्षण यह है कि उसका अँगूठा सारी उँगलियो को छू 
सकता है। इसमे हुनर और कारीगरी है। यह हुनर और कारीगरी मनुष्य 
की उँगलियों म॑ है। इससे मनुष्य 'उपकरणपटु” हुआ । 


यन्त्र के पक्ष-वियक्ष का प्रहन 


कुछ लोग पूछते हें कि आप यन्त्रो के पक्ष में हे या यन्त्रो के विरोध में हें ? 
भला यह भी कोई सवाल है। जड वस्तु का कया पक्ष और क्या विरोध ? 
हाड पहाड ही हे। उसका क्या पक्ष और क्या विरोध ? नदी नदी ही है। 
नदी का क्‍या पक्ष और क्या विरोध ? एसे प्रइ॒त का क्या जवाब दिया जाय ? 
यन्त्र से हमारा कोई बेर है क्या ? यन्त्र के पक्ष और यत्र के विरोध का कोई 
प्रश्न ही नही उठता । हमने तो यह माना है कि मनुप्य उपकरणपटु है। 
जर्वात्‌ अपनी इच्द्रियों और अपने अवयवों की शक्ति को वढादें की सिफत 
मनुष्य में हैं। बह सिफत दूसरे किसी प्राणी में नहीं है। अपनी इन्द्रियों की 
और अपने अवयवो की शक्ति को बढाने की कला ही यत्र-विज्ञान' कहलाती है । 
वन्दर से हमारा पाला पड जाता है, वह हमे नोच लेता है। कुछ जानवर 
एसे हे, जो सीग होने के कारण कुछ दूर से हमे मार देते हे। इनका सामना 
करने का हमारे पास कुछ सावन नही हे और वह हमारी पहुँच में भी नही है । 
हम नीजे बंठे हे, कोआ जाकर ऊपर से बीट कर देता है । हम उसका कुछ 
नहीं विगाद सकते । बह देखकर मन्‌ प्य ने क्या किया ? उसने देखा कि पत्थर 
फेंकने से सो गज जाता है, तो गढेल ली । लाठी पास में ही मार सकती हैं 
तो दूर के लिए तीौर-कमान लिया। उगली से जमीन नहीं खोद सकता, तो 
सब्बद और ऊुदादी छी। यह उपकरणशीलता मनुष्य की सस्क्ृति हैं! 
इसलिए बट कदता गत है कि स्वोदय यन्‍्त्रों के खिलाफ है। कोई भी 
साहइतिक प्रवृत्ति उपकरणों के सिल्यफ नहीं हो सकती । 
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उत्पादन की प्रक्रिया कंसी हो ? 


यत्रविद्या' से हमारी माँग है कि वह अभाव की पूर्ति करे, छेकिन का 
की अभिवुृद्धि करे। कमी को पूरा करे और हुनर को बढाये। कोई कहे कि 
हम अभाव को तो पूरा कर दंगे, पर कछा छीन लेंगे, तो एसा उपकरण हमारे 
काम का नहीं। बटन दवानें से मोजन वन जायगा । बटन दबाने से थाली 
आ जायगी। ठीक हे। पर वटन दवाने से खाया तो नही जा सकता । उससे 
जीभ में कोई रुचि नहीं आयेगी । जीभ में स्वाद आना चाहिए। बटन दवाने 
से सत्तू वन सकता है। पर राममूर्ततिजी कहते ह कि हमने खुद सत्त पीसकर 
अपने हाथ से आपके लिए लड्डू वनाया है।” “आपका बनाया हुआ है, तब 
तो इसमे जो स्वाद हे, वह ओर किसी लडड़ में हो ही नही सकता ! ” इसे 
उत्पादन में मानवीय स्पर्श" कहते हे । उत्पादन अगर गुमनाम हो जाता है, 
तो मनुप्य भी गुमनाम हो जायगा। सोचने की बात है कि छोकतलन्‍त्र में मनुष्य 
को गुमनाम वनाना है या नामवर वनाना है। उत्पादन की प्रक्रिया से 
व्यक्तित्व के बिकास का अर्थ यह है कि मनुष्य खो न जाय। उसकी विभूति 
का विकास होना चाहिए। मनृष्य की विभूति के तीन अंग हे : श्रम, कला 
ओर वबन्धृत्व या सहानुभूति। इन तीनो का विकास उत्पादन से होना चाहिए। 


दयानन्द सरस्वती पजाब की बडी सख्त सर्दी मे एक स्टशन पर नगे बदन 
बैठे हुए थे। एक सिर से पैर तक ऊनी वस्त्रो में परिवेष्टित बाबूसाहब पहुँचे । 
इनको उन्होने देखा, तो हैरान हो गये । पूछने छगे कि आपको ठड 
नही लगती ? आप नंगे वदन बेठ हुए हें ।” दयानन्द ने कहा-- जी, नही 
लगती |” अब वे और हैरान हो गये और आँखे फाड-फाडकर देखने लगे । 
दयानन्द ने उनसे पूछा-- तुम्हारे गाछो में ठड नही छगती ? तुम्हारी आँखो 
में ठड नहीं छूगती ?” कहने छलगे-- नहीं। पूछा-- क्यो ?” कहने रूम 
कि “आदत हो गयी है।” “हमारे सारे शरीर को ठड सहते की आदत हो 
गयी है।” श्रम से मनष्य के शरीर में सहन-शक्ति बढनी चाहिए। उत्पादन 
में मनष्य की सहनशीलता बढने की शक्ति होती चाहिए। शारीरिक शक्ति 
भी उसकी बढे। आज उत्पादन मे तीन तरह के लोग हूँ : मजदूर, वावू 
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और विश्येपज्ष। तीनो का अन्तर कम करना होगा, तभी सुसम्बद्ध मानवीय 
विभूति आयेगी । कुशल और अकुशल के बीच के अन्तर तथा व्यवस्था और 
श्रम के बीच के अन्तर को कम करने पर समाजवादी जोर देते हँ। कम्युनिज्म 
भी कहता है कि कुशल श्रम और अकुशल श्रम के अन्तर को कम करो, व्यवस्था 
और श्रम के अन्तर को कम करो। तो इन तीनो के अन्तर को कम करना है। 
तीनो की विभूति का सामजस्य करना है। इसको करने के लिए हम कहते हे 
कि उत्पादन में ही एसी योजना हो कि उसमे श्रम भी करना पड और उसीमें 
से कला का भी विकास हो । 


पूंजीवादी उत्पादन 


तीसरी चीज वह अनामिक न हो। राममूर्तिजी सत्तू का लड्डू बनाकर 
लाते है ! कहते हे, हमारे यहाँ की मकई है, हमने अपने हाथ से पीसी है । 
हमारे यहाँ की गाय का घी है। लड॒डू हमने वनाया है। अब उस रुचि की 
कोई सीमा है? वाजार की पकौडियो में यह वात कहाँ ? हम कहते हे कि 
“से हमसे खायी नही जाती।” दूकानदार कहता है---खायी नही जाती, 
तो मत खाओ।” “तो तूने किसलिए बनायी थी ?” “खाने के लिए बनायी 
थी। आपके पेसे हमे मिल गये, वस पकौडियाँ सफल हो गयी ! हमारी 
पकौडी की सफलता यह है कि पकौडी के वदले मे पैसे आ जायं।” इसे 
'पूंजीवादी उत्पादन' कहते हूँ । यहाँ विनिमय के लिए, मुनाफे के लिए 
उत्पादन होता है। 


उपयोग के लिए उत्पादन 


यहाँ भोजन की घटी वजती है। हम छोग भोजनालय मे पहुँचते है । 
सबको रोटियाँ परोसी जाती हे । हमारी वगल में विना दाँतवाले एक भाई 
बैठे हुए हैं। वे कहते हे कि “यह रोटी तो खायी नहीं जाती।” “क्यो? 
“परे दांत ही नहीं हे ।/ भोजन करनेवाले ५० आदमी थे, उन आदमियों के 
टिसाव से रोटिया वती हे । यह लाभ के लिए उत्पादन नही है, उपयोग के 
डिए उत्पादन है। जितने आदमी थे, उतनो की रोटियाँ वनी हे । अब सवार 
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है कि जिनसे रोटी नहीं खायी जाती, उनके लिए क्या करे। तो एक विकल्प 
दिया--दलिया ले ल।' यह विकल्प ही मिला, रोटी नहीं मिली। 

घर में भाँ से कहते हें कि यह रोटी हमसे खायी नही जाती, तो वह तीन 
तरह की रोटी बनाती हे। वर्गेर दाँतवाले के लिए नरम रोटी, कच्चे दाँतवाले 
के लिए खस्ता और पवके दॉतवाले के लिए करारी। 

हमारे छात्राकय में रविवार के दिन विशेष भोजन बनता था। उस दिन 
हमारा रसोइया पहले ही अपने लिए भोजन निकाल लेता था। में मेस मैनेजर 
बना, तो उससे पूछा कि तुमने अपने लिए अलग निकालकर क्यो रख लिया ? ” 
वोला--- तुम छोग शैतान होते हो, कही तुममे खाने की होड छग गयी, 
तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने अपने लिए निकालकर 
रख लिया |” 


विद्व-कुटुम्ब-योग 


माँ घर में भोजन बनाती है। हम भोजन कर रहे हे। कुछ मित्र भी 
आ जाते है । हम खूब तारीफ करते हुए खा रहे हें कि आज तो एसी बढिया 
चीज बनी है कि खाते ही बनती है। हम सब भोजन साफ कर देते हं। माँ के 
लिए कुछ भी नही बचता। वह पडोसिन से जाकर कहती है--सुनती हो, 
आज ऐसा बढिया भोजन बना था कि मेरे लिए कुछ नही बचा ! ” 

यह मानव के लिए उत्पादन कहलाता है। 

जहाँ भूख है, वहाँ उत्पादन चाहिए। जहाँ कमी है, वहाँ अवश्य अधिक 
उत्पादन किया जाय। लेकिन प्रश्न है कि उत्पादन किसलिए किया जाय ? 

विक्री के लिए, विनिमय के लिए उत्पादन--मपूँजीवाद । 

उपयोग के लिए, उपभोग के लिए उत्पादन---समाजवाद । 

पडोसी के लिए उत्पादन--सर्वोदिय । गाधी ने इसे स्वदेशी धर्म कहा । 

“यह लड्डू किसके लिए बना है?” 

“दादा के लिए ।” 

“यह आटा क्यो पिस रहा है?” 

“दादा मेहमान आया हुआ है।” 


३६० सर्वोदिय-दर्शत 


इस पीसने में भी चाव है, वनाने में भी चाव है। अब प्रेरणा खोजने 
का प्रइन ही कहाँ है? श्रम की प्रेरणा खोजने और कही नही जाना पडेगा। 
“क्यो भाई, कपडे लेकर क्यों दौड रहे हो ? हमारे पिता के कपड़े हे। धोबी 
कही कपद्ा फाड न डाले, इसलिए इसकी निगरानी रखनी पडगी ।” इसे 
“विदवव-कुटुम्व-योग' कहते हू । 

इसका आरम्भ ग्रामीकरण मे है, ग्रामराज्य में है। ग्राम में हर मनुष्य 
एक-दूसरे से परिचित है। यहाँ अपने लिए उत्पादन कोई नहीं करता । 
सव एक-दूसरे के लिए उत्पादन करते हे। इससे सारा ग्राम एक कुटुम्व वन 
जाता हे। ग्राम कुटम्ब वनता है, तोः 'विश्व-कुटम्बन्योगः आ जाता है। 
ट्क्‍्नाडॉजी' में यह प्ररणा नही रही | 

यान्त्रिक उत्पादन की प्रेरणाएँ 


आज तक यान्त्रिक उत्पादन मे तीन प्ररणाएँ रही * व्यापारवाद, 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद | अब वाजार में व्यापार बहुत कम रह 
गया है। यत्त्रवादी छोग कहते ह॑ कि अब दुनिया में वाजारों की खोज कोई 
राष्ट्र नही करेगा। चीन उत्पादन में स्वयपूर्ण हो गया । कछ अगर भारत 
उत्पादन में स्वयपूर्ण हो गया, अफ्रिका उत्पादन में स्वयपूर्ण हो गया, तो 
कौन कहाँ वाजार खोजेंगा ? आज जो होड है, वह वाजारो की नही है। प्रति- 
योगिता इस वात की हे कि यन्त्र, यन्त्र-विशारद और यन्त्र-विद्या, तीनो इन 
देशों को कौन ज्यादा देता है? शिवि, दवीचि के वशज हूँ ये रूस और 
अमेरिका, जो कपोत के रक्षण के छिए अपना समूचा शरीर दे देनेवाले हे ! 
ये छोग आपकऊो यन्त्र भी देगे, यन्त्र-विशारद भी देगे और यन्त्र-विद्या भी देंगे । 
इसलिए कि जाप उनकी वरावरी पर पहुँच सके ! यह सोचने की चीज हैं 
और गहराई में जाकर सोचने की चीज है। दुनिया में बाजारों का अर्थशास्त्र 
नमाप्त हो रहा है। अमेरिका जितना उत्पादन करती है, उसमें से कुछ उत्पादन 
नापको मुफ्त में दे सकती है, इसलिए अमेरिका का अर्थशास्त्र चल रहा है, 
नहीं तो चछ नहीं सकता। जैसे, उसके पास इतना गेहें हो गया कि अमेरिका- 
वाले उत्तना सा नहीं सकते ) और अगर सा सकते है, तो गेहूँ के दाम सस्ते हो 
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जाते हे । गेहूँ के दाम सस्ते हो जाते हें, तो किसान मरता है। गहँ के' दाम सस्ते 
न हो, अमेरिकावाले गेहूँ भी खायें, तो फिर बचे हुए गेहूं क्या करे ? हिन्दुस्तान 
के लोगो की जठराग्नि पर्याप्त प्रदीष्त है, उसमें आहुति दे दे। यह अन्न-यज्ञ 
हो रहा है। आप जिसे विनिमय और विक्रय का अधंश्ञास्त्र कहते हे, वह अन्त- 
रंष्ट्रीय क्षेत्र में ज्यादा दिव चलनेवाला नही है। आज उसका स्वरूप, एक 
तरह से, विनिमय का ही है। याने जो अपग्रगतिशील राष्ट्र हे, उनसे कच्चा 
माल और ईंधन ले लो और उन्हे यन्त्र दो, यात्रिक उत्पादन के साधन दे दो । 
कल जेसे मित्न खडा हो गया, ऐसे एशिया के दूसरे देश यदि खडे हो जाते हे, 
तो कच्चा माल मिलना बन्द हो जाता है! ईंवन, पेट्रोल, लोहा, कोयछा, मिलना 
बन्द हो जावा है। यह अगर बन्द हो जाता है, तो अर्थशास्त्र समाप्त हो जाता 
है। तो बाजार से साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का गति-तत्त्व' गया। 
विचार के क्षेत्र में संघर्ष 

गति का तत्त्व अब एक ही रह गया है-कम्युनिज़्म-विरोध' और कम्युनिज्म 

का प्रतिपादन। हम अब वाजार से उठकर विचार के, दिमाग के क्षेत्र मे आ गये 
हे । आज का जो सघपं है, वह बाद! का है, विचार का है। इसमे एक तरफ 
लोकतन्‍्त्र खडा है, जिसे आप कम्युनिज्म-विरोध कहते हे। छोकशाही खडी 
है कम्युनिस्ट-विरोधी छावनी मे । इसका परिणाम यह हुआ है कि कम्युनिज्म 
का विरोध करते-करते वह पुजीवाद की छावनी में पहुँच गयी। उस छावनी 
में पहुँचने, से लोकशाही कल्याणकारी राज्य वतकर रुक गयी है। मजदूर को 
अच्छा खाना, अच्छा कपडा, अच्छा मकान मिल जाय, यही तक आकर वह रुक 
गयी है । इससे आगे की मजदूर और मालिक ही न रहे, ऐसी प्रेरणा निकल 
गयी। क्यो? इसलिए कि कही ऐसा न हो कि कम्युनिज्म आ जाय। कही 
कम्युनिज्म न आ जाय, यह डर क्यो है ? इस डर के लिए क्या कोई आधार है! 


लोकशाही की दु्देशा 


आज ससार की एक-पचमाद धरती और ३५ फीसदी जनसख्या कम्युनिस्टो 
के हाथ मे है। इसलिए कम्युनिस्ट कहते हे कि अब न तो लडाई की जरूरत है, 
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न हिमा की ही, अब तो पारलमेंटरी पद्धति से और अहिंसा से ऋत्ति हो सकती 
हैं। यह वात गाधी नही, विनोवा नही, स्वर इचेव कहता है। इसलिए कम्य- 
निस्‍्टो ने एशियाई देशो की राष्ट्रीयता के साथ अपने को जोड दिया। उधर 
अमेरिकन पूजीवाद के साथ सोशलिज्म का गठबन्धन हो गया। इसलिए 
लाकजाहाँ का कदम आग नही बढ रहा है। विनोबा कहते हे कि लोकशाही 
को काचन की सहेली नही बनने देना चाहिए । वह सम्पत्ति की टहलनी न बन । 
आज आप और हम वुद्धिमान्‌ हे । लेकिन हमारी बुद्धि का क्या हाल है ? हमारी 
बुद्धि सम्पत्ति की टहलनी है। तलवार की दासी है और वैभव की. अभिसारिका 
है। हमारी बुद्धि की जो हालत है, वही छोकशाही की हालत है। क्योकि 
आखिर लछोकशाही है किसकी ? आपकी और मेरी। आज की लोकशाही 
मे एक दूसरा दोप यह है कि उसे वहुमत के आधार पर चलना पडता है और 
साधारण नागरिक में लोकहित की प्रेरणा बहुत मन्द होती है और यदि वह 
आाडा-बहुत खुशहाल हो गया हो, तव तो बिलकुल ही नही होती। किसान और 
मजदूर को यदि थोडा-सा अच्छा भोजन मिल जाय, अच्छा मकान मिल जाय, 
पहनने के छिए जितना चाहिए, उतना कपड़ा मिल जाय, तो फिर आप यदि 
उससे कह कि समाजवाद की स्थापना करनी है, वर्गों का निराकरण करना है 
तो वह कहने छगेंगा कि खाक करना है ! तुम्हारे दिमाग मे कीडा है! मौजदा 
सरकार भोतिक सुख का आश्वासन दे सकती है, पर दूसरा तो एंसा आदइवासन 
भा नहीं दे सकता। काग्रेस कुछ नही कर सकती, यह वात लोग जानते हें, 
पर इसरा कोई कुछ कर सकता है, इस वात का लोगो को भरोसा नहीं है। 
“मे भी यहा हालत है। मजदूर यह जानते हे कि 'स्थितिवादी' कुछ नही 
फरगे। जनता जानती है कि कही कम्युनिज्म न आ जाय, इस डर से मजदूर 
नहा करग। इसलिए दोनो के कार्यक्रम करीव-करीव समान हैँ। हमारे 

यहा जितवे दल हूँ, सबके प्रोग्राम करीब-करीब समान है। यह वात दूसरी 
हे कि उसी बात को कुछ जोर से कहगे, कुछ धीरे से कहंगे, पर वे सब कहेंगे 
एफ ही बात | लेकिन कार्यक्रम में कोई मूठभूत अन्तर नहीं है। इसका कारण 


तमत लेने का आवश्यकता है। पाढंमेटरी पद्धति की यह मर्यादा है कि वह 
बहुमत के आधार पर ही काम कर सकती 
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विनोबा का मार्ग 


साधारण नागरिक में जन-सेवा की या लोकहित की. प्रेरणा हमेशा प्रधान 

नही होती। वह प्रेरणा जाग्रत कैसे हो, इसका रास्ता विनोबा दिखला रहे हे । 
जीवन भी बाँटो, मृत्यु भी वाँटो, गरीबी भी वॉटो, अमीरी भी बॉटो, काम भी 
बाँटो, आराम भी बॉटो, मालकियत भी बॉटो और मेहनत भी बॉटो। लेकिन 
कैसे ? स्वय-प्रेरणा से । स्वय-श्रेरणा का कारण में बता चुका हँ। आज सत्ता 
की स्पर्धा हे, इसलिए उसका गतितत्त्व' समाप्त हो गया। यह स्पर्धा इसीलिए 
है कि आप अपनी मर्जी से जो नही कर रहे हे, वह जबरदस्ती आपसे कराया 
जाय। सत्ता के प्रयोग का यही मतलव है कि जो' चीज आप स्वय-प्रेरणा से नही 
करना चाहते, उसे में बलपूवक आपसे करा लूँ। सरकार वह औजार है, जिससे 
आप लोगो से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा लेते हं। इस बात की स्पर्धा 
है कि वह औजार किसके हाथ में हो। ताँग के घोडे को कोई दस कोडे लगाये 
या कोई पाँच, पर व्गर कोडे के वह नही चलेगा, एसा हमने मान लिया है। 
इसे “राज्यनिष्ठ कान्ति' कहते हें। यह लोकतान्त्रिक ऋान्ति' है, लोक- 
सत्तात्मक ऋान्ति! नही । लोकसत्तात्मक क्रान्ति लोगो के पुरुपार्थ से होनी 
चाहिए। लोग क्रियाशील होने चाहिए। स्वय-प्रवृत्ति लोगो में जाग्रत होनी 
चाहिए। इसलिए लोकशाही को बुनियादों को मजबूत करने का एक रास्ता 
विनोबा हमारे सामने रख रहे है । वे कहते हे कि नागरिक और नागरिक में 
विश्वास बढे, नागरिक का और नागरिक के प्रति जो सदेह है, वह समाप्त हो 
जाय। वे कहते हे कि संपत्ति का यदि समाजीकरण नहीं होता है, सम्पत्ति 
स्वयं-प्रेरणा से भगवान्‌ को समपित हो जाती है, तो नागरिक नागरिक के निकट 
भी आ जाता है और संपत्ति का निराकरण भी हो जाता है। साम्राज्यवाद, 
उपनिवेशवाद और व्यापारवाद, ये तीनो जहाँ समाप्त हो गये, उसके बाद आया 
किसानों का कम्यनिज्म | तभी तो वह एक अगला कदम है। हम कहते ह कि 
उसे हमें सर्वोदिय की लोकशाही में परिणत कर देना है। पर जब हम कहते हैं 
कि पार्टी-पद्धति से यह नही होगा, तो लोग हमसे पूछते हें कि ब्ुम दूर रहकर 
क्या करोगे ?” हम कहते हे कि दूर रहकर सबकी सेवा होगी। हमे एक का 


कम ही काज़ी. आए, ऋ.. बे शक 
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न दा 
34, के. # 7७3 री बज मु पट गन हा लिन अपना 
#। वृद्धावाद का बद्य दे, का का छाकतबाहर न, सचा का क्दा का ञज 
2 ज ५ हा के ब्ध -.. 
परन क्दब्य मान लिया हैं। हन इस उीज को समाप्त कर देना चाहते हैं । 
यद्र पे झिसान्नपसऊ उ> | किसी तन्‍ऊ का नियेच नहीं 
चहू छूजलद देंवयक स्थान करन है) इसने कसा तन्‍क्त का जब चहा 
जे %&+ उद्द सद्मयता सबकी नम सहायक >> बनेगे 
हूं। दठेका स्चनुत हू) हल उसहायता चउचका लग- सहंयक सवक्त वेदय, 
पा कर «० 4) # न सम. तर रैम हनन हर हे 
7र आशित क्षिसीके व रहेगे। वे तो उन्पत्ति के कौर न नत्ता के । 


कै का 


तो छोकछथाही का सांस्द्रदिक नृत्य वह नाना जावगा छि कोई नी नायरिक् 


न 
खड्चर ० कप“ पलट: पातट- सानयाइका 


एक्ट्रचर से दे डह। खला वानानक एक-ड्रयर का वच्चास कर । चदानारका के 





छात्र का लय कार छबब्जयूय, दाना का स्नालकाण्या इनना री कापा 
#45 | चथच ऊान दब बब्लाद, दाता क्य लराऋचण हा। इतना दा क 





असल टन नल न कप नकेल जो वन्य जाट 5, नसापरिकि >> 
पट टू  चदका सनाव दाद द्वा। चझा रद्र का बाद ने आर उागानक क 
वास्तव ञ््त वा ऋषिलल्द जाता लट्र्पिर 7 कोकनाही 

“उ वक संत ने अआावराद हादा चाहा तत्ा काकनाह्ाय म परावव्रदा 























आफ उत्जत ऋून्ति >> 223 काम कर जाती 5 ०-2 प्लस अनार 
वाद 5 5ठानन्‍त का दार कान दर ऊाचा 5, दा इससे दस सर छुक वहुत बड़ा 
८ +- न जीबी | 2 का पं # ०4 3०-"प म ह आ जन 
घादत वदा हाता हूं। उगकान्‌ का सत्ता कार दाद्ध का चत्ता का न एक हु 
अन्त उाजतफर काफ़ी नहीं <्झ 3+०न जज. जौर बट 2०-कनकामा, +<६० ०० अनु - 

चाल वे इतता वाऊ्ा नहा ह कि में कौर आय व्यक्ति के चाते 





वराकरी पर हों। वह भी दादच्यक है कि युग का नेद होते हुए नी मनुस्य 
नाते देर कौर ऋझापका नलय एक हो, यान मानदीय विनति के नाते हम 
दोनों समाद मान जायो। बह लोकद्याही का आध्यात्मिक म॒रल्याँ हैं) इसे 
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लोकश्ञाही की आध्यात्मिक नींव कहते हे । मनुष्य की विभूति ही पर्याप्त नही 
है, उसके साथ-साथ सृष्टि भी विभूति बननी चाहिए। सृप्टि यदि विभूति 
वरनेंगी, तो उतना भी काफी नहीं है । उसके साथ-साथ समय भी विभूति 
वननी चाहिए और देश याने भूमि भी विभूति वननी चाहिए । यह जो साम्य- 
योगी विभूति-योग है, इससे जीवन संगीत बन जाता है और क्रान्ति एक ललित- 
कला वन जाती है। इसे हम जीवन का संवादित्व फहते है । क्रान्ति को हम 
एक लल्ित-कला सें परिणत कर देते हूं । अव शस्त्र-प्रयोग में वीखूत्ति भी 
नही रही और दुलो का परित्राण भी नहीं रहा। इसलिए शस्त्र में सास्क्ृतिक 
प्रगति का तत्व नही रह गया है। यन्त्र में भी सास्क्रृतिक प्रगति का तत्त्व नही 
रह गया हे। मेहनतकशों को आराम और बेकारो को काम, यह तो यन्त्र का 
बिलकुल प्राथमिक उपयोग हें। यन्त्र वस्तुत इसलिए है कि मनुष्य के शरीर 
और उसके अवयव की शक्ति तथा उसके गुणों का विकास करे। यदि ऐसा 
न हो, तो उपकरण में गति का तत्त्व नही रह जाता। 


ऋन्ति का अन्तिम कदम 


आज अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे से बाजारों का छोप हो रहा है। साम्राज्यवाद 
समाप्त हो रहा है, उपनिवेशवाद के दिन लूद चुके हे। सामूहिक तानाशाही 
आ गयी हे, लेकिन उसके भी दिन अब ज्यादा नही रहगे। क्योंकि क्रान्ति अब 
किसानो की क्रान्ति होगी। एशिया म॑ एशियाई देशों के स्वाततन््य के साथ 
एशिया और अफ्रिका मे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो प्रतिरोध हो 
रहा है, वह क्रान्ति का अन्तिम कदम है। जनता की लोकशाही धीरे-धीरे 
सर्वोदिय की लोकनीति में परिणत होनी चाहिए। नही तो उसमे गति का तत्त्व 
नही रहेगा। है 

लोकनीति और राजनीति मे मुख्य अन्तर ये हे * 

राजनीति म॑ प्रशासन मुख्य है, लोकनीति में अनुशासन मुख्य है। 

राजनीति में सत्ता मुख्य है, लोकनीति मे स्वतन्त्रता मुख्य है। 

राजनीति में नियत्रण मुख्य है, लोकनीति में सयम मुख्य है। 


३६६ स्वोदय-वरन 


राजनीति में सत्ता की स्पर्धा याने अधिकारो की स्पर्धा मुख्य है और छोक- 
नीति में करतंव्यों का आचरण मु्य है। 

उम्मीदवारशाही जाज की लोकनीति और हमारी छोंकनीति नागरिक 
की स्वतन्त्र सत्ता। एक-दूसरे पर भी सत्ता नहीं । 

प्रदन है कि इसके अनुरूप अर्थनीति क्या होगी ? अर्थनीति में इतना 
ही काफी नहीं है कि स्पर्धा न हो, अथनीति में इतना ही काफी नहीं है कि 
उत्पादन उपयोग के लिए हो। अर्थनीति में अव यह होगा कि परिश्रम हरएक 
का होगा, लेकिन श्रम का फल भगवान्‌ का होगा। श्रम मेरा है और फल 
भगवान्‌ का, यह निपष्काम कर्मयोग, कृष्णापंण-योंग, हमारी अर्थनीति का, 
सर्वोदिय-अर्थेनीति का प्रमुख तत्त्व है। केवल सम्पत्ति और स्वामित्व ही भगवान्‌ 
का नही, श्रम का फल भी भगवान्‌ का होगा । यह लोकनीति और इसके अनुरूप 
अर्थनीति ही सवॉदय की वर्यनीति है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि विज्ञान 
तटस्थ होता है। मूल्यों की स्थापना करने की शक्ति विज्ञान में नहीं होती । 
विज्ञान जीवन का वाहरी नकद्ा बदल सकता है, संस्क्ृति का आशय बदलने 
को शक्ति विज्ञान में नहीं है। शत्त्र और यन्त्र में तो यह दशवित थी ही नहीं। 
इसलिए इन तीनों में गति का तत्त्व अब नही रह नया है । 


असफलता की चिन्ता अरवाॉछनीय 

इस प्रयोग की असफलता भी दूसरे प्रयोगो की सफलता से उज्ज्वल होगी । 
इसमें हम यदि असफल भी हुए, तो भी दुनिया को एक कदम आगे ही ले जायेंगे । 
हमारी असफलता मुकाम तक भले ही न पहुँचाये, छेकिन बहुत-सी मजिल काट 
देगी। इसलिए असफलता से डरने की वात नही । समाज के पवित्र मदिर के 
जो भवन बनेंगे, कटारियाँ बनेगी, छत वनेगी, उनमें जो पच्चीकारी होगी, 
जो संगमूसा और संगमरमर के पत्थर छगेगे, वे दूसरो के लिए छोड़ दीजिये। 
उसकी नीव में जो पत्वर भरने परेंग, उनकी आज जरूरत है। जो नीव के पत्थर 
बनेंगे, उन्हें कोई नहीं देखगा। इनके ऊपर नाम भी नहीं लिखा जावना। 
ऐसे पत्थरों को आवज्यकता है और भगवान्‌ की कृपा से आपको वह सदुनाग्। 
प्राप्त ह। सफता और अ्रसफछता का जो विचार करता है, वह करनी सफल 


सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार ( २ ) रेद७ 


नही होता, क्योंकि उसका ध्यान सफलता की ओर रहता है, प्रयत्त की ओर 
नहीं रहता। करने की ओर जिसका ध्याव रहता है, उसे कभी-कभी सफलरूता 
अपने-आप मिल जाती है। 

आँख पर जैसे पछक अपने-आप जुटती है, उस तरह से सफलता प्रयत्व 
पर अपने-आप जुटती है। हो सकता है कि हम सफल न हो। हो सकता है 
कि विनोबा भी सफल न हो, पर असफलता में ही हमारा जीवन कंचन बन 
जायगा। उसकी कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । गाधी सफल नहीं 
होता, तो क्या हम कहते कि अहिसा असफल हो गयी, गाधी असफल हो गया ? 
लेकिन देश को तो वह स्व॒राज्य के दरवाजे तक पहुँचाकर जाता। इसकी आप 
चिन्ता न करे। आज पुराना वर्ष बीत रहा है। जो बीता, वह हमारे पितरों 
में शामिल हो गया। पितृलोक में चछा गया । वह कोई मुफ्त नहीं गया। 
आनेवाला वर्ष कल से शुरू होता है।* ली 





* खादीपराम में शिव्राथियों के बीच ३१-१२-५६ का ,दीक्षान्त भाषण । 


सामाजिक मूल्यों की मीमांसा :२१: 


सर्वोदिय की दृष्टि में जीवन एक विद्या भी है और एक कला भी है। भग- 
वद्गीता के हर अव्याय की समाप्ति पर आता है--इति श्रीमद्भगवद्गीता- 
सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे...! ” अर्थात्‌ ब्रह्म-विद्या भी है और योग- 
शास्त्र भी है। जीवन यदि केवल श्ञास्त्र है, तो हमारे लिए उसका कोई उप- 
योग नही । 


५ 


कला का जन्म 


मीमासको ने एकाध वात का बडा सुन्दर विवेचन किया है। शास्त्र में 
वाक्य आया, अग्निहिमस्यथ भेषजम्‌ / ठड की दवा आग है।” भला यह कहने 
की क्या जरूरत थी ? सभी जानते हे इस वात को। पर शास्त्रकार शराव 
तो पिये था नहीं। फिर उसने ऐसी वात क्यो कही ? तब कल्पना की कि 
सामने कोई व्यक्ति खडा होगा, जो सर्दी में ठिठुर रहा होगा, उसके पास काफी 
कपडे नहीं होगे और उस समय घूप भी नही रही होगी। उससे यदि शास्त्र 
कहता है कि “ठड की दवा जाग है', तो इसका मतलब यह है कि तू आग के पास 
चला जा, बाग की खोज कर ।” यहाँ से का का आरम्भ होता है। एक विद्या 
तो हो गयी। आवश्यक ज्ञान हो गया कि आग ठड की दवा है। लेकिन आग 
कंसे प्राप्त कहँ ? आग कैसे जलाऊँ? आय कहाँ मिलेगी ? ऐसे विचार 
वह करने लगता है, उसके वाद वह कोशिश करने लूगता है। यह आग का 
योग-आास्त्र'ं कहलाता है। 


जीवन-कला का उद्देश्य : सहानुभूति 
जीवन की कहा ब्रह्मविद्या है। उसका मुख्य उद्देश्य हे--जीवमात्र 
के लिए, सृप्टि में जितने प्राणी हे, उन सबके लिए समादर ! प्राणिमात्र 


के लिए आदर में सहानुभूति भी आती है। उसकी अनुभूति मेरी अनुभूति ही 
जाती है। 


सामाजिक मूल्यों की सीमासा ३६९ 


मान लीजिये, कोई आदमी बीमार है। गले में गाँठे आ गयी है, बाहर से 
सूजन दिखाई देती हे। वंद्य-डॉक्टर कहते हे कि अब इसके हलक के नीचे पाती 
भी नहीं उतर सकता। वह विस्तर पर पडा छटपटा रहा है। आप किसीसे 
कहते हूँ कि “चलियें, जरा उन्‍्ह देख लीजिये ।” वे कहते हूं, भाई, हमारे लिए 
कोई दूसरी सेवा वता दीजिये, हम मरीज की कोठरी में नही जायँंग। उसकी 
हालत हमसे देखी नहीं जाती है !” सोचने की वात है कि वीमार तो वह है 
ओर दु स॒ इन्हे होता है! इनकी अनुभूति और उसकी अनुभूति एक हो गयी 
है। उसके दुख मे ये शामिल हो गय ह। दूसरे के दुःख में शामिल होने की 
यह जो प्रक्रिया है, उसका नाम हे सहानुभूति, जीवसान्न के लिए सहानुभूति । 
अग्रजी में इसे सहानुभूति का अमृत कहते ह। यह जीवन की ब्रह्म-विद्या है। 
भतदया अलग चीज है, सहानुभूति अछूग। जो दया का पात्र होता है, 
उसकी भूमिका कुछ दूसरी होती है। सहानुभूति सहजीवन की सदभावना' 
है। समाजशास्त्र मे जिसे हम जीवन की विद्या” कहंगे, वह दरअसलूू सहजीवन 
की विद्या हे। वह विद्या मुझे आपके साथ और आपको मेरे साथ जीना सिखाती 
» हमे एक-दूसरे की जिन्दगी में शामिल होना सिखाती है। इसके लिए जिस 
आचार की जरूरत होती हे, उसे हम योगशास्त्र' कहते हे । 


पहला कदम कौन उठाये ? 


सह-विचार की भूमिका से जब हम जीवन का विचार करते हे, तो उसका 
मुख्य लक्षण हे--सहानुभूति। सुख देने से सुख मिलता है और दुख देन से 
दुख) जो बोओग, वह काटोग, दो दिया होगा, सो पाओग। इसे पार- 
माथिक हिसाव कहते हे । अग्नेजी में इसे सुवर्ण नियम” कहते हे । इसे हम 
जीवन की कला कहते हे। जीवन का विज्ञान है--सहजीवन। जीवन की 
कला है--सुख देने से सुख होता है, दु ख देन से दू ख होता है । 

अब प्रइन यह उठता है कि सुख देने का आरम्भ कौन करे ” अभिक्रम 
कौन करे ? पहला कदम आप उठाये या में ? 

मान लीजिये कि मेरा यह विश्वास हो गया है कि फलाँ आदमी बडा 
होशियार है। जब तक वह कुछ नही करता, तव तक में क्यो कदम उठाऊं ? 


र४ड 


जो 
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यह प्रतियोगी जीवन” कहलाता है। इस जीवन में अभिक्रम, पहला कदम 
उठाना, सामनेवाले पर छोड दिया है। 
१ 
ताहि बोउ तू फूल' 
योग-शास्त्र क्या है? वह कहता है कि पहला कदम तुम अपनी तरफ 
से उठाओ। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कॉट बोता है, उसके लिए तुम फूल 
वोओ। प्रश्न हो सकता है कि एसा क्यो करे ? वह कॉट बोता है, तो हम 
फल क्यो बोये ? इसीलिए कि जो बोओग, वह काटोग । 
व्यवहारचतुर मनृष्य कहता है, आपको यदि पैसे लेने हे, तो पहले रसीद 
दीजिये, बाद में पैसे लीजिये और यदि पैसे देने हे, तो पहले पैसे दीजिये, बाद 
में रसीद लीजिये।” एसा व्यवहार आदमी करेगा, तो दोनो बेठ ही रह 
जायगे। यह अव्यवहायं है। इसलिए अभिक्रम, पहला कदम हमे उठाना 
चाहिए। सदाचार का आरम्भ अपने से होता है। पहला कदम कौन उठायेगा ? 
पहला कदम में उठाऊँगा। इस अभिक्रम का नाश कभी नहीं होता। जिसने 
पहला कदम उठा लिया, उसके लिए कोई खतरा नही है। सदाचार में पहला 
कदम हम उठायेगं, जवाबी कदम नही। 


सामाजिक जीवन में सदाचार 


१९१९ की अमृतसर-काग्रेस में एक ओर था गाधी और दूसरी ओर 
तिलक | तिलक स्वय बहुत कम बोले। समस्या यह थी कि जलियाँवाला वाग 
में जो हत्याकाण्ड हुआ, उसमें सरकार की निन्‍दा की जाय। गाधी ने कहा कि 
“सरकार की निन्‍दा तो अवश्य कीजिये, लेकिन उसके साथ-साथ जनता की 
ओर से जो ज्यादती हुईं, उसकी भी निन्‍दा कीजिये ।” राजनेताओ ने कहा कि 
“यह शख्स भूल-भटककर यहाँ आ गया है। यह कहाँ के मूल्य कहाँ ला रहा 
है? पारमाथिक मूल्यों को राजनीति मे दाखिल करना चाहता है और 
सरकार को शक्ति को मजबूत करना चाहता है।” बहुत लोगो ने गावी का 
विरोध किया, छेकिन मौका कुछ ऐसा था कि प्रतिकार की गक्ति अकेला गावी 
ही रतता था। 
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गांधी में प्रतिकार की दशवित 


एक काल्पनिक कहानी है कि एक वार गाधी, तिलक और गोखले ट्रेन के 
एक ही डिव्चे मे वंठ हुए थे। डिब्बे के बाहर तख्ती पर लिखा था कि गोरे और 
नीमगोरे छोगो के लिए सुरक्षित ।' गोखले ने कहा कि “यह ठीक नही । में 
गार्ड के पास जाता हूँ और यह त्ती निकालने के लिए कहता हूँ । यदि वह नही 
मानेगा, तो मे स्टेशन मास्टर के पास जाऊँगा, वह भी नही मानेगा, तो मैं 
वाइसराॉय के पास जाऊँगा।” तिलक ने कहा, 'ऐसा क्यो करते हो ? उनके 
पास जाने की कोई जरूरत नहीं। वह तख्ती ही निकालकर फेक दो।” गाधी 
ने कहा, “तख्ती भी रहने दो, और बेठो भी यही ! न तो किसीके पास जाने 
की जरूरत है, न तख्ती निकालने की जरूरत है। इस डिब्बे को इस तरह से 
सुरक्षित रखने की कोई जरूरत नही है। इसलिए हम यहाँ से नही हटेंगे ।” 

ऐसी प्रतिकार करने की शक्ति केवल गाधी में ही थी, और किसीमे थी 
ही नहीं। इसलिए सब लोगो को गावी की वात माननी पडी। ससार के 
राजनीतिज्ञो ने भिन्न-भिन्न प्रकार से उसकी आलोचना की। लेकिन संदाचार 
के वेज्ञानिकों ने लिखा कि अमृतसर की काग्रेस में सावंजनिक जीवन में 
नतिकता को दाखिल कराने का अपूर्व प्रयत्न हुआ । राजनीति के इतिहास में 
यह अद्भुत अध्याय लिखा गया है। 


पहले दो, फिर लो 


तुम दूसरों से जो चाहते हो, वह इसरो को पहले दे दो, वाद मे तुम 
पाओगे। पहला कदम उठाने तक नीतिशास्त्र आ गया है। सुख चाहते हो, 
तो पहले तुम सुख दो, वाद में लो। सवा सेर सुख चाहते हो, तो सवा सेर 
सुख दो । तराजू से तौलकर बिलकुल वराबर दो। गाधी कहता है, तुस ड्सरो 
से जितना चाहते हो, उससे अधिक दो। दूसरो से यदि सवा सेर चाहते डा 
तो उन्हें डेढ सेर दो। यहाँ व्याज लेना नहीं है, व्ज देना है। यह श 
सहजीवन का करमंयोग-शास्त्र ! इूसरे के जीवन मे तुम्ह शामिल होना है, 


अपने जीवन मे दुसरे को शामिल करना है। 


३७२ सर्वोविय-दर्शन 
उपकार ; एक सामाजिक मूल्य 


मान छीजिये कि में रात मे जा रहा हूँ। रिक्शे का धक्का लगने से में 
गिर पडता हूँ । मुझे चोट आ जाती है। रामक्ृष्ण शर्मा एक्के में बेठकर जा 
रहे है । मुझे देखकर कहते हे--- दादा, मेरे एक्के में आ जाइये। आपके घर 
तक पहुँचा दूं। आपको चोट भी आयी है।” अब प्रश्न है कि शर्माजी का में 
बहुत आभारी हूँ। इसका वदला कंसे चुकाऊँ ? क्या में एसी कामना करूँ कि 
ऐसा मौका एकाध दिन उन पर भी आये और उस वक्‍त में उनकी मदद करूँ ? 
क्या यह सदाचार होगा ? छोग तो इसे व्यवहार' कहते हे। लेकिन में कहूँगा 
कि “शर्माजी, भगवान्‌ न करे, और किसी पर यदि एसा मौका आये, तो में 
उन्हे एसी ही मदद करूँगा।” यहाँ उपकार एक सामाजिक मूल्य बन जाता है। 
इस प्रकार हम सर्वोदय की ओर एक-एक कदम आग बढ रहे है । 


हमे दूसरे को अपनी जिन्दगी में शामिल करना है। दूसरे को सुख देते मे 
सुख होता है और दु ख देने में दु ख होता है। लेकिन पहला कदम में उठाऊंगा। 
लोगो से तुम जितना चाहते हो, उससे अधिक तुम उन्हें दो। यह सुवर्ण नियम 
नही है। यह तो जीवन का नकद कलदार है। जीवन के कलदार के लिए सराफे 
के नियम लागू नहीं होते । तो पहला कदम तुम उठाओ और फिर जितना 
चाहते हो, उससे ज्यादा दो। यह लेन-देन नही है, यह परस्पर उपकार नही 
है। यह सामाजिक मूल्य हे। उपकार सामाजिक मूल्य तभी बनता है, जब 
उसमे प्रत्युपकार नहीं होता है। उपकार निरपेक्ष होना चाहिए। सापेक्ष- 
उपकार, उपकार नही है। हम प्रतिदान भी नहों चाहते और प्रत्युपकार की भी 
आशा नहां करते, ऐसा जो उपकार होता है, उसे हम समाज-घर्मं कहते है । 
बह सामाजिक मूल्य बन जाता है । 


इन सामाजिक मूल्यों के आधार पर हमे क्रान्ति करनी है। हमारी क्रान्ति 
का जो तन्‍्त्र होगा, उसकी जो प्रक्रिया और पद्धति होगी, उसका आधार 
'उपकार' र ्च्के उप ४ 
उपकार होगा। उपकार का अर्थ है---अपने जैसा दूसरे को देखना। उ 
का अर्थ है समीप । अपने नजदीक दूसरे को करना उपकार है। 
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आदसी नहीं, हेवान ! 

में जब छोटा था, तव एक दिन मेरी बूआ की वेटी छत पर से गिर पडी | 
में डॉक्टर के पास दौडा। मेने कहा, “मेरी वहन गिर गयी है, वह बेहोश है। 
भाप जरा जल्दी चलिये।” डॉक्टर ने कहा---में अभी-अभी देहात से थका- 
मांदा आ रहा हूँ। सिर्फ एक घूंट चाय पीकर अभी तुम्हारे पीछे-पीछे आता हूँ 
तुम चलो ।” घर पहुँचते ही वूआ ने मुझसे पूछा, ' डॉक्टर क्या कर रहा था 7” 
मेने कहा, वह यककर आया था, इसलिए उसने कहा कि एक घूँट चाय पीकर 
अभी मे तुम्हारे पीछे-पीछ आता हूँ।' वूआ ने कहा, 'हैवान है वह | उसकी 
लडकी ऐमे गिर पडती, तो क्या वह ऐसे बैठकर चाय पीता ' ” मतलब, 
जो दूसरो को अपने जैसा देखता है, उसका नाम है इन्सान । जो दूसरो को 
अपने जैसा नहीं देखता है, उसका नाम है हैवान। जो दूसरे को अपने जसा 
देखता है, वह परोपकार करता है। 


साबित इन्सान कौन ? 


हमारी इस क्रान्ति का आदर्श हें--सावित इन्सान। एसा मानव, जो 
निरपेक्ष उपकार करता है, जिसमें स्वाभाविक सहानुभूति है, दूसरे का दु ल 
देखकर जिससे रहा नहीं जाता और वह जो कुछ करता है, वह इसीलिए 


करता है कि उसके बिना उससे रहा नही जाता । जो सदाचार के बदले म॑ कुछ 


नही चाहता, ऐसे निरपेक्ष सदाचारी मानव की आज दुनिया को खोज है। इसे 
हम उत्तम पुरुष” कहते है । यह उत्तम पुएप निरपेक्ष उपकार कर सकता है। 
तीन तरह के पैमाने हमारे पास हें 

औसत, 

शास्त्रशुद्ध सामान्य और 

आदश | 

औसत वह है, जो है सब जगह, लेकिन पाया कही नही जाता। वह एके 
कल्पना है। 


के उन्होने रिपोर्ट 
एक वार 'रॉटरी क्लब' में भाषण करने गया। उन्होने बे गा 
पढकर सुनायी। उसमें लिखा था कि हमारी औसत हाजिरी ८६॥ ६ 


३७४ सर्वोदिय-दर्शंन 


की हाजिरी तो समझ में आती है, लेकिन ८६॥ की हाजिरी कंसे होगी ? 
वोले---औसत है। अर्थात्‌ ज्यादा-से-ज्यादा लोगो की हाजिरी और कमन्से- 
कम लोगो की हाजिरी को मिलाकर औसत निकाला जाता है ।” 

आज औसत आदमी कही है ही नहीं। यह कल्पना है। वह आदश 
और शझ्ास्त्रशुद्ध सामान्य,---इन दोनो पर निर्भर है। औसत बदलता है। 
आदर्श की ओर उसकी जितनी प्रगति होती है, उतना ही औसत में हेर-फेर 
होता जाता है। इसलिए मुख्य वस्तु है आदर्श। आदर्श मानव ( पुरुष और 
स्‍त्री, दोनों ) हमारा मुख्य पेमाना होगा । 


ऋान्ति के लिए तीन बातें आवश्यक 


जीवन की परीक्षा के निकप या पैमाने बिलकुल सही होने चाहिए। 
सामाजिक प्रतिप्ठाओ को ही मूल्य कहते हे । इन सामाजिक मूल्यों का परि- 
वर्तत ही सामाजिक क्रान्ति है। सिर्फ वाहर से समाज को वदल देने का नाम 
क्रान्ति नही है। पहाड की जगह तालछाव तो भूकप से भी हो सकता है। 
लेकिन वह क्रान्ति नही है। कान्‍न्ति के लिए तीन बातों की आवश्यकता है -- 

१ उद्देश्य, 

२ उस उद्देश्य के अनुरूप साधन और 

३. उस साधन पर मानव का पौरुष । 

विशिष्ट उद्देश्य से, विशिष्ट साधनों द्वारा मानव के पुरुषार्थ से समाज- 
परिवतंन ही कान्ति है। रास्ता साफ है, लेकिन कदमों में चलने की ताकत नहीं 
है, तो रास्ते से कोई फायदा नही । समाज के वाजार-भाव को वंदल देना ही 
क्रान्ति है । 


सामाजिक मूल्यों की कसौटी 


सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा को हम मूल्य” कहते हैँ । प्रामाणिकतां 
उसका पढला लक्षण है और उसकी कसौटी हे, अपने जैसा दूसरे को जानना । 
हमारे बचपन में हमारे नगर में एक दफा एक नतंकी आयी थी। यह परदेश 
से आयी थी। इसलिए स्कूल-मास्टरों ने और पालको ने उस की कछा देखने 
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की इजाजत दी। नाच काफी अच्छा हुआ। पर में 'गभीर होकर सोचता बंठा 
रहा। मित्रो ने पूछा कि तू मुँह लटकाकर क्यो वेठा है? कया तुझे नाच 
अच्छा नही लगा ?” मेने कहा--- नाच तो अच्छा था, लेकिन मुझे एक विचार 
आया है।” उन्होने पूछा-- क्या विचार आया है ? ” मेने कहा-- नाच तो 
अच्छा है। उसमे कला भी है। रुचि से उसे देखा भी, लेकिन में सोचता हूँ 
कि इस जगह यदि मेरी माँ होती, तो क्या में इतनी ही रुचि लेकर, टिकट 
लगवाकर उसका नाच देखता और लोगो को दिखाना पसद करता १?” तब 
मित्रो ने कहा कि 'तूनें सोचा तो ठीक है। वात भी सही है। लेकिन इस 
तरह सोचना नहीं चाहिए ! ” 

सर्वोदिय के दर्शन में हमारी कोई अपनी अर्थ-प्रणाली या राज्य-प्रणाली 
नही है। यह सामाजिक मूल्यों का और सामाजिक प्रतिप्ठाओ का ही 


विचार है ।* ००० 


आया अिटप उ नमक नकल 
# बा[राणसी के टाउनहाल में १९५-३-५० का साय-प्रवचन | 


यु 


सामाजिक यूल्यों के लक्षण २२: 


मनुष्य को जिन बातो की वुनियाद पर समाज में इज्जत मिलती है, उन 
बुनियादों का नाम मूल्य है। प्राचीन परिभाषा में उन्हें सामाजिक सत्ता 
या सामाजिक प्रतिप्ठा' कहते थे। इस बुनियाद को एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
पूरी तरह बदल देते का नाम क्रान्ति है। मूल्यों के प्रधान लक्षण हे--प्रामा- 
णिकता, सचाई, ईसानदारी । ईमान, प्रामाणिकता और सचाई की परिभाषा 
है--अपने जेसा दूसरों को देखना। अर्थात्‌ में अपने लिए जो कुछ करूँगा, 
वह दूसरों के लिए करूँगा और पहला कदम में उठाऊँगा। कोई दूसरा पहला 
कदम उठाये, इस वात का इन्तजार म॑ नही करूँगा! 

दूसरे के जवाब में जव हम कदम उठाते हे, तो हमारा जीवन प्रतियोगी 
हो जाता है। यह स्वायत्त जीवन नहीं है। स्वायत्त जीवन वह जीवन है, जो 
मेरे हाथ में है, जिस पर मेरा कब्जा है। किसीकी चिट्ठी आये, तो हम जनाव 
देंगें। चिट्‌टी नही आयेगी, तो हम भी जवाब नही दंगे । यह परायत्त जीवन 


है। इसलिए इस जीवन से मनृप्य को नित्य सुख या आनन्द प्राप्त नही 


ही सकता । 


/१ 


39, 


फल-निरपेक्ष कतेंव्य 


स्वायत्त जीवन का ही नाम स्वतन्त्रता है। जो जीवन हमारे अपने हाथ 
मे है और दूनरे की मर्जी पर निर्भर नहीं है, उस स्वायत्त जीवन को ही हम 
स्वतन्त्रता' कहते है । ऐसी हालत में सचाई का तकाजा यह है कि जो अपने 
छिए में ठीक समझता हूँ, वह दूसरे के छिए करूँगा और आरम्भ में कढँगा। 
स्वायत्त जीवन में हम जो-जो कदम उठाते हे, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता | 
भगवदगीता के अनुसार उसमें किसी तरह के अभिक्रम का नाझ्ष नहीं होता। 
जो आरंभ किया हे, वह कनी व्यर्थ नही जाता । आज भछे ही उसका फड 
दिखाई न दे, पर आगे चलकर उसका फल दिखाई देता है । इसे 'फल-निरपेल 
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कर्तेब्य कहते हे । इसमें प्रतिदात की अभिलापा तो होती ही नही, यह भी 
इच्छा नही होती कि इसका कुछ फल हमे मिले। प्रइन है कि तो क्या हमारा 
सारा प्रयास निप्फल प्रयास है ” यदि हम कोई परिणाम नही चाहते, तो फिर 
प्रयास व्यर्थ है और व्यर्थ प्रयास करना मूखंता है। जब हम कहते हे कि 
हमारा कर्तव्य निरपेक्ष हो, तो इसका मतलूव यही है कि फुटकर फलो की आशा 
छोडकर अन्तिम फल की ही आशा रखनी चाहिए। व्यापक अभिलापा का 
नाम ही निरभिलाप है। छोटा जब व्यापक हो जाता है, तव हम कहते हे 
कि यह निरपेक्ष हो गया। जव में सवकी भलाई चाहने रूगता हूँ, तब मेरा 
स्वार्थ परार्थ से आगे वट जाता है और वह परमार्थ होता है। जीवन के अन्तिम 
फल की अभिलापा का नाम है-निरभिलापा। जब हम कहते हू कि फल की 
अभिलापा मत करो, तो इसमे क्रान्ति का सुत्र आ जाता है। 

फुटकर सुधार अवांछनीय 
फुटकर सुधार कान्ति के शत्रु होते हे । छोट-छोट सुख बडे सुख में वावक 

होते हू । जो व्यक्ति सिद्धि के चक्कर में फेस जाता है, वह मुक्ति से वचित हो 
जाता है। फूटकर सुधार अन्तिम सुधार के रास्ते के रोड हे। ये उसमे वाघक 
हो जाते हे । मनृष्य को अगर बॉधता है, तो सुख बाँधता है, दु ख नही वॉँवता | 
हम और आप पूंजीवाद के साथ क्यो बँचे ह ? इसीलिए कि उसने हमे फुटकर 
मालिक वना दिया। पुराने जमाने में हमे पढाया जाता था कि अग्रेजी राज्य 
से फायदे हे--तार, सकल, रेल, अदालते। गाधी ने कहा---“े ही वे चीजे 
है, जिन्होने आपको अग्रजों के कंदखाने में वन्द कर दिया हैं। इन्हें आप 
छोड दीजिये। अनात्मा से होनेवाले सुख का त्याग कीजिये ।” क्रान्तिकारी 
की मनोवृत्ति में और सुधारवादी की मनोवृत्ति में यही अच्तर है। जो फुटकर 
सुधारों में उलझ जाता है, उसे 'फलासक्त' मनुप्य कहते हूं। फछासवत मनुष्य 
तात्कालिक सुख के लिए अपनी स्वतन्त्रता खो देता है। निरपेक्ष आचरण का 
मतलब यह है कि हमारे आचरण का जो उद्देश्य होगा, वह अन्तिम होगा। 
दोनो पक्षो के उद्देश्य जब अन्तिम होते है, तो वहाँ चलकर दोना म॑ काइ टक्कर 
नही होती । हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आर्थिक क्षेत्र में भी मनुप्यो 
के स्वार्थों में हमेशा अविरोध कायम किया जा सकता है ? 
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भावसे के सिद्धान्त 


आधुनिक सिद्धान्त यदि लेते हे, तो हमें सबसे पहले माक्‍से के सिद्धान्त 
लेने होगे। ससार में क्रान्ति को विज्ञान का जामा पहनानेवाला सबसे पहला 
व्यवित माक्से था। माक्स के पहले और किसीने नहीं कहा कि क्रान्ति का 
कोई विज्ञान हो सकता है। माक्‍्स के कुछ सिद्धान्त एसे ह, जो वैज्ञानिक 
कहें जा सकते हें । उनका विकास कंसे हो सकता है और वे आज के समाज के 
अनुकल, अद्यतन कंसे हो सकते हे, इसका विचार हमे करना होगा। 

उत्पादन-पद्धति, उत्पादन के साधन, उत्पादन के सम्बन्धों से मनुष्यों के 
सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक सम्बन्ध निर्धारित होते है । 


जीविका ओर जीवन 


मनुष्य की जैसी जीविका होती है, वसा ही उसका जीवन बनता है। 
जेसी जीविका, वसा जीवन--यह माक्स के सिद्धान्त का निचोड है। एसा 
नहीं है कि उसके पहले इस वात को किसीन समझा नही था। छोगो ने उसे 
समझा तो था, लेकिन यह किसीने नही समझा था कि यह क्रान्ति का सिद्धान्त 
हो सकता है। समाज-रचना का यह सिद्धान्त हो सकता है, यह तथ्य तो छोगो 
की समझ में आ गया था, लेकिन यह सिद्धान्त गतिशील सिद्धान्त है, इस 
सिद्धान्त के आवार पर क्रान्ति हो सकती है, ऐसा किसीन नही समझा था। 
पर हमारे यहाँ यह तथ्य समझ लिया गया था। 'उपजीवन' शब्द उसका द्योतक 
है। जीविका का जो साधन होता हे, उसे 'उपजीवन' कहते हें। जीवन और 
जीविका का सम्बन्ध अभेद्य है। 

जावन म॑ उपजीवन का इतना महत्त्व माना गया है। जीविका के जो 
साधन हूं, और उन साथनो के कारण जो सम्बन्ध प्रस्थापित होते हे, उनमें 
परिवतत करना होगा, यही क्रान्ति है। सबको खाना, कपड़ा, मकान मिल 
जाना क्रान्ति नहीं हे। जितनी जरूरत हो, उतना खाना मिले, कपड़े की जरू- 
रतें पूरी हो जायें, हरएक को रहने के लिए अच्छा मकान मिल जाय,--यह 
मनुष्य को सुखी जानवर वना सकता है, लेकिन स्वतंत्र मानव नही वना सकता। 
इसलिए यह क्रान्ति नही है। ऋत्ति में मनुष्य की जीविका-उपार्जन की पद्धति; 
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उसके औजार और मनुष्य के एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध बदल जाने चाहिए। 
ऐसा होने पर न तो पश्चिमवालछो के वर्गभेद रहेगे और न हमारे जातिभेद। 
जन्मनिष्ठ व्यवसाय का नाम जातिभेद है। मान ले कि ब्राह्मण भी पेटभर खा 
सकता है, भगी भी, ब्राह्मण भी शानदार कपडे पहन सकता है, भगी भी, 
ब्राह्मण भी अच्छे मकान में रहता है, भगी भी, दोनो अपनी-अपनी जगह सुखी 
हू, फिर भी यह 'ऋन्‍्ति' नही है। दोनो के व्यवसाय समाज में समान रूप से 
प्रतिष्ठित नही है। जीविका की पद्धति में और प्रतिष्ठा में जब आमूलाग्र 
परिवतंन होता है, तो वह 'कान्ति! कहलातो है। 
जीवन में परिवर्तत आवश्यक 

क्रान्ति में मूल्य का परिवर्तन होगा। सबसे पहले हमें अपने जीवन में मूल्य- 
परिवर्तत करना होगा। लोग कहते हे कि हम ऐसी कोशिश करनेवाले हे कि 
सब्रकों पूरा खाना, कपडा और मकान मिले। परल्तु क्या आपकी पोथी आपके 
पास रहेगी और कुल्हाडी लकडहारे के पास ” यदि आपकी पोथी आपके 
पास है, कुल्हाडी लकडहारे के पास है, तो वह क्राति नही है। स्पष्ट है कि 
आपके जीवन में क्रान्ति नही आयी । जब यह कोशिश होगी कि कुल्हाडीवाले 
के पास कुल्हाडी भी रहे और पोथी भी आये, और पोथीवाले के पास 
पोथी भी रहे और कुल्हाडी भी आये, तभी क्रान्ति होगी। दोनो सव्यसाची 
होगे, दोनो के दोनो हाथ चलेगे । जो अपने जीवन में वर्ग-परिवर्तेन कर लेता 
है, वह मनुष्य हमारी क्रान्ति का पहला साधन भी है और पहला कर्ता भी है। 

हमारे आर्थिक सयोजन की विभूति एसा सवादी मानवीय व्यक्ति ही हो 
सकता है, जिसमे श्ास्त्रशुद्ध सामान्य और आदर्श मानव का सवाद हुआ है। 
वही मनृप्य हमारा 'साम्ययोगी मानव” या मानवता की विशूति” माता 
जायगा। एसे मनुष्यो के स्वार्थों मे विरोध नही होता, क्योकि वहाँ पर स्वार्थ 
हित में परिणत हो जाता है। मनृष्यों के स्वार्थों में विरोध हो सकता है, 
लेकिन मनुष्यों के हित में, कल्याण से, कभी विरोध नहीं हो सकता। 


स्वार्थ में विरोध, हित में अविरोध 
मान लीजिये कि मेने चोरी करने का विचार किया। अब में सबसे पहले 
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प्राथंता करता हूँ कि हे भगवन्‌, रात अँवरी हो या आकाश में बादछ धिर जाय, 
ताकि चद्धमा न दिखें। जब मे साहुकार के घर पहुँचता हूँ, तो चाहता हूँ कि 
दीवाल की ईंट इतनी कच्ची हो कि एक लात मारते ही दीवाल टूट पड़े, भीतर 
रखी गोदरेज की तिजोरी का छोहा कच्चा हो और उसका ताला एसा हो कि 
मामूली कील से भी खुल जाय, घर के लोगो को ऐसी नीद छग्र कि वे मुरदे जेसे 
पढे रहं। चोरी का माल लेकर जब में अपने घर पहुँचता हूं, तो यह चाहता हूँ 
कि अब चन्द्रमा निकल आये, मेरे मकान की दीवाले इतनी मजबूत हो कि एंटम 
वम से भी न टूट, गोदरेज की तिजोरी एसी हो जाय कि जिस पर किसी भी 
चोट का बिलकुल असर न हो और मुझे एसी नीद रूगे कि किसीके खर्राटे की 
आवाज जाते ही वह खुल जाय। इस प्रकार मेरा सारा-का-सारा दृष्टिकोण 
वंदल जाता है। 


मूल्य के पाँच लक्षण 
मनुष्यों का स्वार्थ परस्परविरोधी हो सकता है, पर उन्तके हित में कभी 
विरोध नहीं हो सकता । जिन छोगो ने आज तक यह सिखाया है कि एक का 
सकट दूसरे का सुयोग है और एक की मृत्यु दूसरे का जीवन है, - उन्होने जीवन 
को समझा ही नही है । 


पग्रामाणिकता 
जो सबके लिए समान रूप से लागू होता है, उसे मूल्य” कहते हे । उसका 


पहला लक्षण है--उसमे प्रामाणिकता, सचाई होनी चाहिए। जो अपने लिए 
चाहें, वही दूसरे के लिए चाहूं। 


सावतच्रिकता 
मृत्य का दूसरा लक्षण यह है कि वह सबके लिए समान रूप से लागू हो 
सकता हे, व्यापक हो सकता है। जो व्यापक नहीं हो सकता, वह मूल्य हीं 
नहीं हैं। बदि बाजार मे सभी नकछी सिक्‍के चलते हे, तो जर्थशास्त्री कहता 
है कि बाजार में जो सिक्‍के चलते हे, वे नकली नहीं, असली ही है। कटी 
सिक्के तो वे होने है, जो वाजार में चछते ही नहीं। डुर्गुण में यह ताकत ही 


| 


4 
तु 
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नहीं है कि वह सा्वत्रिक या व्यापक हो सके । जिस दिन दुर्गुग समाज मे 
फैल जायगा, उस दिन वह नष्ट हो जायगा। मूल्य” का यह एक अवाधित 
लक्षण है। 
निरपेक्षता 

मूल्य का तीसरा कृक्षण है---निरपेक्षता। वह अपने ही नाम पर चलता 
है, दूसरे के नाम पर त्ही। नकली सिक्का अपने नाम पर कभी नही चलूता । 
नकली सिक्का असली सिक्के के नाम पर चलता है। झूठ सत्य के ताम पर 
चलता है। इसलिए झूठ अपने पेरों पर खडा नहीं हो सकता है। वह मूल्य 
नहीं है। सत्य 'मूल्य' है। 

स्वतःप्रामाण्य 

मूल्य का चौथा लक्षण है--स्वत प्रामाण्य। वेदों का प्रामाण्य स्वयसिद्ध 
है। प्रेम का बचाव कभी करना ही नही पडता। द्वेप का बचाव करना पडता 
है। लड़ाई के लिए कारण खोजता पडता है। प्रेम के लिए कोई कारण नही 
खोजना पडता। असमभ्यता की, झूठ वोलने की, हिसा की, कैफियत देनी पडती 
है। यह कोई नही पूछता कि आप सत्य क्यों बोले। मूल्य! स्वत'प्रमाण 
होता है। 

स्वभाव की अनुरूपता 

मनुष्य का स्वभाव यह है कि उसे प्रेम मे आनन्द होता है, द्वेप में दु ख 
होता है। शान्ति में आनन्द होता है, क्रोध में बेचैनी होती है। जिसको आप 
रखना चाहते है, वह स्वभाव है, और जिसको छोडना चाहते हे, वह विकार 
है। झूठ बोलना हमारा स्वभाव नही है, क्योकि उसके लिए कारण की आव- 
इयकता होती है। सत्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हमारा स्वभाव है। अहिंसा 
हमारा स्वभाव है। इसकी कसौटी यही है कि जिसका हम निराकरण करना 
चाहते हे, वह हमारा स्वभाव नही है। जिसका हम निराकरण नहीं करना 
चाहते, वह स्वभाव है। जिसका हम सरक्षण करना चाहते हे, विकास करना 


चाहते है, वह स्वभाव है। 
मूल्य का पाँचवाँ लक्षण है--वह मनुष्य स्वभाव के अनुरूप हो। जिसे 
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हम रखना चाहते हे, वह हमारा स्वभाव है, जिसे छोडना चाहते हे, वह 
हमारा स्वभाव नही है। 


वत्ति में परिवर्तत आवश्यक 


अब इन मूल्यों की स्थापना हमे अपने जीवन में करनी है। ये हमारे 
संयोजन के साधन होगे। इसके लिए आपकी और हमारी मनोवृत्ति में परि- 
बर्तन की आवश्यकता होगी। वृत्ति में परिवर्तन होने पर ही मूल्यों की 
स्थापता हो सकेगी। जब तक यह परिवरतन नहीं होगा, तब तक इन मूल्यों 
की स्थापना नहीं हो सकती ।* 


- बागागसी के टाउनद्वाल में २०-१० ५७ का साय-अवचन | 


परिशिष्टः : १ 
अर ञ्‌ 5९५ € 
हिसक आक्रमण ओर नेतिक दबाव 

प्रवोध भाई ने प्रश् किया था कि “क्या अहिंसा में आक्रमण भी हो 
सकता है ?” 

बापू ने एक दफा लिखा कि हमारी यह साजिश भी है और प्रकट भी है। 
हम यह खुल्लमखुल्ला पड़्यन्त्र” कर रहे हें। साजिश हमेशा गुप्त होती है, 
उसे उन्होने खुली साजिश कहा। इसी तरह उन्होने अहिसक बगावत” 
कहा। प्रइन है कि क्या आक्रमण भी अहिसक हो सकता है ? 

हो सकता है। मान लीजिये कि मेरे घर में आग लूगती है। आप मुझसे 
बगर पूछे आग बुझाने के लिए दौड रहे हे । अब यह सेवा है और अनाहुत है। 
याने आपको में बुला नही रहा हूँ। या फिर मे सबको बुला रहा हूँ या मुझे 
होश ही नही है। मेरे घर मे आग लगी है और में चिल्ला भी नही रहा हूँ। 
तब भी आप दौडते हे और दौडकर मेरे घर की आग बुझाते है । यह है तो एक 
तरह से आक्रमण कि वगर बुलाये आप आते है, पर असल में यह आक्रमण नही 
है। प्रेम में जो आक्रमण होता है, उसका नाम आक्रमण है, पर दरअसल 
वह आक्रमण नही होता। सेवा और प्रेम में जो विधायक सेवा होती है, उस 
सेवा के लिए कभी किसीको निमनन्‍्त्रण नहीं करना पडता। सच्चा सेवक कही 
भी सेवा का अवसर दिखाई देते ही दौड जाता है। इतना ही इसमें आक्रमण 
होता है। 
जहाँ-जहाँ हम आक्रमण का विचार करते हे, वहाँ-वहाँ आक्रमण के 
पीछे वही कल्पना रहती है, जो हिसक आक्रमण के पीछे थी। इसीलिए 
आक्रमण का सवाल हमारे मन में उठता है। वसे अहिंसा के साथ आक्रमण 
आये, तो वह आक्रमण नही रह जाता। 

लोगो ने एक शब्द गढ लिया है, नेतिक दबाव।' नेतिक भी हो और 
दबाव भी हो, यह कैसे ” 'नेठिक दबाव से मतलब क्‍या है ? यही कि आपका 
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मुझ पर असर होता है। इस तरह के असर को भी दबाव कहे, तो वह तो 
शब्दप्रयोग मात्र है। नेतिक दवाव का असल मतलब यह है कि वह दबाव ही 
नही है। जो कुछ असर वह डालता है, वह हमारे भीतर है। वह डराता नहीं 
है। उसके पास सत्ता नहीं है। उसके पास शस्त्र नही है। एसी हालत में 
उसका वजन हम पर पडता है, तो वह दबाव कया है ? 

हम खाने वठते हें और भिखारी आ जाता है। वह दरवाजे पर आकर 
खडा होता है--- बस, एक रोटी दे दो”, इतनी ही माँग करता है। हम कहते 
हे-यह हम पर वडा जुल्म करता है|” अब वताइये, वह क्‍या जुल्म करता है ? 
वह तो सिर्फ खडा है वहाँ और एक रोटी माँगता है। लेकिन हमसे नहीं खाया 
जाता। वह मॉगता है और हमसे खाया नहीं जाता। तो असल मे हमारी 
शिकायत यह है कि वह हमारे दिल में कही पर छिपी हुई मानवता का आवाहन 
क्यों करता है। इसी तरह 'नतिक दबाव” और 'आहिसक आक्रमर्णा जेसे शब्द 
वन गये है । इनकी जड में यदि हम जाये, तो इनमे कोई बुराई नही है--न तो 
'अहिसक आक्रमण' में कोई बुराई है और न नितिक दबाव मे ही।_ ७७७ 


परिश्षिष्ट : २ 
कानून-मभंग का मर्यादाएँ 


प्रन्‍न था कि हम कहाँ तक कानून-भग कर सकते हेँ। बापू ने इसकी 
बड़ी चर्चा की हे। एक शर्त उन्होने इसमें यह डाली थी कि जिसके मन मे कानून 
के लिए आदर है, वही कानून-भग का अधिकारी है। 

सुकरात के जीवन में एक प्रसग आता है। उसके साथी उससे यह कहने 
के लिए आये कि “तुम जेलखाने से भाग चछो।” उसने कहा, “मे जेलखातने से 
भागकर नही जाऊँगा।” तो लोगो ने कहा, “तुम्हे जेलखाने में डाल रखा है, 
यह इन लोगो का अन्याय है। इसलिए तुम यदि भाग जाते हो, तो उसमे कोई 
बुराई नहीं होगी, असत्याचरण नही होगा । सुकरात, तुम भाग चलो ।” 

उसने जवाब दिया--- मेन तो इतना ही किया था कि उनका एक नियम 
तोडा । में समझता था कि उनका जो नियम अच्छा नही है, उसी नियम को 
मेने तोडा। बाकी के नियमों को तो मेने नही तोडा है। इसलिए मान छो, 
आज यदि तुम्हारे साथ भाग जाऊँ, फिर भी बूढा होने के नाते दो-चार साल में 
तो मर ही जाऊंगा, तब स्व में पहुँचने पर स्वर्ग के सारे कानून मुझसे कहेंगे 
कि सुकरात, पृथ्वी के कानूनों को तुमने वहाँ तोडा था, तो तुम यहाँ भी स्वर्ग 
के कानूनो का पालन करनेवाले नहीं हो। इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ स्थान 
नही हे ।” 

इस प्रकार का एक चित्र उसने अपने ढंग से खीचा । बापू का कहना था 
कि नियम तोडनेवाला मनृष्य ऐसा होना चाहिए, जो अपने में नियमरूप बन 
गया है और सामाजिकता जिसका स्वभाव हो गया है। वह जब नियम 
तोडता है, कानून का भग करता है, तो वह सबिनय कानून-भंग' होता है । 
अविनय कानून-भग” नही होता । वह व्यक्ति, जो कानून को मानता ही नहीं 
है और अराजकता पेदा करता है, उसके कानून-भग से अराजकता पंदा हो 


र५ 
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सकती हें। बापू के कानून-भग से अराजकता इसीलिए पेदा नही होती थी कि 
जिस कानून को वे चुन लेते थे, उसी कानून का भग करते थे, और कानून- 
भग करने के लिए सजा है, इस सामाजिक नियम का पालन करते थे। जो 
कानून-भग करेगा, उसे दड मिलेगा, यह जो समाज का एक नियम है, इसका 
वे पालन किया करते थे। इसलिए वे कहते थे कि “मुझे यदि पुलिस पकडने 
आ जायगी, तो में जेल चला जाऊंगा ।” 
। अब आजकल इसमें एक मर्यादा और आ गयी है । आज जो लोग कानून 
बनाते हैँ, वे छोग लोक-निर्वाचित हमारे प्रतिनिधि हे । परिस्थिति में एक 
विशेयता आ गयी है, जो उस वक्‍त नही थी, जिस वक्‍त बापू ने यह विचार 
किया था। हटर कमिटी के सामने बापू से पूछा गया--- तुम कानून-भग 
करोगे और सत्याग्रह करोगे, अग्रेजों के खिलाफ करोगे ? इस सरकार के 
खिलाफ करोगे ?” तो उन्होंने कहा--हाँ, आज इस सरकार के सामने 
अवसर है, इसलिए मुझ सत्याग्रह करना पड रहा है और में करूँगा, लेकित 
में कहना चाहता हूँ कि अवसर आने पर म॑ इस अस्त्र का प्रयोग अपने बेटे के 
खिलाफ भी करूँगा, अपनी माँ के खिलाफ भी करूँगा, अपने भाई के खिलाफ 
भी करूँगा। 

सत्याग्रह प्रेममूलक होता है। इसलिए जहॉ-जहाँ प्रेम होता है, वहाँ-वहाँ 
सत्याग्रह अवश्य होगा। पर हमने मान यह लिया है कि जहॉ-जहाँ हमारा 
अप्रेम होगा, वहाँ-वहाँ हम सत्याग्रह करेंगे। याने भूमिका में ही फर्क पड़ 
जाता है। होता यह है कि जहाँ हमे गुस्सा आ जाता है या जिसके प्रति हमारा 
विरोध होता है, हम उसीके खिलाफ सत्याग्रह करते हू ! वहिष्कार में 
और सत्याग्रह में, जिसे हम कानून-भग कहते हूँ उसमें और सविनय कानूत-भ्ग 
मे एक बहुत बडा अतर है। प्रश्न था कि इन दोनों की कसौटी क्‍या है ? तो 
ग़ाधीजी ने कसौटी यही बताथी कि जो कानून हम तोडेगे, वह ऐसा कानून 
नही होना चाहिए कि जिसके तोइने से नैतिकता का भग हो। जैसे शराबबंदी 
का कानून है या अस्पृश्यता-निवारण का कानून है, ऐसा कोई कानून नहीं 
तोडना चाहिए । इसके अलावा एक ही कानून तोडना चाहिए और जब हम 
उसे तोडउते हूँ, तो छुशी से हमे जेल चले जाना चाहिए। जिस सत्ता के खिलाफ 
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हम कानून-भग करते है, उस सत्ता से हमारा विरोध भले ही हो, लेकिन हमारे 
मन मे सत्तावारियों के प्रति किसी प्रकार का विरोध नही होना चाहिए। 
उनके विपय में हमारे मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। ये तीन मर्यादाएँ 
उन्होंने बतलायी । 

अहिंसा की यह मर्यादा हैं कि आपकी सचाई पर प्रलिपक्षी का विश्वास 
होना चाहिए। अहिसक प्रतिकारी पर प्रतिपक्षी का विश्वास होता है। यानी 
जेल में भी यदि गाँज की पुडियाँ निकली और बबलभाई के विस्तर के नीचे से 
निकली, तो जेलर यही कहेगा कि किसीने लाकर छिपा दी होगी, वबलभाई 
गाँजा थोंड ही पीते हू ? ऐसा विश्वास प्रतिपक्षी के मन में होना चाहिए। 
इसे ईमान कहते हूं । यही इसकी कसौटी है। यह जैसे असहयोग के लिए 
है, वैसे ही कानून-भग के लिए भी है। 

प्रश्न था कि क्या हम कानून-भग कर सकते हे ? 
में कहता हूँ कि हाँ, अवश्य कर सकते हू । 
क्या लोक-प्रतिनिधियों की सरकार के विरोध में भी कर सकते हे ? 
अवश्य कर सकते हे, लेकिन उसकी जितनी मर्यादाएं हु, उन्हें ध्याव मे 


रखता चाहिए। 9०७ 
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अहिंसा की मर्यादा 


अहिसा की मर्यादा के बारे में पूछा गया है कि ऊपर से यदि बम गिरते 

हो, तो नीचे से क्या करे ? 
ऊपर से जो वम गिरता है, उसमे आज के युद्ध-शास्त्र में बचाव की कोई 
योजना नहीं है। विश्व का युद्धशास्त्री कुठित हो गया है। युद्धो का और 
शस्त्रकला का जमाना छूद चुका । अब वीरता आयेगी, तो अहिंसक वीरता 
ही आयेगी । वह प्रार्थना के रूप मे प्रकट हो या मर जाने के रूप मे प्रकट हो । 
जो हो, वह वीरता अहिसक वीरता ही हो सकती है। विज्ञान ने युद्धशास्त्र में 
वचाव की कोई गुजाइश नही रखी। आज के युद्धशास्त्र में तलवार का तत्त्व 
रह गया है, ढाल का तत्त्व निकल गया है। प्रतिकार भी करना हो, तो 
तलवार से ही करो, बचाव भी करना हो, तो तलवार से ही करो। राष्ट्रों 
में सेना का जो विभाग होता है, वह 'सरक्षण' का ही विभाग कहलाता है। 
उसे किसीने आक्रमण का विभाग नही कहा। क्यों? तलवार किसलिए है? 
वचाव के लिए। हमने यह सुना था कि ढाल़ बचाव के लिए होती है, तलवार 
मारने के लिए होती है। छेकिन धीरे-धीरे ढाल निकल गयी और युद्धनीति 
यहाँ तक आयी कि आक्रमण ही सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित संरक्षण है। 
विज्ञान ने युद्धशास्त्र को इतना भ्रप्ट कर दिया है कि मनुष्य की वीरता के लिए 
जो अवसर था, वह अब नही रह गया है। सरक्षण की योजना आज की 
युड़नीति में कही नही है। सरक्षण की जो योजनाएँ हे, वे ढाछ की योजनाएँ 
नही हैं। गुझा में चले जाते, तह वाने में छिप जाने आदि की जो योजनाएं हें, 
ये कोई बुद्धनीति की योजनाएँ नही हे । आग से भी बचने के लिए यही करना 
पड़ेगा, तूफान आ जाय, तो भी यही करना पडेगा। ज्वालामुखी फट पड़े, 
तो भी यही करता पडेंगा। विनोवा कहते हे कि व भौतिक युद्ध में और प्राकृ- 


| 
कै 
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तिक आपत्ति में कोई अन्तर नही रह गया है। युद्ध अब एक प्राकृतिक आपत्ति 
की भांति हो गया है। इसमें अहिसा क्या काम करेगी ? आज तूफान आ 
जाय या वाढ आ जाय, तो बाढ के सामने क्या हो सकता है ? यदि कोई आदमी 
डबता हे, तो क्या अहिसक शौये हो सकता है ” वाढ आ रही है, तो अहिसा 
भी यही कहेगी कि तुम वच जाओ, वहाँ से अछग हट जाओ। विनोबा ने कहा था 
कि आग लगने पर घर छोडकर भागता हूँ, तो लोग कहते हू कि यह पछायनवाद 
है। यह पलायनवाद' नहीं है, इसे पलायनवाद नहीं कहते। एसे मौके पर 
साधारण नागरिक की अहिसक शक्ति में और अहिंसा में विश्वास रखनवाले 
दसरे नागरिकों की बचाव की शक्ति में अर्थात्‌ उन दोनो के बचाव में कोई 
अधिक अन्तर नही रहनवाला है। आज के युद्धशास्त्र में न आक्रमण म॑ वीरता 

न बचाव में वीरता के लिए कोई गृजाइश रह गयी है। वम फेकना केवल हिसा 
है। उसे युद्ध की वीरता हम नहीं कह सकते और जहाँ केवल हिसा है, उसे 
हम प्राथमिक भौतिक शक्ति मान सकते हे, जिस प्रकार से दुसरी नेसगिक 
आपत्तियों को मानते हें । का के 


परिश्ििव्ठ ; ४ 
अहिंसा में परिस्थिति-परिवितंन 


गावीजी ने छुई फिशर से कहा था कि हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेगे कि 
सम्पत्तिमान्‌ लोग अपनी सम्पत्ति रख नही सकंगे। फिशर ने उनसे पूछा था 
कि “फिर यह जमीदार आपसे सहयोग कैसे करेगे ?” गाधीजी ने उत्तर दिया : 
“वे वहाँ से भाग जायेंगे और इस तरह वे हमारे साथ सहयोग करेगे।” 

पिछडी बार भावनगर में किसीने सवाल किया था कि खेती न करनेवाले 
जमीदार तो बैठ हुए हे भावनगर मे, और खेत हे उनके देहातो मे, तो मेने 

कहा कि हमारा ५० प्रतिशत काम तो उन्होने कर दिया । वे खेतो में नही रहते, 

बाहर में जाकर बैठ गये हे । अब ५० फीसदी काम आप कर लीजिये कि वे लौटते 
न पाये। इस परिस्थिति के निर्माण मे मनुष्य की प्रेरणा क्या होगी, यह हमारा 
असली सवाल था। जो परिस्थिति पैदा करेगे, उनकी अपनी प्रेरणा क्या होगी ? 

आप जानते हूं कि आज क्रान्ति की जितनी प्रेरणा है, वह प्रेरणा मत्सर 
भौर इंप से आती है। मुझे इस वात का दु ख नही है कि में मौटर में नही बैठ 
सकता। मुझे दुख इस बात का है कि नारायण बैठता है। भगवान्‌ से में 
प्राभनता करता हूँ कि हे भगवन्‌, तू चाहे मुझे मोटर न दे, पर पहले इसकी 
निकाल ले! क्या यह क्रान्ति की प्रेरणा है? 

में रिक्शे में बेठा हेँ और पानी वरस रहा है। में भीतर हू। ऊपर से 
टप छगा हुआ है, फिर भी पानी की कुछ वौछार आती है, तो छाता लगा 
लेता हूं। रिक्‍्शेवाल्ा सोचता है कि भगवान्‌ बह दिन कब आयेगा, जब 
यह दादा रिक्शा चछायेगा और में भीतर बेढूगा | क्रान्ति की यह प्रेरणा 
स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रेरणा हमारे साथ्य के अनुकूल नही है। यह बन्धुत्व- 
प्रशरनेक प्रेरणा नहीं है। इसलिए इस प्रेरणा में परिवतंत करना है। मेयाँह 
तक तो उन छोगो के साथ हूं कि गरीब गरीबी का निराकरण करना चाहता है, 
इसलिए गरीब का सगठन हम करे। छेकिन गरीब का सगठन अमीर के खिलाफ 
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होगा, तो गरीव-गरीब का भावरूप सगठन नही हो सकता। एक के पास दस 
एकड जमीन है, दूसरे के पास पॉच एकड जमीन है, तीसरे के पास तीन एकड 
जमीन है। पचास एकडवाले के खिलाफ सब एक हे, लेकिन आपस में तो 
दस एकडवाला चाहता है कि मेरे पास २० एकड हो, पाँच एकडवाला चाहता 
है कि मेरे पास १० एकड हो और तीन एकडवाला चाहता है कि मेरे पास 
६ एकड हो । पचास एकडवाले के दूर होते ही जब आपको वितरण करना 
पड़ेगा, तब इन तीनो में आपस में बँटवारे की प्रेरणा होनी चाहिए। वह कहाँ 
से आयगी ? सोचने की वात है कि क्‍या यह प्रेरणा आपके हटर से आयेगी ? 
हमारा निवेदन है कि ऐसी प्ररणा हटर से नहीं आनी चाहिए। जनता के 
पुछयाथं से क्रान्ति का मतलूव यही है कि तीन एकडवाले मे, दो एकडवाले में 
और एक एकडवाले में आपस में बेंटवारा करने की प्रेरणा भी स्वयस्फृ्त होनी 
चाहिए। इसलिए कन्ति की प्रक्रिया मे से ही हम इस प्रेरणा का विकास करते 
चले जायेंगे। 
प्रश्न है कि क्या इस प्रकार का सगठन हो सकता है? और यदि हो 
सकता है, तो उसका स्वरूप क्या होगा ? यह संगठन भी एक एसा चचल 
शब्द है, जो जल्दी पकड मे नहीं आता। किसानों का सगठन और मजदूरों 
का संगठन, ये पूर्णत भिन्न-भिन्न भूमिकाओं के संगठन हे । माक्सेवादी क्रान्ति 
की जो मूल कल्पना थी, वह किसानो के सगठन की नही थी, मजदूरी के सगठन 
की थी। कम्युनिस्ट मेविफेस्टो' ( घोषणापत्र ) में लिखा है कि शहर जैसे-जसे 
बढते चलेगे और गाँव जैंसे-जंसे कम होते चलेग, वसे-वेसे हम क्रान्ति की ओर 
कदम बढाते चलेगे। इसका मतलब यह है कि किसान जितने कम होगे और 
मजदूर जितने बढते चले जाय्रेगें, उतनी ही ऋान्ति की प्रक्रिया में सहायता 
होगी। किसान भी ऋरान्तिकारी हो सकता है, इसकी कोई कल्पना उन्होने 
उस वक्‍त नहीं की थी। उसका कारण यही था कि किसानों में अपनी 
मालकियत की भावना होती है और वे छोट-छोट अलग-अलग होते हे । 
कारखाने का मजदूर 'प्रोलेतारियेत' है। प्रीलेतारियेत' कौन है ? वही, 
जो अपना भी मालिक नही और वस्तु का भी मालिक नहीं। जो साधन का भी 
मालिक नहीं और अपनी मेहनत का भी मालिक नहीं | जिसे अपनी मेहनत 
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बेचनी पड़ती है और इसके सिवा जिसके पास और कोई चारा नही रह गया 
है। किसान की ऐसी हालत कभी नहीं होती कि उसे अपनी मजदूरी इस 
तरह से वेचनी पड । कारखाने में उत्पादन मजदूर करता है, लेकिन सारा 
उत्पादन मालिक के लिए होता है। खती में उत्पादन किसान करता है, लेकिन 
उसका उत्पादन अपने लिए होता हैं। किसान की भूमिका मे और मजदूर की 
भूमिका में ही यह फर्क है। इसलिए यूरोप में जिन लोगो ने क्रान्ति की कल्पना 
की, उन लोगों की ऋन्‍्ति मजदूरों की ऋन्‍्ति हुई । मास्कों में जैसी ऋरान्ति हुई, 
वेसी चीन में नही हुई। चीन की क्रान्ति में और रूस की क्रान्ति में मूलभूत 
अन्तर यह रहा कि रूस की क्रान्ति का आरम्भ मजदूरों से हुआ और चीन की 
क्रान्ति का आरम्भ किसानो से। इसलिए दोनो की प्रक्रियाओं में अन्तर पड 
गया। मजदूरों का सगठन ट्रेड यूनियनिज्मा से शुरू हुआ। इसका एकमात्र 
उद्देश्य रहा है, मालिको से मजदूरो को ज्यादा-से-ज्यादा रियायते प्राप्त करा 
देना। इसका शस्त्र है 'हड़ताल' । हडताल करने को इसीलिए कहा जाता है 
कि भाई, उत्पादन तुम्हारे लिए तो है ही नही, तुम मेहनत करके दूसरों के 
लिए उत्पादन करते हो। तुम्हारे हाथ में एक ही ऐसा हथियार है कि उत्पादन 
बन्द कर दो, तो मालिक की नाडियाँ ठडी हो जाती हे । 

क्रान्ति हो जानें के वाद आज कोई रूस में हडताल कर सकता है ? ऐसा 
करें, तो कहेंगे कि यह छोकद्रोह करता है। कारण, अब मालकियत बदल गयी 
है। उत्पादन समाज के लिए है और उसमे हडताल करना लोकद्रोह है। 
इसलिए हडताल का तत्त्व खेती म॑ कभी नही जा सका। कान्ति का पहला नारा 
था-- दुनियाभर के मजदूरों, एक हो । 'किसानो' शब्द उसमें बाद में जोडा 
गया। सधप की एकता के लिए ऐसा किया गया । मजदूरों से एक हो जाने 
की बात इसलिए कही गयी कि मजदूर एक कारखाने में रहते हे । अनायास 
मजदूर एक जगह आ जाते हे । इसलिए उतका सगठन सुलभ हो जाता है । 
मजदूरों का सगठन जिस भूमिका से और जिस पद्धति से हो सकता है, उसी 
भूमिका में और उसी पद्धति से किसानो का सगठन नहीं हो सकता, क्योकि 
हडताल कभी किसान का अस्च ही नही रहा है। 

प्रश्त हैं कि तब किसानो का सगठन कंसे हो ? किसान छोटा मालिक 
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है। इस छोट मालिक के सगठन का एक ही आधार हो सकता है कि सब 
छोटे-छोटे मालिक अपनी मालकियत को मिला छें, जिसकी परिणति आज 
विनोवा के ग्रामदान में हो गयी । सौ में से नव्वे आदमी यदि अपनी मालकियत 
को मिला देते हे, तो सौ मे दस आदमियों से हम क्या कहंगे ? तब प्रतिकार 
की वात आती है। विनोवा कहता है कि मेरा सौम्यतम प्रतिकार होगा। 
यह सौम्यतम प्रतिकार महा भयकर वस्तु है। इन दस आदमियों से ये नव्ध 
आदमी कहेंगे कि उत्पादन तो गाँव के लिए होना ही चाहिए। तुम्हारे खेत हम 
जोतंग, हम तुमसे पैसा नही लेगे, पर तुम्हे खिलाने का हम प्रवन्ध करेगे। 
आज तक हम पैसा लेते थे और खेत जोतते थे। आज से हमने यह तय कर 
लिया है कि हमारे इस गाँव मे किसीकी भी मेहनत नही बिकेगी, पर गाँव की 
जमीन भी पडी नही रहेगी। यह किसी व्यक्ति-विशेष की जमीन है ही नही, 
यह तो सारे गाँव की जमीन है। इसे हम म्‌फ्त में जोतेगे । 

आज तो हमें ऐसा मालूम होता है कि यदि एंसा होने रूगें, तब तो 
मालिक की मौज ही हो जायगी । में कहता हूँ कि एसा नही है। 

एक दफा किराये की बस में बैठने के लिए म॑ अड्डे पर गया। मोटरवाले 
ने कहा कि अभी दस मिनट में रवाना होगे । दस मिनट की जगह एक घटा हो 
गया। उदधर ट्रेन. वक्‍त भी बीतने लगा। तब मोटर में से उतरकर मेने 
ड्राइवर से कहा कि “में आपकी मोटर में नहीं जाऊँगा।” उसने कहा कि 
“मे मोटर के पँसे नही छौटाऊँगा ।” 

मेन कहा, “आपसे पंसा थोडे ही माँग रहा हूँ । में तो इतना ही कह रहा 
हूँ कि आपकी मोटर में में नही जाऊँगा।” 

“आप मोटर में नही जायेगे, पर टिकट तो आपने खरीदा है।” 

“खरीदा है तो आप जाने और टिकट जाने। में आपसे पंसे नही माँग 


रहा हूँ ।” 
अब वह मेरे पीछे,दौड रहा है कि “हमको क्‍या खैरात दे रहे हो” हम 


खेरात किसीकी नही लेते ।” 
मोटरवाले से यदि मे पैसे माँगता, तो वह मुझसे लडाई करने लगता । 


पर में तो कह रहा हूँ कि 'पैसे रेुझे कोई मतलब ही नही है। तुम्हारी मोटर 
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में में नही जाना चाहता हूँ। इससे ज्यादा में क्या कह रहा हूँ ?” तो वह 
कहता है--- फिर हम मुफ्त में तुम्हारे नैसे क्यों ले ?” 

ऐसी वात मनुष्य के स्वाभिमान को खटकती रहती है। हृदय-परिवततंन 
की प्रक्रिया मे आगे चलकर एसे बहुत-स्रे कदम आ सकते हे, जो एक ओर से 
बहुत सौम्य मालूम होते हे, लेकिन एसरी ओर से बहुत तीत्र होते हे । 

हम हरएक आदमी के ईमान का संगठन करना चाहते हैं । इस तरह का 
सौम्य सत्याग्रह तभी हो सकेगा, जव कि बडे मालिको के लिए छोट मालिक और 
गेर-मालिको के मन में ईर्ष्या और द्वेष नही होगा और उनकी अपनी मालकियत 
ब्रह्मापंण' हो चुकी होगी । 


भ/म 


सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य॑ 


( विनोबा ) 
गीता-प्रवचन १।), सजिल्द १॥॥) 
शिक्षण-विचार १) 
सर्वोदिय-विचार और 

. स्वराज्य-शास्त्र १) 
कार्यकर्ता-पाथेय ॥) 
त्रिवेणी ) 
विनोवा-प्रवचन ॥॥)) 
साहित्यिको से ॥] 
भूदान-गगा ( छह खडो में ) 

हे ( प्रत्येक ) १॥) 

ज्ञानदेव-चिन्तनिका १) 

जनक्रान्ति की दिशा में |) 
भगवान्‌ के दरवार में 

( परिवर्धित ) |) 

गॉाँव-गाँव में स्वराज्य ल्‍) 

सर्वोदिय के आधार |) 


एक बनो और नेक बनो ल्‍-) 
गाँव के लिए आरोग्यन्योजना &) 


व्यापारियों का आवाहन 

( परिवर्धित ) |) 
चुनाव दि 
ग्रामदान ( परिवधित ) ॥॥) 
शाति-सेना ॥) 
मजदूर 9 ह 
गृरुबोध १॥) 
भाषा का प्रइन |) 
लोकनीति १)) 
साम्यसूत्र ।]) 


( धोरेद्ध मजूमदार ) 
समग्र ग्राम-सेवा की ओर 
(दो खडो मे ) ३॥) 
शासनमुक्त समाज की ओर ॥॥) 
नयी तालीम ॥) 


ग्रामराज )) 
आजादी का खतरा ॥) 
( भीकृष्णदास जाजू ) 
सम्पत्तिदान-यज्ञ ॥) 
व्यवहार-शुद्धि ।>] 
( जो० कॉ० कुमारप्पा ) 
गाँव-आन्दोलन क्यो ? २॥|] 
गाधी-अर्थ-विचार १) 


स्थायी समाज-व्यवस्था २॥|) 
श्रम-मीमासा और अन्य प्रबंध ॥॥|) 
ग्राम-सुधार की एक योजना ॥॥) 


स्त्रियाँ और ग्राम-उद्योग |) 
( दादा धर्माधिकारी ) 
सर्वोदिय-दर्शन ३) 
मानवीय क्रान्ति |) 
साम्ययोग की राह पर )) 
क्रान्ति का अगला कदम |) 
( ठाकुरदास बग ) 
क्रान्ति की पुकार |) 
अपना राज्य ।-) 
अपना गाँव न] 
सामूहिक पद-यात्रा !] 
( महात्मा भगवानदीन ) 
सत्य की खोज १॥) सजिल्द २] 
आज का धर्म |] 
चिन्तन के क्षणों में |] 
माता-पिताओ से को 
बालक सीखता कैसे है ? ॥) 
( श्रीकृष्णदत्त भद्‌ठट ) 
नक्षत्रों की छाया में १॥॥) 
चलो, चलें मगरौठ ॥] 
सेवा की पगडण्डी १) 
सर्वोदि-भजनावकि ॥] 


( ३९६ ) 


( अन्य लेखक ) 
भूदान-गंगोत्री २॥|) 
भूदान-आरोहण ॥) 
श्रम-दान |) 
भूदान-यज्ञ : क्या और क्यों ? १॥) 
ग्रामदान क्यो ? १) 
सफाई विज्ञान और का ॥॥) 
सुन्दरपुर की पाठशाला ॥)) 
गोन्‍सेवा की विचारधारा ॥) 
विनोवा के साथ १) 
पावन-प्रसग ॥) 
छात्रो के बीच 5) 
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र |] 
सर्वोदिय-सयोजन १) 


गाधी . एक राजनेतिक अध्ययन ॥) 
सामाजिक क्रान्ति और भूदान:) 


गाँव का गोकुल |) 
व्याज-बदा |] 
मभूदान-दीपिका न 
भूदान से ग्रामदान न्‍्ः] 
पूर्व-चुनियादी ॥) 
नवभारत ४] 
सत्संग ॥॥ 
क्राति की राह पर १) 
क्राति की ओर १) 
भूदान-पोथी [] 
घरेलू कताई की आम वार्ते. १॥) 
सर्वेदिय पद-यात्रा १) 
सर्वोदिय-सम्मेलन-रिपोर्ट, 
फीचीपुरम्‌ २ 

सर्वादिय-सम्मेललन-रिपोर्ट, कालडी १॥ 
ताई की कहानियाँ ) 
नयेअकुर !) 
दादा का स्मेह-दर्शन ॥) 


नदान का छेप्ा ( आऑकडो में ) ।) 
विनोबा-सवाद |] 


सत्याग्रही शक्ति 7) 
मानस-मोती !) 
जीवन-परिवरतंन ( नाटक ) |) 
पावन-प्रकाश ( नाटक ) |) 
सपूत ( नाटक ) |] 
कुलदीप ( नाटक ) |) 
प्राकृतिक-चिकित्सा क्‍्यी ? |] 
प्राकृतिक चिकित्सा-विधि १॥) 
बापू के पत्र १।) 
स्मरणाजलि ( जमनालाल 

बजाज ) १॥) 


अर्थनीति . सर्वोदिय-दृष्टि से ॥॥) 


राज्य-व्यवस्था * 
सर्वोदिय-दुष्टि से १॥) 


पहली रोटी |) 
ग्रामदान . वरदान |) 
कुष्ठ-सेवा १।) 
मेरा जीवन-विकास ॥।) 
समता की खोज में 5] 


चोर-डाकुओं के सच्चे आचाय॑ 
( रविशकर महाराज ) ४) 
गाधीजी क्‍या चाहते थे ?  ॥॥) 
विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था ॥४) 
खेत गाँव का, खेती किसान की &) 
कताई गणित ( भाग १) १) 
कताई गणित हि 
( भाग २, ३, ४ ) बी ४ ॥॥)) 


घरेलू कताई की आम गिनतियाँ ॥॥) 
बुनाई ३) 
तकुवा बनाना ॥|) 
कताई-गास्त्र २) 
हाथ-चक्की ॥) 


खाद और पेड-पौवों का पीपषण १] 
प्यारे वापू ( बचपन और 
शिक्षण ) ॥) 
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सर्वोदिय का तत्त्वज्ञान कुछ मिलाकर 
समन्‍्वयात्मक है | यानी सारे विचारकों को 
एकत्र छाने को शक्ति सर्वोदिय-विचार में 
| हिन्दस्तान की संस्कृति दी ऐसी हे 
कि समन्वय उसके रोम-रोम में भिदा 
हुआ हैं। उसकी पृण॑ता सर्वोदय के विचार 
से हो सकती है। सर्वादिय का, बसे 
क्रिसीके साथ विरोध रहने का कारण नहीं 
क्रिन्तु उसका उन सबसे विरोध है, जो 
यह मानते हैं कि सबका उदय न हो, 
कुछ अल्पो का ओर विशिशे का ही दो 
ओर उन्हींके द्वाथो में सत्ता रहनी चाहिए, 
जो औरो की परवाह नहीं करते, सर्वोदिय 
उनका विरोध करेगा ही। परन्तु बाकी 
सारे विचार-प्रवाह स्ोद्य में समा 

सकते हैँ । 
““>विनोबा 


